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से लेकर श्रव तक श्रविच्छिन्त रूप से सस्छृत-ग्याकरण कौ भोति ही सूत्र, चत्त 
तथा उदाहरणो के रूप मे पालि-व्याकरण॒ के पठन-पाठन की परम्परा चलती रही, 
पर भारततमे यह विचिन्नसीही हये गई यद्यपि यह परम्परा स्वयं भारतकीं 
श्रपनी देन है! इधर पालि के श्रव्ययत के प्रति इस देश मे जागृति के विशेष 
लक्षण हष्टिगोचर हुए दै, फिर भी इस दिशामे करई खास प्रमति नही हई दै 
भ्रौर इसमे सवे प्रधान कारण ह किसी भी भारतीय लिपि मे पालि-व्याकरणा के 
परम्परागत ग्रन्थो की प्राप्त न होना । 


प्राचीन पालि-व्याकरण के सम्प्रदायो मे कच्चायन-व्याकरण प्रध्यन्त प्राचीन 
है श्रौर दसी क्रारण से इस परम्परा मेश्रन्य दो सम्प्रदायो--मोग्गल्लान तथा 
सहनीति- की अपेक्षा भ्रधिक म्रन्य पालि मे लिखे गए । पालि के प्राचीन व्याकरण 
केरूपमे श्राूनिक विद्रानो तै इमे ही स्वीकार क्या श्रौर स्वेप्रयम इसीका 
सम्पादन तथा प्रकाशन आधुनिक युग मे हुश्रा । इसके पश्चात्‌ क्रमश मोग्यल्लान 
तथा सद्नीति विषयक प्रष्ययत प्रकाश मे भ्राएु । इसमे करिण यद था कि सने 
पराचीन होने के कारण इसी सम्प्रदाय का एक श्यृद्खलाबद् क्रम हमे प्राप्त है । 


कृष्चायन-व्याकरण पास्व-परन्थके रूपमे भारत के करई विश्वविद्यालयो मे 
निर्धारित ह, पर यहां इसका कोई भी एसा सस्करण सुलभ नही है, जिसमे इस 
सम्प्रदाय मे विकसित पूणं परम्परा का श्रवलम्ब लेकर कच्चायन-सूत्रौ का विवेचन 
प्रस्तुत करिया गया हो । देवनागरो मे तो कोई सस्करण॒ श्रना उपलब्ध ही नही दै 
नौर रोमन लिपिमे भी भ्राज इसका मूल मात्र भो दुलंम है। अतएव विद्याथियो 
एव ्रध्यापको को इसके भ्रध्ययन मे श्रतेक कठिनाय का सामना करना पडता हे । 
नालन्दा मे पालि का श्रध्ययन करते समय विदयार्थी-जीवन मे हमे भी यह भ्रनुभव 
हृभ्ा श्रौर मै इस प्रावश्यक्ता की भ्रोर भ्रष्ट श्रा कि भारतीय परम्परा एवं 
भावना के श्रनुसार ही कच्वायन-व्याकरणा का भी एक श्रालोचनात्मकू सस्करण 
भ्रनुवाद के साथ देवनागरी मे प्रकाशित होना चाहिए, जिससे पालि-व्याकरण का 
ध्रध्ययन यहो भी प्राचीन परम्परया सुविधापूरवंक हो सके । इस विचार से प्रेरित 
होकर ने कायं करना भी प्रारम्भ कर दिया ! पर इसी नीच भारत सरकार तथा 
विहार राज्य सरकार के सहयोग से चार वर्षोकी श्रवधि मे प्रकाशित होनेवाले 
सम्पूणं पालिःत्रिपिटक के देवनागरी पालि त्रिपिटक योजना के सम्पादन-कार्य मे 
मु प्रवृत्त होना पडा 1 यह एक कठिन, भ्रध्यवसाययुक्त तथा परिश्वमपूौ करयं 
था । श्रत. कच्चायन-व्याक्रण सम्बन्धी काये मे कोई विशेष प्रगति नही हु । 


~ ख - 


दो शष्द्‌ 


विद्याचरणसम्पन्न, देव-मनुप्यो के शास्ता स्तथा महाकदणा के श्रनन्त सागरं 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो की माव्यम पलि भापा कौ परम्परां का प्रवा 
प्रविद्िन्न रहा हि, पर श्राधूनिक जगत्‌ को दका पए परिचय गत शताब्दी 
भे पाश्चाव्य विद्धालो दाय प्राप्त हा । उन्हीके प्रयत्नो के फनम्वरप इसका 
प्रचार एव नवीन पुग मे प्रसार हृश्रा श्रोर विद्धससमाज कौ प्रवृत्ति वोद्ध घमं तथा 
दरश्॑त के भ्रष्ययन की प्रर जागृत हद । पते तो इसके नामको तेकर ही काफी 
वहस चली कि द्ये पाति कहा जाय श्रयवा मागवी, पर लोगौ को मध्य 
भारतीय घरयै-माषा के विकास-क्मा की श्ृखलाकी प्रथम कंडीदमभापाका 
पाति" नाम हौ जवा प्रौर प्रव वस्तुस्थिति युद कि मागधी की श्रना 
यही संज्ञा श्रषिक व्यापक हो गई हे! इस सम्बन्व मे इस ग्रत्य फो भूमिकामे 
यथास्यान रिवेचन प्रस्तुत किया गया है त्था पालि के प्रव्ययनकी दिशामे किस 
प्रकार से उत्तरोत्तर बद हर्द इस पर भी प्रकाश डता गया है श्रौर सषारकी 
माषाभ्रो मे पालिकाक्या स्थानद, यह्‌ भी वही व्यक्त है। 


प्राचीन मरत एव उसनी सस्कृति की वाहिनी यह भाषा श्रपनेही देशमे 
दीधेकालि तके उच्छिन्न रही । उत्नीसवी शती मे जव इसका व्यापकं प्रचार हुप्रा तो 
भारत ने मी इसे अपनाया श्रौर प्रघुना कलकत्ता, वम्बई, पुन, हिन्दु विर्वियालय, 
नेव नलिन्दा महाविहर, दिल्ली तथा वाराणसेय सस्छरतं॒विश्यविद्याल्य श्रादि 


विश्वविद्यालय मे इसके भ्रष्ययन एव श्रध्यापनादि कौ व्यवस्था है श्रौर तत्सम्बन्धी 
अनुसन्धान कताय भो चन रहे है} 


किसी भी भाषा के श्रध्ययत मे व्याकरण का महत्वपूर्ण स्यान होता हि श्नौर 
दका सुज्यवस्थित ज्ञान प्रप्त किए चिना इख पर श्रधिकार प्राप्त्‌ करना अत्यन्त 
कठिन्‌ हे । विशेषकर शास्य एव साहिरियक भाषायो कै लिए तो यह्‌ परमावश्यक 
ही दे1 श्रत प्रारम्मसे ही दस दिशा मे लोगो ते प्रयलं किए । प्राचीन परण्पसा के 
` म॒मे इस भाषा केव्याकरण लिखे गएु ओर उनके तथा शरनय ग्रन्थो मे प्रयुक्त माषा के 
तार पर ्राधुनिक युग मे विद्रानो चे पालि का नवीन दग से व्याकरण भी प्रस्तुतं 

1 \ पिल तथा बमा शादि बौद्ध देशो मे पालि-व्याकरण-शान्न कौ उत्पत्ति 


दो शब्द्‌ 


विद्याचरणएसम्पन्त, देव-मनुष्यो के शास्ता तथा महाकर्णा के श्रनन्त सागर 
भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो कौ माध्यम पालि भाषा की परम्परा कां प्रवाहं 
भ्रविद्छिन्न रहा दे, पर भ्राघुनिक जगत्‌ कौ इसका पूणं परिचेय गत शताब्दी 
मे पाश्चासख विद्धानो दासय प्राप्त हरा । उन्ही के प्रयत्नो के फलस्वष्प दसका 
प्रचार एव नवीन युग मे प्रसार हृश्रा श्रौर विद्रव्समाज की प्रवृत्ति वौद्ध घमं तथा 
दशंन के प्रध्ययन की प्रौर जागृत हई) पटले तो इसके नामको लेकर ही काफी 
वहे चली कि इसे पालि कहा जाय श्रथवा मागधी, पर लोगोको मध्य 
भारतीय श्रायं-मापा के चिकास-क्मकी श्युखलाकी प्रथम कडीदइसमभापाका 
"पालि" नाम ही जेंचा प्रौर श्रव वस्तुस्थिति यह्‌ रहै कि मागधी की श्रपेक्षा 
यही सक्ञा भ्रधिक व्यापक हि गद हे। इस सम्बन्धमे इस प्रन्थकी भमिकामे 
यथास्थान विवेचन प्रस्तुत करिया गया है तथा पालि के श्रव्ययन की दिशामे क्रिस 
भकार से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई इस पर भी प्रकाश डालागयाद्े प्रौर ससारकी 
भाषारो मे पालि का क्या स्थान दहै, यह्‌ भी वही व्यक्त हि । 


प्रचीन भारत एव उसकी सस्छृत्ति की वादिनी यह भाषा श्रे ही देश मे 
दीधकाल तक उच्छिन्न रही । उक्नीसवी शती मे जव इसका व्यापक प्रचार हभरातो 
भारत ने भ इते श्रपनाया श्रौर श्रना कलकत्ता, वम्बई, पुना, हिन्द विश्वविद्यालय, 
नव नालन्दा महाविहार, दिल्ली तथा वाराएसेय सस्छृत विश्वविद्यालय श्रादि 


विश्वनिद्यालयो मे इसके श्रव्ययन एव श्रघ्यापनादि की व्यवस्था है श्रौर तत्सम्बन्धी 
्रनुसन्धान्‌ कार्यं मो चन रहें है । 


किसी भो भाषा के श्रघ्ययन मे व्याकरण कां महत्त्वपुरं स्थान होता है श्रौर 
इसका सुग्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किए विना इस पर भ्रधिकार पराप्त करना भ्रल्न्त 
कठिन ह । विशेषकर शास्त्रीय एव साहित्यिक भाषाश्रो के लिए तो यहं परमावश्यक 
ही हे \ क्रत भारम्मसेही इस दिशा मे लोगो ते प्रयत्न किए ! प्राचीन परम्परा के 
करभ म दस्र भाषा के व्याकरण लिखे गए श्रौर उनके तथा शअ्न्य ग्रन्थो मे प्रयुक्त भाषा के 
भावार पर श्राघुनिक युग मे विदधान ने पालि का नवीन ठंग से व्याकरण भी प्रस्नुतं 
किया । सिहल तथा बमा श्रादि बौद्ध देशो मे पालि-व्याकरण-शाक्न की घसत्त 


से लेकर श्रव तक श्रविच्छिन्न रूप से संस्करत-व्याकरण की भोति ही सूत्र, वृत्ति 
तथा उदाहरण के रूप मे पालि-ग्याकरण के पठन-पाठन की परम्परा चलती रही, 
पर भारतमे यह विचिनिसीदहीहो गई, यद्यपि यहु परम्परा स्वयं भारतकी 
भ्रपनी देन है। इधर पालि के ्रघ्ययन के प्रति इस देश मे जागृति के विशेष 
लक्षण दृष्टिगोचर हए है, फिर भी इस दिशा मे कोई लास प्रगति नही हई है 
भ्रौर इसमे सवते प्रधान कारण है किक्षी भी भारतीय लिपि मे पालि-व्याकरणा के 
परम्परागत ग्रन्थो की प्राप्त न होना । 


प्राचीन पालि-ग्याकरण के सम्प्रदायो मे कच्चायन-व्याकरण भ्रत्यन्त प्राचीन 
हि श्रौर दसी कारण से इस परम्परा मे श्रन्य दो सम्प्रदायो-मोग्गल्लान तथा 
सहनीत्ति-की श्रपे्ा श्रधिक ग्रन्थ पालि मे लिखे गए 1 पालि के प्राचीन व्याकरण 
केखूपमे प्राघूनिक विद्वानो ने इमेही स्वीकार क्या श्रौर स्वृभ्रथम इसीका 
सम्पादन तथां प्रकाशन ्राघुनिक युग मे हुश्रा । इसके पश्चात्‌ क्रमश मोग्गत्लान 
तथा सहनीति विषयक श्रष्ययन प्रकाश मे श्राएु । इसमे कारण यद्‌ था क्ति सवते 
प्राचीन होने के कारण इसी सम्प्रदाय का एक श्णुद्धलाबद्ध क्रम हमे प्राप्त है । 


कच्चायन-व्याकरएा पाज्व-प्रन्थके रूपमे भारत के करई विश्वविद्यालयोमे 
निर्धारित हि, पर यहां इसका कोई भी एषा सस्करण सुलम नही है, जिसमे इस 
सम्प्रदाय मे विकसित पूणं परम्परा का श्रवलम्ब लेकर कच्चायन-सूत्रो का विवेचन 
प्रस्तुत किया गया हो । देवनागरी मे तो कोई संस्करण श्रधुना उपलब्ध ही नही हे 
श्नौर रोमन लिपिमे भी भ्राज इसका मूल मात्र मी दुलंम है। भ्रतएव विर्या्थियो 
एव श्रघ्यापको को इसके श्रध्ययन मे श्रनेक कठिनाईयो का सामना करना पडता हे । 
नालन्दा मे पालि का भ्रध्ययन करते समय विदयार्थी-जीवनमे हमे भी यह श्रनुभव 
हुश्रा श्रौर मै इस श्रावश्यकता की श्रोर अष्ट हृश्रा कि भारतीय परम्परा एवं 
भावना के श्रनुसार ही कच्चायन-व्याकरण का भी एक श्रालोचनात्मक संस्करण 
श्रनुवाद के साथ देवनागरी मे प्रकाशित होना चादिए, जित्तसे पालि-व्याकरण का 
श्रघ्ययन यह भी श्राचीन परम्परया सुविधापुव॑क हौ घके । इस विचार से प्रेरित 
होकर मैने कायं करना भी प्रारम्म कर दिया । पर इसी बीच भारत सरक्रार तथा 
बिहार राज्य सरकार के सहयोग से चार वर्षो की श्रवधिमे प्रकाशित होनेवाले 
सम्पूणं पालि-त्रिपिटक कै देवनागरी पालि त्रिपिटक योजनाः के सम्पादन-कारयं मे 
मुखे प्रवृत्त होना पडा 1 यह एकर कठिन, भ्रध्यवसायघ्रुक्त तथा परिश्चमपूर कयं 
था । श्रत. कच्चायन-ग्याकरण सम्बन्धी कार्यं मे कोई विशेष प्रगति नही ह 1 


~ ख ~ 


इस महत्वपूरा कार्यं से मुक्तं होकर मेने पुन" इस कायं को प्रारम्म किया तथा 
इसमे ष्देवनागरी पालि-चिपिटकं प्रकाशन योजना" के मारे सहयोगी तया श्रघुना नच 
नालन्दा महाविहार ॐ रजिस्टर श्री वीरवल शर्मा ने हाथ वेंटाया श्रौर हम दोनो 
के सम्मिलित सहयोग तथा परथिमसे ही यह्‌ पुस्तक पूणं हौ सकी हे। सर्च 
प्रथम हमलोगोका ष्यान मूलर्पाठकी शरोर गया तथा इसके लिए कच्चायन- 
भूल-सूतर-वृत्ति के तीन भरामाणिक सस्करणा ग्रहण किए गए 1 उनमे एक रोमन मे 
फ़ च-श्रनुवाद एवं एिप्परियो कै सदत चुर्नल एशियाटिक मे १८७८१ मे प्रकाशित 
तथा प्रसिद्ध फ़ोच विद्वान्‌ सेनां दार सम्पादित सस्करण चा तथा सहली लिपि 
मे प्रकाशित कच्चायत के येदो सस्कस्ण ये-(१) श्रौ घम॑कीत्ति धर्माराम, 
प्रिसिपल विद्यालकार कालेज दारा १६०४ मे सम्पादित एवं प्रकाशित (र) श्री 
एच० सुमद्ञल, प्रिसिपल वियोदय कालेज द्वारा १९६१३ मे सम्पादित एव प्रकाशित! 
इनं तीन संस्करणो के श्रावार पर कच्चायन-व्याकरण के मूल सूत्र एवं वृत्ति का 


पाठ हम लोगो ने निस्चित्त करने का प्रयल किया श्रौर उसके पश्चात्‌ श्रनुवाद 
कायं मे प्रवृत्त हो गए । 


श्री शर्मा जी नियमित रूपं से नित्य प्रति हमारे यहा चले श्रातेधे श्रौर 

_ श्रनुवाद कै कायं मे निरन्तर हम दोनो प्रमत्ति के पथ पर श्रग्रसर होते गए 1 सर्व 
प्रथम २७२ सूत्रो का म्रनुवाद सम्पन्न हृभ्रा भ्रौर सम्बन्ित ग्रन्थो से टिपणी श्रादि 
देकर यह भाग प्रेस म मृद्रणाथं दे दिया गया श्रौर इसका तत्काल ही सुदरस कार्यं भी 
प्रारम्भहो गया। पर जब इसके केवल ८० पृष्ट ही छप पायेथे, श्रीशर्माजी 


नव नालन्दा महाविहार के रजिस्टर के श्रपनें नवीन पद का कायं भार सम्मालने के 
लिए नालन्दा चले गए । 


भ्रत २७३ सूत्र से लेकर श्रन्त तक के श्रनुवाद, व्याख्या एवं रपी श्रादि कां 
सम्पूणं कायं भुके स्वय करना पडा भ्रौर उधर पुस्तक भी छपरहीथी। उतेभी 
मुम ही देदना पडता था \ समय समय पर व्यवघान भी उपस्थित्त होते रहे, पर 
यथासम्मन नै इस कार्थं को करता रहा 1! निरय प्रति श्रनुवाद करके देता जाता था 
भ्रौर पुस्तक के भुद्रण-कार्य मे प्रगति होती जाती थी 1 


इसके पश्चात्‌ विश्व के सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌, कलकत्ता विश्वविद्यालय के एमेरि- 
टस प्रोफेसर, भ्रनेक सम्मान्य सस्थाश्रो के समाहत सदस्य एव पिम बद्ध विधान- 
परिषद्‌ के श्रव्यक्ष प्रमभ्नादरणीय डारसुनीतिकुमार चाद्या, एम०ए०, डी°्लिद्‌ से 
हमने इसकी प्रस्तावना लिखने की प्रार्थना कौ । वे उस समय श्रत्यन्त व्यस्त थे 


+ ज ~ 


तथा श्रमेरिका मे होनेवाले भाषाशा सम्बन्धी एक सम्मेलन मे भाग लेने जा 
रहे थे। फिर भी भ्रपने इस व्यस्त कायं-क्रम से श्रपना श्रमूल्य समय देकर भ्रापनें 
इसकी पारिडव्यपुणं प्रस्तावना लिखने की छपा की । हम इसके लिए श्राप के श्रत्यन्त 
कृतज्ञ हे । धन्यवाद देने की क्षमता हममे कदां 1 श्राशचर्वादस्वरूप श्रापके चरणरज 
का स्पशं होता रहे, यही प्रार्थना हे । 
हेम लोगो के पूण गुरुदेव श्री भिष्चु जगदीश काश्यप नी से इस कार्यमेहमे 
सदा ही प्रेरणा मिलती रहती हे श्रौर श्राषने हमे इसमे वरावर प्रोत्साहन भदान 
दिया है । विचार्थी जीवन से ही प° गुरुदेव प्राचीन प्रणाली से पालि-ग्याकरण 
के श्रघ्ययन के लिए प्रेरित करते रहे है । श्राशीर्वादि प्राप्त्यथं उन्ही के चरण-कमलो मे 
यह्‌ ग्रन्थ सादर समपित हे भ्राश हि शिष्यातुरागी गरु की श्रनुकम्पा संदा प्राप्त 
होती रहेगी 1 
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय सस्छृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं 
उपनरुलपति तथा सस्छृत एवं भारतीय प्राच्य विद्याभ्रोके प्रकाण्ड विद्वानु प्रो° 
को० श्र सुन्रह्यणय श्र्यर महोदय ने पालि-भ्रटकथाभ्नो मे श्राएु हुएु कारको 
के प्राचीन नामोके सम्बन्धमे हमे भूमिका मे कुचं प्रकाश डालने का श्रपना 
मूल्य परामश दिया । इसके लिए हम श्रापके अत्यन्त कृतज्ञ ह । 
श्ननुवाद कायं तथा भूमिका श्रादि लिखने मे इमारे पु° य॒रुवयं परिडत-प्रवर 
पं० श्री क्ेत्रेशचन्द्र जी चट्टोपाध्याय, सचालक श्रनुसन्वानः वाराणएसेय सस्कृत 
विश्वविद्यालय ने श्रपने निजी पुस्तकालय से दुर्लभम पुस्तके भ्रादि देकर तथा क 
स्थलो परं श्रपने परामशं श्रादिके द्वारा जो हमारी सहायता की हे, उसके लिए 
हम श्रापके श्रत्यन्त कृतक है । 
नव नालन्दा महाविहार के निर्देशक तथा बौद्ध दर्शन एव सस्छृत के परिडत- 
प्रकाण्ड डा० सांतकडि गखोपाध्याय के प्रति भी हम अ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करते है । 
उन्होने इस ग्रन्थ के मूल प्रकाशित माग को देखकर श्रपनी श्रमूल्य सम्मति प्रदान 
करके जो हम लोगो को प्रोत्साहित किया है, उसके लिए हम श्रापके प्रत्यन्त श्राभारी 
रहेगे 1 श्राशा हे भ्रापका यहं प्रोत्साहन हमे भविष्य मे भी प्राप्त होता रहेगा । 
भूमिका लिखसे मे जिन विद्धानो के पृस्तकोसे हमे सहायता एवं सामभ्री 
प्राप्त हई ह, हम उनके भति भी श्रपनी इतक्ञता भ्रकट करते ह। 


वाराणसेय सस्रत विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगियो मे श्री रामशंकर त्रिपाठी 
तथा श्री रामभ्नवध जी पारुडेय ने इस कायं मे श्नपते सुकावो से जो सहायता की 
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हे उसके लिए उन्हे हम धन्यवाद प्रदान क्लेह। श्री स्वामी हार्किदान शाद्व 
ने भ्रफ देखने तवा इम पुम्तक को इलनी विशाल श्रनुक्रमरणिका वनाने मे हमारी 
जो भ्रत्यन्त सहायता की हे, उमः लिए हम श्रापफो हाद धन्यवाद देने ह 1 


भरन्त मे तारा पन्लिकेश्न् तवा तारा प्रिन्ट वत्सं के श्रव्यज्न ची रमार 

जी प्र्च्ा को मे उनकी लगन तवा तत्परता के लिए न्यवाद देना ट, जिससे यह 

पुस्तक पालि भाषा तथा नाहित्य के ्रनुरागियो के सम॑न्न इतनी शीघ्रना से प्रकाश 

मेभ्रास्कोदहि। श्राशा है, प्राच्य ग्रन्यो के प्राशन मे भविष्य मे भी उनका फं 
भ्रभिरचि लेता रहेगा 1 

पुस्तक श्रत्यन्तं श्रत्प श्रवधि मे ही छपी दै 

कारण इममे भद्रण सम्बन्यी कु श्रुद्धियां रह गई 


1 श्रतएव श्रतिसशीन्रताके 
हे\! इसके विषु भ्रन्तमे 


९ 
ययासम्भव शूद्धि-पत्र दे दिया गया है दोपोके लिए विद्वत्वगं क्षमा करेगा । 
पालि चिभमाग, र्म [५ ण [प [4 
न | लक्ष्मीनारायण तिवारी 


तथा श्रमेरिका मे होनेवाले भाषाशाघ्च सम्बन्धी एक सम्मेलन मे भागकेते जा 
रहे थे) फिर भी श्रपने हम व्यस्त कार्यं-करम से श्रपना श्रमुत्य समय देकर श्रापने 
इसकी पारिडव्यपूणं प्रस्तावना लिखने की छपा की । हम इसके लिए श्राप के भ्रव्यन्त 
करतज्ञ हि । धन्यवाद देने कौ क्षमता हममे कहां । भ्राशोर्वादस्वह्प श्रापके चरणरज 
का स्पशं होता रहे यही प्रार्थना दहे । 

हम लोगो के पू° गुरुदेव श्री भि जगदीश काश्यप जीसे दसं कार्यंमे हमे 
सदा दी प्रेरणा मिलती रहती है ध्रौर श्रापने हमे इसमे वरावर भो्साहन प्रदान 
कियादहे। विद्यार्थी जीवनस ही पू० गुरुदेव प्राचीन प्रणाली से पालि-ग्याकर्ण 
के श्रघ्ययन के लिए प्रेरित करते रहे है । श्राशीर्वाद प्राप्त्यर्थं उन्दौ के चरण-कमलो भे 
यह्‌ ग्रन्थ सादर समर्पित हि! श्राशा है रिष्यानुरागी युर कौ श्चनुकम्भा सवेदा प्राप्त 


होरी रहेगी 
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा वाराणएसेय सस्रत विश्वविद्यालय के भूतपूवं 
उपकूलपति तथा सस्छृत एवं भारतीय प्राच्य वियाभ्रो कै भ्काण्ड विदानु प्रो 
को० श्र सुब्रह्मरय भ्रय्यर महोदय ने पालि-ध्रुकथाश्रो मे ्राएु हुए कारको 
के प्राचीन नामोके सम्बन्धमे हमे भूमिका मे कुचं प्रकाश डालने का श्रपना 
मूल्य परामश दिया । इसके लिए इम श्रापके अत्यन्त छृतज्ञ है 1 
श्रनुवाद कायं तथा भूमिका श्रादि लिखने मे हमारे पू० गरुवयं परिडत-प्रवर 
प० श्री कषत्रेशचन्द्र जी चद्रोपाघ्याय, सचालक श्रनुसन्धानः वाराणसेय सस्त 
विश्वविद्यालय ने श्रपने निजी पुस्तकालय से दुर्लभम पुस्तके श्रादि देकर तथा करई 
स्थलो पर श्रपने परामशं श्रादिके द्वारा जो हमारी सहायता की है, उसके लिए 
हुम श्रापके भव्यन्त कृतज्ञ ई । 
नव नालन्दा महाविहार के निर्देशक तथा बौद्ध ॒दशंन एव सस्रत के परिडत- 
भ्रकाएड डा० सातकडि मरलोपाध्याय के प्रति भी हम श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैँ । 
उन्होने इस ग्रन्थ के मूल प्रकाशित माग को देखकर श्रपनी श्नमूल्य सम्मति प्रदान 
करके जो हम लोगो को प्रोत्साहित किया हे, उसके लिए हम श्रापके प्रत्यन्त श्राभारै 
रहेगे । भ्राश ह श्रापक्ा यह प्रोत्साहन हमे भविष्य मे भी प्राप्त होता रहेगा । 
भूमिका लिखने मे जिन विदानो के पृरस्तकोसे हमे सहायता एवं सामभ्री 
रात हई हे, हम उनके भ्रति भी श्रपनी छृतक्ञता भरकर करते ह 1 
वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय क हमारे सहयोगियो मे श्री रामशकर ननिपादी 
तथा श्री रामन्नवध जी पारुडय ने इस कायं मे श्रपने सुवो से जो सहायता की 
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हे, उसके लिए उन्हे हम धन्यवाद प्रदान करते हँ । श्री स्वामी हारखकादास शालनी 
ने भ्रूफ देखने तथा इस पुस्तक फो इतनी विशाल श्रनुक्मशिका वनाने मे हमारौ 
जो भ्रव्यन्त सहायता कौ हे, उसके लिए हम श्रापको हादिक धल्यत्राद देते है 1 


भरन्त मे तारा पन्लिकेशन्स तथा तारा प्रिन्टिग वक्सं के श्रव्यक्ष श्री रमाशद्धुर 
जी परच्या को मै उनकी लगन तथा तत्परता के लिए घन्यवाद देता हूं, जिससे यह्‌ 
पुस्तके पालि भाषा तया साहित्य के श्रनुरागियो के समक्ष इतनी शीघ्रता से प्रकाश 


मेश्रासकोहि। भ्राशा है, प्राच्य ग्रन्थो के प्रकाशन मे भविष्य मे भी उनका फं 
भ्रभिरवि लेता रहेगा 1 


यह्‌ पुस्तक श्रतयन्त श्रय श्रव्धि मे ही छपी हि 1 श्रतएव श्रतिशीघ्रतां के 
कारण इसमे मुद्रण सम्बन्धी कुं श्रशुदधियां रह गई ह । इसके लिषएु भ्रन्तमे 
यथासम्भव शुद्धि-पत्र दे दिया गया हे । शेष दोपो के लिए ॒विद्रत्वगं क्षमा करेगा । 


पालि विभाग, } 


वाराणसेय सस्रत विश्वविद्यालय लक््मीनारायण तिवारी 


तथा श्रमेरिका मे होनैवाले भाषाशाच्र सम्बन्धी एक सम्मेलन मे भागलेने जा 
रहे थे। फिर भी श्रपते इम व्यस्त कायं-क्रम से श्रपना भ्रमूल्य समय देकर भ्रापने 
इसकी पारिडत्यपूं प्रस्तावना लिखने की छपा की । हम इसके लिए श्राप कै श्रत्यन्त 
कृतज्ञ ह । धन्यवाद देने की क्षमता हममे कहां 1 ब्राशीर्वादस्वरूप श्रापके चरणरज 
का स्पशं होता रहः यही प्रार्थना है। 

हम लोगो क पू० गुरुदेव श्र भिष्ु जगदीश काश्यप जीसेदस कार्यमेहमे 
सदा ही प्रेरणा मिलती रहती है श्ौर श्रापने हमे इसमे बरावर प्रोत्साहन प्रदान 
कियादहि। विद्यार्थी जीवनसे ही पूण गुरुदेव प्राचीन प्रणाली से पालि-व्याकरण 
के भ्रष्ययन के लिए प्रेरित करते रहे है । श्राशीर्वाद प्राप्त्यथं उन्ही के घरण-कमलो भे 
यह्‌ ग्रन्थ सादर स्मितत है । भ्राशा है रिष्यातुरामी गुर की श्रनुकस्पा सव॑दा प्राप्त 


होती रहेगी 1 
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा वाराणसेय सस्कृतं विश्वविद्यालय के भूतपूर्वं 
उपन्रुलपति तथा सस्कृत एव भारतीय प्राच्य विया्नो फे प्रकाएड विद्वान्‌ भ्रो° 
को० श्र० सब्रह्मण्य श्र्यर महोदय ते पालि-परटुकथाभ्रो मे श्राएु हृएु कारको 
के प्राचीन नामोके सम्नन्धमे हमे भूमिका मे कुद प्रकाश डालने का श्रषना 
भ्रमूल्य परामशं दिया । इसके लिए हम भ्रापके प्रत्यन्त छृतज्ञ ह । 
शरनुवाद कायं तथा भूमिका श्रादि लिखने मे हमारे पू० गुरुवर्यं परिडत-अवर 
प० श्री कषतरेशचश्र जी चदटरोपाघ्याय, सचालक श्रनुसन्धान, वाराणसेय सस्कृत 
विश्वविद्यालय ने श्रपने निजी पुस्तकालय से दुर्लभ पुस्तके श्रादि देकर तथा करई 
स्थलो पर ्रपने परामश श्रादिके द्वारा जो हमारी सहायता की हे, उसके लिए 
हम श्रापके अत्यन्त कृतज्ञ है । 
नव नालन्दा महाविहार के निर्देशक तथा बौद्ध दर्शन एव सस्छृत के ररत 
भकाए्ड डा० सातकडि गुलोपाभ्याय के प्रति भी हम भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करते ह । 
उन्टोने इस ग्रन्थ के भूल प्रकाशित भाग को देखकर श्रपनी ब वि 
करके जो हम लोगो को प्रोत्साहित किया ह, उसके लिए हम श्रापके श्रत्यन्त शा 
रहेगे । श्राशा है श्रापका यह प्रोत्साहन हमे मविष्य मे भी प्राप्त होता रहेगा । 
भूमिका लिने मे जिन विद्रानो के पृस्तकोसे हमे सहायता एवं सामभ्री 
प्रात हई दहे, हम उनके भ्रति भी श्रपुनी छृतज्ञता प्रकट करते ह 1 


वाराणसेय सस्छृत विश्वविद्यालय के हमारे सहयोगियो मे श्वी रामशंकर त्रिपाठी 
तथा श्री रामन्नवध जी पार्डेय ने इस कायं मे श्रपने सुफावो से नो सहायता की 


~घ - 


है, उसके लिए उन्हे हेम धन्यवाद प्रदानं करते ह! श्री स्वामी दारखकादास शा्नी 
ते परफ देखने तथा इस पुस्तक को इतनी विशाल श्रनुक्रमणिफा वनने मे हमारी 
जो श्रवयन्तं सहायता की हे, उसके लिए हम श्रापको हादिक धन्यवाद देते ह । 


भरन्त मे तारा पन्लिकेशन्स तथा तारा श्रिन्टिग वकस के श्रव्यक्षश्री रमाशद्धुर 
जी पर्या को मँ उनकी लगन तथा तत्परता के लिए घन्यवाद देता ह, जिससे यह 
पुस्तक प्रा्ि भाषा तथा साहित्य के श्रनुरागियो के समक्ष इतनी शीघ्रता से प्रकाश 
मेश्रासकीहे। श्राशा हे, प्राच्य ग्रन्थो के प्रकाशन मे भविष्यमे भी उनका फमे 
श्भिरचि लेता रहेगा । 

यह्‌ पुस्तक श्रतयन्त श्रल्प ्रवधि मे ही छप हे । श्रतएव श्रतिशीघ्रताके 
कारण इसमे भद्र सम्बन्धी कचं श्रशुदधि्यां रहं गई है । इसके लिपु भ्रत्त मे 
यथासम्भ्व शुद्धि-पत्र दे दिषा गया ह । शेष दोप के सलिए विद्त्वगं क्षमा करेगा 1 


पालि विभाग, } 


वाराणसेय सस्छृत विश्वविद्यालय लक्ष्मीनारायण त्रिवारी 


भूमिका 


आधुनिक युग में पालि का सक्षिप्र अध्ययन-कमं 
पालि भाषा के भ्रव्ययन मे प्रवृत्त होने से पुवं यह ्रद्यन्त श्रावश्यक है कि 
भ्राघुनिक युग मे इसके भ्रध्ययन मे विकास एवं प्रगति किसं प्रकार हुई, चख परभी 
विवेचन हो 1 श्रतएव भ्राधरुनिक युग मे पालि भाषा एवं साहित्य के श्रध्ययन का 
क्रम संक्षेप मे निम्नप्रकारसे है - 


सर्वघ्थम पालि भाषा परोप मे सत्रह्वी शती के उत्तरां मे पहंची, पर 
उस समय विद्टानो कौ इसं सम्बन्ध मे पुं ज्ञान न हीने से शीघ्र ही इसके श्रध्ययन 
की दिशा मे प्रवृत्ति नही हुई 1 
भ्राज से एक शतान्दी पुवं सीलोन तथा वर्मा श्रादि स्थविरवादी बौद्ध देशो को 
छोडकर श्रन्य श्राधुनिक लोग पालि से परिचित नही थे । जव जेम्स प्रिसेप श्रशोक के 
शिलालेखो को पढते मे प्रवृत्त हए तो 'महावंस' नामक पालि अरन्य मे श्रशोकके 
लिए प्रयुक्तं "पियदस्सी' विशेषण के श्राधार पर ही शिलालेखो के प्रियदर्शी को 
भ्रशोक समफा गयां । इस भ्रन्वेषणा का श्रेय जाजं टर्न॑र को है श्रौर उन्होने १५३७ 
मे महा वंस' का एक वैज्ञानिक सस्करण श्रनुवाद के साथ प्रस्तुत कर दिया । परिचिम 
देशो के प्राच्य-विद्या-प्रनवेषको का ध्यान इस श्रोर निष्ठा के साय भ्रष्ट हृभ्रा भ्रोर 
कोपिनदेगेन के फासव्रूल महोदय ने धम्मपद का लैटिन श्रनुवाद के साथ एक संस्करण 
१८५५ मे किया 1 इसी बीच बर्न॑फ, क्लो श्रौर एलविस श्रादि महानुभावो ने उस 
समय मे प्राप्त कुचं मूल भ्न्थो के श्राघार पर पालि भाषा पर प्रकाश डाला 
फासद्ल महोदय ने १८८१ मे सुत्तनिपात का प्नुवाद करिया तथा सम्पुणं “जातकटू- 
कथा' का सम्पादन भी १८७७-१८९७ तक उन्ही के द्वारा हुभा । वेद सम्बन्धी 
भ्रष्ययनो मे ख्यातिप्राप्त विद्धान्‌ श्री भ्रौल्डेनवगं भी पालि के श्रष्ययनकी श्रोर 
्रवृत्त हुए श्रौर पालि ठेकस्ट सोसायटी कौ स्थापना के पूवं ही सम्पुणं विनय पिटक 
का सम्पादन भी उन्ही ने क्रिया, नजौ उसी समय रोमन लिपि मे अ्काशित हशर । 
पालि के श्रध्ययन के लिए एक न्नाघुनिक्‌ कोश की भी महती भ्रावश्यक्ता थी श्रौर 
दरसकी पूति १८७५ मे चाद्डसं ने की । 
दसी बीच १८८१ मे पालि रक्स्ट सोसायटी की स्थापना हई श्रौर इससे पालि 
के श्रघ्ययन की दिशा मे एक नया मोड श्राया ! इसके संस्थापक श्री टी°उन्त्रु° रीजं 


आधुनिक युग मे पालि का संक्षिप्त लध्ययन-करम २ 


ठेविडूस थे ! १८६४ मे सीलोन सिविलं सिस मे निधुक्तं होने पर इनकी भ्वति 
पालि तथा बौद्ध दशन के श्रध्ययन की श्रोर हई तथा इस वातावरणं का मनमोहक 
भाकषंण इन्दे छोड न सका प्रौर पूज्य सुमद्धल स्थविर के तत्वावधान मे इन्टोने 
पालि का भ्रष्ययन किया । वहो से १८७२ मेये इगनैरड गये श्रौर चादत्डरसं, 
फासवुल तथा श्रोल्डेननं भ्रादि से मिलकर पालि के भ्रध्ययन तथा प्रकाशन की 
एक योजना का सूत्रपातत करने के लिए इन्दोने पालि ठेक्स्ट सोसायटी कौ स्थापना 
की। त्िपिटक के ग्रन्थ तथा श्रनेक त्रिपिटकेतर ग्रन्थो का प्रकाशन तथा श्रनुवाद 
इस सोसायटी के द्वारा हृश्रा 1 श्री रीज डविड्ूस श्राजीवन इस कायं को करते 
रहे । इन्ोने स्वय वहत श्रधिक कां किया तथा भ्रनेक ग्रन्थो का सम्पादन, श्रनुवाद 
तथा व्याख्यान उनकी पतनी द्वारा भी हुश्रा । उन्होने एक पालि-भग्ेजी कोश का 
भी सम्पादन किया, जो पर्णंख्पेण १६२५ मे निकल क्का 1 श्रपनी पतनी 
के शब्दो मे श्री रोज डविड्स बौद्ध घमं के मैक्समूलर थे । ईस सोसायटी के कार्यो 
को उनके पृश्चात्‌ उनकी पलनी ने सम्भाला । 


पालि रेकस्ट सोसायटी के कार्यो मे टरक्नर, चालमंस, न्युमेन, मारिस एवं हर्डी 
भ्रादि भ्ननेक विद्रानो का सहयोग रहा । इस जागरण की भावना का श्रस्युदय भारत 
मे भी हना प्रौर कलकत्ता मे १८९२ मेँ वुद्धिस्ट ठेकस्ट सोसायटे की स्यापना हुई 
भ्रौर पालि के प्रव्ययन की दिशामे यह भी प्रगति होने लभी । स कायं मे 
शरी महामहोपाध्याय सतीशचभ््र विद्याभूषण प्रभृति विदानो का श्रपूवं योगदान 
रहा । इस सोसायटी क पत्रिका मे पालि तथा बौद्ध दशंन के महस्वपूर्ं ग्रन्थो का 
प्रकाशन भी हुभ्रा । उधर श्री पूते महोदय नें सस्रत बौद्ध साहित्य तथा दर्शन के 
विषय को श्रपनाया तथा पालिमे भी इ्होने विशेष सचि ली श्रौर महानिदेस' 
नामक प्न्य का सम्पादन १९१६-१७ मे इनके हारा हुश्रा 1 


रोमन मे पालि ग्रन्थो को पढने मे भारतीयो को बहुत श्रसुविधा सी प्रतीत 
हई । वे श्रपनी लिपि तथा श्नपनी भाषाश्रो के माध्यमसे दी बौद्ध बमं तया द्धन 
का रसास्वादन करना चाहते धे । इस कायं मे श्री धमनिन्द कौशाम्बी ते योगदान 
किया । इनके, गुर लंका ॐ विद्योदय कालेज के पूज्य सुमङ्गल ही धे। हन्दी के 
ततत्वाववान मे ्ननेक ग्रन्थो का देवनागरी मे सम्पादन द्रा तथा दक्षिण भारत 
क कालेजो (महाविच्ालयो) मे विषयके खम मे पालि को स्थान श्राप हुभ्रा। 


इनकी शिष्य-परस्परा मे श्रनेक विद्धान्‌ तथा भ्न्वेषक श्राये, जिनके शोधकारयो से 
पालि भाषा तया बौद्ध साहित्य को श्रमिवृदधि इई । 


३ भूमिका 


इसी वीच महावोधि सभाकी स्थापनाहो की थी श्रौर भरी श्रनागारिक 
ध्मपाल ने तथागत के सन्देशो के प्रचारार्थं ्रपना सर्वस्व न्योदछावर कर 
दिया। इस समा से देवनागरी मे कुछ॒पालि ग्रन्थो के प्रकाशन तथा श्रनुवाद श्रादि 
हुए भ्रौर इस काय मे प्रपरुल रूप से श्री राहुल सङ्कत्यायन, भिष्ु जगदीश कारयप 
तथा श्वी श्रानन्द कौशल्यायन के नाम विशेषत उत्ले्नीय ह । ध्राज उत्तर भारत 
मे पाति की जो चर्चा एवं श्रघ्ययन-श्रध्यापन का भचारश्रादि है, वह इन्दी 
महानुभावो के प्रयस्नो के फलस्वरूप हे 1 


पालि व्याकरण तथा भाषा सम्बन्धी कायें श८२४्मेहो प्रारम्भ हो गथेये। 
उसी स्मय वी० क्लो ने पालि व्याकरण प्रर श्रपना प्रन्य लिखा श्रौर उसके साथ 
एक शब्द कोश भी प्रकाशित क्रिया । वनंफं तथा लेसेन ते श्रपना भाषा-विषयक 
निनन्ध १८२६ मे प्रस्तुत किया भ्रौर इसके परचात्‌ जेम्स एलविस ने चुद्धवचनो 
की भाषा के सम्बन्ध मे १८६१ मे एक निबन्ध लिखा एवे इस दिशा मे उत्तरोत्तर 
द्धि होती गई । १८७२ मे मिनायेफ ते रूसी भाषा मे पालि-भाषा-व्याकरण 
सम्बन्धी एक पुस्तक लिखी श्रौर इसमे पालि भाषा पर श्रलोचनात्मक प्रकाश 
डाला) १८६३ मे जेम्घ एलविस ने कच्चायन व्याकरण पर प्रकाश डालते 
हए--५कचचायन व्याकरण की एक भुमिका” नामक श्रमना प्रन्थ प्रस्तुत किया । 
इसके पश्चात्‌ सम्पुणं कचचायन व्याकरण का १८७१ मे रोमन श्रक्षरो मे सेनाटं 
ने एक श्रालोवनात्मक संस्करण तैयार किया । इसमे सूत्र देवनागरी मे तथा 
बृत्ति रोमनाक्षरो मे दी गर्ईथी, साथमे फ़न्व भ्रनुवाद सहित भ्रालोचनात्मक्‌ 
टिप्पणियाँ भी थौ 1 यहं एक महत्वपुणं सस्करण धा । प्रर सेनाटं के समयमे 
पालि निपिव्क के बहुत कम ्रन्य प्रकाशमे भ्राएथे श्रौर मूल व्याकरण भ्रयवा 
उसकी टीकाश्रो का भ्राघुनिक दृष्टि से सम्पादन नही हृश्रा था । भतएव उस समय 
आषाविज्ञान एवं सस्छृत-व्याकरण-तुलना-परक टिप्पणियो के साथ सेनादै ते 
कचचायन व्याकरण का जो सस्करण प्रस्तुत किया, वह भत्यन्त सराहनीय है । 
सेनां कै पात्‌ सीलोन तथा बर्मा मे भी कच्चायन व्याकरण कासूत्र एव 
वृत्ति के साथ शुदरण हृघ्ना । इनमे सीलोन के शी 1 तथा श्री धर्माराम 
व्मकीत्ति के सस्करण तथा वर्मा के श्रन्य सस्करण म्वप्रुणं हे । भारत मे सेनां 
के श्राधार पर ही महामहोपाध्याय श्री सतीश विद्यागरषरा ने कच्चायन 
व्याकरण का सस्करण किया था, जो १६०१ मे प्रकारित हृश्ना था । पालि तथा 
वौदध-सादिव्य का विवेचन विन्टरनित्स ते “भारतीय साहित्य" नामक भ्रपते ग्रन्थ के 
द्वितीय भाग मे १६१२ म प्रस्तुत किया भ्रौर इसका मापापरक सुन्दर व्याख्यान 


संसार को मापा का वर्गीकरण तथा पालि ४ 


“पालि साहित्य प्रौर भाषा के शोप॑क से १६१६ मे गायगर हारा सम्पन्न किया 
गया 


हिन्दी मे भी पालि व्याकरण पर "पालि महाव्याकरणः के कूपमे एक 
हुत सुन्दर भ्रव्ययनं हमारे पूज्य गुखवर भिष्ु जगदीश काश्यपने १६४० मे 
भ्रकाशित किया । यह्‌ मोग्गलान व्याकरण पर श्राघारित हे । 


पच्चीसवी बुद्ध-जयन्ती के शुम श्रवसर पर॒ भारत सरकार ने सम्पूणं पालि 
निषिटक को देवनागरी लिपि मे प्रकाशित करने का निश्चय किया प्रौर पूज्य भि 
जगदीश काश्यप के प्रधान-सम्पादकत्व मे बुद्धवचनो का प्रतीकं यह्‌ विशाल साहित्य 
४१ खण्डो मे चार वर्षो कौ भ्रवधिमे ही प्रकाशित हो गया । क्या ही सुन्दर होता 
कि इसी प्रकार से सम्पू श्रहुकथाप्रो तया टीकाभ्नो का भी देवनागरी लिपि मे 
प्रकाशन हो जाता। 


संसार की भापाओं का वर्गीकरण तथा पाति 


पालि भाषा के व्याकरण सम्बन्धी इतिहास एव विकास के प्ररन पर विचार 
करने से पूवं ससार की भाषाश्नो मे पालि भाषा का क्या स्यान, यह्‌ विवेचन 
रतयन्त भ्रावश्यक हे । श्रत. श्रव धसी पर विचार प्रस्तुत किया किया जा रहा हे। 


इस विश्वमे भाषाश्रो की सख्या दो सहख के लगमग ह । इसके भतिरिकत 
उपभाषाये तथा वोलियाँ ह । भाषाशाछ्लविदो ने उनको विभिन्नता मे एकता का 
भ्रनवेषण॒ करके उनका पारिवारिक वर्गीकरण किया है तथा परस्पर सम्बन्धित 
भाषां एक कुल मे रखी गई हं । पर श्रविच्छि्न शरद्धला के विद्यमान न रहने 
के कारण ससार की कई प्राचीन तथा श्रवचिोन भाषान्नो का वर्गकिरण काय॑ 
नितान्त कठिन है। इन भाषाभ्नो मे मेसोपोरमिया की प्राचीनतम भाषा 
सुमेरीय, ईरान को भाषा एलामीय, इटली की प्राचीन भाषा एनस्कन तया श्रफीका 
कौ बुशामन एवं हाटनटाट भ्रादि माषा ह। यह वर्गीकरण विभि भाषाभ्रों की 
ातुश्रो, उपसगे-पर्ययो एवं शब्दो को ध्यान मे रखते हुए तथा उनकी गठन-रीति 
भ साम्य श्रौर वैषम्य देलकर ही किया गया है प्रस्य भाषा-परिवार ये 
--भारोपीय श्नयवा भारत-योरोपीय, सामी-हामी श्रयवा सेमेटिकदैमेटिक, बाण्ड, 

गोडस्रीय, तके-मड्ोख-मन्चू , काकेशीय, ब्रविड, आसदः, मोट-चीनी, एुशिथा 


उत्तर-पूर्वी सीमान्त कौ मापा, एस्किमो -एवं अमेरिका के आदिवासियों 
की भापादं । 


१ भूमिका 
आरोपीय ऊक 


इन कुलो मे भारोपीय कुल विशेष महत्त्वपुणं है, क्योकि इस कुल की भाषां 
दूसरी भाषाभ्रो को भ्रतीत से ही पराजित करती रहौ है श्रथवा उपयुष्त धन्य कुलो कौ 
भापाभ्रो पर श्रपनी ध्रमिट छाप छौडती रही ६ । इस समय तो यह प्रवृत्ति श्रर्यन्त 
बलवती हे । भाषाविदो ते सर्वेभ्रयम भारोपीय क्रुल की ही कल्पना की श्रौर तन इसके 
पश्चात्‌ भाषा-कुल-विषयक सिद्धान्त की स्थापना हई । इस सिद्धान्त का पृं विकास 
पिच्चली श्वताब्दी मे हुभा, यद्यपि सर विलियम जोन्स ने सस्छृत का श्र्ययन करते 
संमय सर्वेश्रथम भ्रठारहवी शतान्दी मे ही एवा खोचा था । उन्हे सस्त, ग्रीक 
ततथा लैटिन मे साम्य के दर्शन हुए श्रौर यह भी प्रतीति हुई कि जमन, माँयिक तथा 
कैल्तिक एवं प्राचीन फारसी भी इससे समानता रखती ह । श्रतएव वे इस निष्कषं 
पर प्टैवे कि इनका उदुभव किसी एक ही भाषा से हृश्रा होगा, जो श्रव लुप्तहो 
की हे ! णोन्स की यह धारणा चमत्कारपूणं, सत्य एवं वैज्ञानिक कल्पना थी श्रौर 
भ्रगि चलकर यह भाषा-कुलो के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने मे पथ-प्रदशंक हुई । 
सी समय श्राधरुनिक तुलनाट्मक भाषाविज्ञान का भी जन्म हुभ्रा। श्रतः भारत 
यररोपीय कल की कस्पना तथा सुक ने ही श्राघरुनिक भाषाविज्ञान को भसत किया । 
भ्राज विव के करई भु-माग जौ सारोपीय भाषाभ्रो से पूण श्रपरिचित थे, वे सभी 
भारोपीय भाषा के विक्रास एवं प्रसार के केन्द्रहो रहे ह। भारत के श्रायं परिवार 
की प्राचीन तथा भ्र्वचिीन भाषाश्रो की गराना इसी दल के श्रन्तगेतं की जाती है । 
दस प्रकार सस्त, पालि, प्राकृत, श्रपन्न^श एवं नव्य भारतीय श्राय॑भाषा्ँ सभी इसी 
से उदुगत है) श्रत इस कुल का सक्षेप मे परिचय देना भ्रव्यन्त प्रावश्यक सा है । 
भारोपीय परिवार की ्राचीन भाषाप्नो के भ्राघार पर ही विद्रानोनेभरूल 
भारोपीय भाषा की कल्पना कौ है । इस भाषा को बोलनेवालो का भूल निवास- 
स्थान कहां था, इस सम्बन्ध म विद्धानो का मतभेद हि, पर इतना निचित ्रवश्य 
ह कि एक स्थान से ही भारोपीय ते श्रपनी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ कौ । भारोपोय 
परिवार के न्तत निम्नलिखित भाषां आती है-- 


केल्तिक, दतालिक, जनक श्रथवा व्यूटनिक, ग्रीक, बात्तोस्लानिक, श्राल्वनीय, 
भ्रामनीयः हत्ती भ्रथवा छत्ती, तुलारीय, भारत-ईरानी श्रथवा भ्रायं 1 नीचे नका 
संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा दै 


१ भा० भाण दिं०, ४०३२1 


भारोपीय ऊर - 


केर्तिक--किसी समय दस भापा का समग्र पर्विमो तथा मव्य धुरो मे 
भरचलन था, पर इतालिक तथा जम॑निक भाषाभ्रो के प्रसार से इसकी गति श्रवर्द 
हो गई। इस वर्गं की भाषाग्रो मे भायरिश, किसूरिक श्रवा चेच्छा भाषाणं श्राती 
है 1 इन भाषाभ्नो के नमूने पोचवी शती से ही उपलब्व ह । 


इतालिक-- यह्‌ केर्तिक से धनिषटल्पेण सम्बन्वित हे । प्रारम्भमे ये दोनो 
भाषयें एक ही णी भ्नौर श्रागे चलकर स्वत्तन्र रूप से विकसित हद । प्रत्त कुं 
विद्वान्‌ इन्हे श्रलग-भ्रलग न मानकर केल्तिक-इतालिक सज्ञा से टी श्नभिरितत करते 
ह! इस शाखा की दो प्राचीन भाषार्णं-भोरकन तथा अम्ियन भ्रव लुप्त हो गद 
ह! इसकी सवसे महत्वपूर्णं भाषा केटिन है 1 पटले लैटिन सैट्यिम प्रदेश की 
भाषा थो, पर रोम-साम्राज्य की भाषा होने के कारण सका विस्तृत प्रसार हुभा 
्रोर संसृत के समान ही उन्नीसवी शताब्दी के मध्य भाग तक यह म्ररोप के विद्वान 
तथा धमं कौ भाषां रही ! लैटिन के वोलचान केही सरूप से भ्राधुनिक इतालिक 
भ्रथवा रोमान्स भाषाश्रो की उत्पत्ति हुई, जिनमे इतीय, च, पोतु.गीज, स्पेनीय 
तथा रोमानी श्रादि भाषा ह । । 


जमेनिक श्रथवा वयूटनिव--इस शाला फी भाषां भारोपीय परिवार मे भ्रपनां 
विशेष महत्व रखती ह । अंभेजी भाषा की गणना भी इसी शाखा के श्रन्त्गेत 
होती हे। यह तीन उपशाखाम्नो मे विभक्त है पूर्वी जमेनिक, उन्तरी जम॑निक, 
परिवमी जमेनिकः । पूर्वी जमंतिक की प्राचीन भाषा मांथिक हे । इसमे वादइविल के 
भर्रदित श्रश मिलते ह । उत्तरी जर्मनिक के ्रन्तगंत नार्वैजियन, स्वीदिशा, डेनिन्न, 
तया भाइसललेण्डिकं श्रादि भाषा श्रातो टं ! परिम जम॑निक के भी दो विभाग 
है--उच जर्मन तथा निम्न जन । उच्च जर्मन के भ्रन्त्गत आधुनिक जर्मन भाषा 
की गणाना की जाती है तथा निम्न जमंन से अपरेजी, उच एव पलेमिस श्रादि भाषां 
विकसित हुई है । दसी शाला के भ्राधार पर लेकब गरिम, प्राखमान तथा वैर्‌ 
भरादि विदानो ने भ्रपते घ्वनि सम्बन्धी नियमो का निमणि किया हि । 


भीक पुरा काल मे यह्‌ श्रीस, एथियामादनर के प्रदेश, सादर दीप तथा 
एलियन उपसागर के द्रीप-समूहो मे प्रचलित थी । इसकी उपशालाश्नो मे रेविकि, 
भागोनिक तथा डोरिके मख्य धो 1 प्रसिद्ध ग्रीक कवि होमर की रचना शलियड तथा 
भोविसो मे श्ायोनिक ही प्रषान्‌ हे 1 होमर के पवात्‌ गद्य-प्रन्थो मे एेटिक भाषा 


भपनाई ग । शूरेपीय सस्ति साहित्य 2 
भदान की हे । एवं साहित्य को श्रीक ने भ्रत्यधिक प्रेरणा 


"७ भूमिका 


घाद्तो-स्छाविक--दस शाला की भाषाएं दो उपशासाश्रो मे विक्त है- 
वार्तिक तथा स्लाविक । चाल्तिक के श्रन्तग॑त प्रायीन प्रशन, दिश्ुानीय तथा 
ठेटी श्रादि षाँ है । लिथुध्रानीय मे भारोपीय के प्राचीनतम रूप सुरक्षित है 
ग्रौर तुलनात्मकर भाषाशाच् के श्र्ययन के लिए यह श्रत्यन्त महत्वपूणं भाषा है! 
स्छाविक भाषां श्रषिक विस्तृत ह तथा इनका विभाजन दक्षिणी स्छाविऱ, परिचमी 
स्छाविक तथा पूरी स्छाविफये क्रिया जाता है । प्रथम के भ्रन्त्गेत सर्वधि एवं 
इुल्गेरि भाषाभ्रो की, द्वितीय के श्रन्तर्ग॑त चेक, स्छावेरीय तथा पोलिक्च की तथा 
ततीय के श्रन्तगगत रूस एव वहा कौ उपभाषाभ्रो कौ गणाना की जाती है । 


भाद्बनीय--इसका क्षेत्र एड्ियाटिक सागर का पूर्वी तट दै। इस भाषामे 
सनसे भ्रधिक चिछ्ृति के दशन होते है । 


भमैनीय-- यह्‌ श्रा्मेनिया की भाषा है । पहले विद्वानु ईरानी शाखा के हीं 
भ्रन्त्ेत इसकी गणना करते थे, पर बाद मे इसकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित हो गई । 
यह श्रधरुना श्रार्मेनियासे बाहर के क्ेत्रोमेभी बोली जाती है। यह वाल्तो" 
स्लाचिक तथा श्रायंभाषाभ्रो के मध्य मे स्थित है। 


हन्ती श्रयवा खन्ती-दस शताब्दी के प्रारम्भ मे एशिया माइनर के कप्पदोकिया 
भदेश के बोगाज्ञ-क्योद नामक स्थान मे ह्यगो विकलर नामक जमन विद्वान को भ्रनेक 
पुरालेख प्राप्त हृए श्रौर भारोपीय की प्रगति प्रर इन्दोने एक नया भकाश 
डाला । यह स्थान ई० पू० पन्द्रहवीं-तेरहवी शती तक हत्ती साच्नाज्य की 
राजघानी रहा । ये श्रभितेख मही की पद्टिकाभ्नो पर कीलाक्षरो मे लिलते हृषु ह 
तथा प्राचीन हत्ती साम्राज्य के रेकाड-स्वरूप दै श्रौर इनमे मितन्नी जाति के कुचं 
सन्धि-पत्र प्राप्त होते ह । इन शासक वर्गो ने भपतेको भयं-न्नि' (वै० स° = 
मयं = मनुष्य) घोषित किया है । इनके कुलं देवताभ्रो के नाम भी इनमे भ्रद्धित हैः 
जिनकी वैदिक देवताभ्रो से काफी समानता है 1 उदाहरणस्वरूप उ-र-वनु-ध 
(= वद्ण), इ-न्व-र (= इन्द्र), मि-इत्‌-त-र ( = मित्र) श्रादि । इत पुरालेखो मे 
श्रश्वविया के सम्बन्ध मे भौ एक ग्रन्थ प्राप्तं हुम्ना है जिसके पारिभाषिक शब्द 
श्रादिम भारतीय भ्राय॑माषा के समान £ । भारोषीय की श्रनेक विशेषता हत्ती 
मे सुरक्षित दै श्रौर भाषा-शाल्न के परिडती ने इसी के भरानार पर यहं श्रनुमान 
किया है कि एक भ्रादिम भाषा से एक श्रोर हत्ती तथा दूसरी श्रोर भारोपीय भाषा 
की उत्पत्ति हृ । इन रेखो से भारोपीय कौ प्रगति तथा विकास कै सम्बन्धे मे 
लवीन प्रकाश पडता है। एक तथ्य को सिद्धि तो इससे निरिचतल्पेण हो , जाती 


आरोपय कुछ ८ 


ह कि षा पे द्वितीय सहसव्दी मे वोगान्‌-कयोद एवं श्रासपास ऊ प्रदेशो म एसी 
उपजतियो तथा सश्राठो का निवास था, जिनकी भाषा भौर नाम श्रादि वेदिकं भापा 
तथा प्राचीन फारसी के श्रस्यधिक सननिकट ह तथा दोनो मे पर्याप्त साम्य इषटिगोचर 
होता दे । इस सोज से कुछ लोगो ते यह्‌ भी सम्भावना प्रकटकीदै किथे लग 
भारत-निवासी भो हो सकते है श्रौर भरत मे वेकि सस्कृति का पूरारूपेण विकास 
होने के पश्चात्‌ हौ य यह्‌ से इन प्रदेशो मे गथे घे । पर ध्रार्यो क श्रपने मूल स्यान 
सेचलमेका जो कख काल भाषा तथा सस्ति के श्रावार पर मान्य सा हो पाया है, उपमे 
यह वात मेल नही खाती, साथ ही इस भाषा को भ्रन्तरद्ध परीक्षा करने के पश्चात्‌ 
यह पूतया प्रसद्धत ही प्रतीत होता हे! इस सम्बन्ध मे विचार प्रकट करते हए 
डा० सुनीतिकुमार चार्या का स्पष्ट कथन है--"यह मत विलकृलं हौ युक्तिसञ्त 
नही प्रतीच होता ! मेसोपौतामिया के दस्तवेजो का भाषा-स्तर वैदिक भाषा से 
निश्चय हो प्राचीनतर काल का दै। वह्‌ भारतीय-्ावे कौ श्रपेञा भारतीय 
ईरानी के सन्निकट है, जैसा कि निम्नलिदित नामो को साधारण परीक्षा-मात्र 
से ज्ञात होता है--शिमालिया = प्रकाशमान पर्वतो की देवी, अदतगम = 
हरिएगन्ता प्रादि . पे सभो पूवै-वेदिक-कालीन भारतीय-ईदरानी शब्दो के 
बाविल्ोनी लिप्यन्तर माच है वास्तव मे मेसौपोठामिया के श्रावंभाषा-मापी 
जन पुव-वेदिक एवं पूव-भारतीय-्रायं ही ये” ॥' दघ प्रकार इन लेखो ने भारोपीय 
की प्रगति कथा की दिशा को ही बदल दियां ह । 
पखारीय--मघ्य एशिया के चीनी तुकरस्तान मे यूरोपीय वि्ानो की खोनो हारा 
१६०४ मे श्रनेक हस्तलिखित ग्रन्थो तथा कागज-पत्रो कौ प्राप्नि हई श्रौर इनम प्रयुक्त 
माषा का प्रो सीग ने विशेष श्रष्ययन प्रस्तुत किया तथा इसको वोलनेवालो के 
भरावार्‌ पर इसका नामकरण तुखारोय किया गया । इसकी एकं॒विभाषा कूची मी 
है, जो कूवां प्रदेश की भाषा द 


हन उपगरु्त विसित भाषाश्रो के श्रतिरिक्त कु श्रौर योरोप की माषा मी 


हैजो आचीनकाल मेथी, पर भ्राज लुप्त हो गई ह । इनमे प्रेसीय, भ्रिजीय, 
इष्िरीय, भारकी भम्तीय तथा वेनेटीय श्रादि मुख्य है । 


। _ भ्रव भारोषीय शाला के एकं प्रधरल वं मास्त-ईरानो श्रथवी श्राय वर्ग कां 
परिचय प्रस्तुत किया जा दहा है । पालि भाषा का भी सम्बन्ध इसी वगंसेहि। 





१ वि०दि° द्‌०, भा० आर हि०, १५ १७-१८ ष्व 7 क्व्छपठर, 
4५६8 0पत्पवाछ, ष्ठा प, एऽ 1,2, 3 प्रकाशित हेख । 


६ भूमिका 


भारत-ईरानी अथवा आयं वगें 


भाषवादो कौ श्राघरुनिक गवेषणाश्रो से यह पूणंश्पेए सिद्ध साहो छ्काहैकि 
मेसोपोतामिया से श्रार्यो के दलं श्रागे ईरान की भ्रोर वडे। वे वहां श्राकर वस गये 
तथा ्रानसे ही मारत मे उनका श्रागमन हूभरा। ईरान से भारत मे यह्‌ 
भ्रागमन धीरे-वीरे ही हृश्रा होमा यही प्रर भारत-ईरानी सस्रत के बीज 
पल्लवित हृ९ श्रौर भारतौय ईरानी श्रार्य-घमं की नीवभी यही षडी। इसी 
भ्राय-घर्म से “वेदिक भारतीय तथा जरथुशन के पूर्वं ईरानी, दोनो संस्कृतिं 
उत्पन्न हई । भ्रग्नि-पुजक घर्म वलवत्तर हुश्रा, विस्तृत कर्म॑-काएड को लेकर 
एक विशेष प्रकार का पौरोहित्य चल पडा श्रौर “सोमः (#तउम, श्रवेस्ता 
का ्म्रनोम” वैदिक सोम) को यज्ञो मे वडा महच्व दिया जाने लगा । वैदिक एवं 
भ्रवेस्ता के छन्दो की उत्पत्ति भी यदि मेसोपोतामिया मे नही तौ ईरान मेँ श्रवश्य 
होकर भ्रारम्मिंक श्रवस्था को प्राप्त हो गई थी 1 # 


भारत-श्रानी लोगो की भाषा को इसी कारण से भारत-ईरानी भ्रथवा श्राय 
वं कीभाषाकी संज्ञासे प्रभिहित किया जाता हे। सम्पूणं भारोपीय परिवार की 
भाषाभ्रो मे इसी वं मे सबसे भ्राचीन साटित्यिक सामग्री उपलन्ध है । विभाजन 
की दृष्टि से यह बमं दो उपशाखाभ्नो मे विभक्त किया नाता है-(१) ईरानीय, 
(२) मारतीय । रानी भी पुन दो भाषाश्रो मे विभक्त की जाती है-(१) भ्रवेस्ता 
की भाषा (२) प्राचीन फारसी । . 
अवेस्ता की भाषी 

विद्वानो का रसा श्रनुमान हे कि लगमगं २००० ई० पुं० के श्रासपास तक 
भारोषीय भाषा भारतीय-ईरानी स्तर को प्राप्तं कर च्रुकी थी श्रौर इसी स्थितिमे 
भ्रार्य-भाषा का ईरान मे श्रागमन हृश्रा, एव गवेषणाभ्रो से यह भी पुणंरूपेण 
भरकारित्तदहो गयादहै किदहत्ती कालमेही भ्यं जातियों भरायं देवताभ्रोकौ 
स्तुतियो से परिचित थी भ्रौर गायवी तथा कुच ॒भ्रन्य छन्दो का विकास ईरान मे 
हृश्ा, भ्रथवा सम्भवत यह मेसोपोतामियामे ही होच्ुका था। साथदही श्रार्यो ने 
भ्रसी री-नानिलोनी सस्कृति के कुच उपादानो का ग्रहण करिया, जिनका दिग्दशंन हमे 
पते पुराणो मे बतं श्रयुर लोगो की महानु रेहिक संस्कृति के रूप मे प्राप्त 
होता हे 1 र 
१, भा धा दि० ० १६ 1 
२, वर्दी, ए° २६-६० 





९ भसिका 


य 


भारत-ईरानी अथा आयं वगे 


भाषावादो की भ्रधुनिक गवेषणाभ्रो से यह पृणंसूपेण सिद्ध साहो रकार कि 
भेसोपोतामिया से श्रार्यो के दल श्रागे ईरान की भ्रोर चडे। ते वहां भ्राकर वस गये 
तथा ई्रानसे ही भारत मे उनका श्रागमन हृश्रा। ईरान क्षे भारत मे यह्‌ 
श्रागमन धीरे-धीरे ही हृश्रा होगा। यही पर भारत-्दरानी संसृत के वीज 
पल्लवितं हुए श्रौर भारतीय ईरानी बश्रा्य-घमं की नीवभी यही षपडी। इसी 
भ्रायं-घमं से “वैदिक भारतीय तया नरघुश् के पूरवं॑ई्रानी, दोनो सस्कृतियां 
उत्पन्न हई । भ्रग्नि-पुजक धमं बलवत्तर हुश्रा, चिस्तृत्त कमं-काएड को लेकर 
एक विशेष प्रकार का पौरोहित्य चल पडा श्रौर “सोम (#सउम, भ्रवेस्ता 
का दश्रोम, वैदिक सोम) को यज्नोमे बडा महुसव दिया जाने लगा । वैदिक एवं 
भ्रवेस्ता के छन्दो क्री उत्पत्ति भी यदि मेसोपोतामिया मे नही तौ ईरान मे श्रवश्य 
होकर भ्रारम्भिक श्रवस्या को प्राप्त हो गई थी 1" 


भारत-ईरानी लोगो की भाषा को इसी कारण से भारत्दरानी श्रयवा श्राय 
चं की भाषा की संज्ञा से श्रभिहित करिया जाता है। सम्पुणं भारोपीय परिवार की 
भाषाभ्नो मे दसी वगं मे सबसे प्राचीन साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है । विभाजन 
की दष्ट से यह वगं दो उपशाखाश्रो मे विभक्त किया नाता है--(१) ईरानीय, 
(२) भारतीय । ईरानी भी पुन दो भाषाश्नो मे विभक्त की जाती &ई-(१) श्रवेस्ता 
की भाषां (२) भ्राचीन फारसी । 
अवेस्ता की भाषा 


विद्रानो का एसा श्रनुमान है किं लगभग २००० ई० पु० के श्रासपासं तक 
भारोपीय भाषा भारतीय-हरानी स्तर को प्राप्त कर छको थी श्रौर इती स्थिति मे 
भ्ायेमाषा का ईरान मे भ्रागमस हुश्रा, एव गवेषणाभ्रोसे यह भी पुरणरूपेए 
प्रकारित्त हो गयादहै कि हत्ती कालमेही भाय जातियों भायं देवताश्नोको 
स्ुतियो से परिचितं थी भ्रौर गायत्री तथा कु श्नन्य छन्दो का विकास ईरान मे 
हभ्रा, भ्रयवा सम्भवत. यह मेसोपोत्तामिया मे हीहोद्का था। साथहीश्रार्योते 
श्रसीरी-बाबिलोनी सस्कृति के कुचं उपादानो का ग्रहण क्रिया, जिनका दिग्दरथंन हमे 
भ्रपते धृराणौ मे वणित श्रसुर लोगो की महान्‌ पदिक संसृति के रूप मे भराप्त 
होत्ता है। # 


१, भा० भा० दि०; ए” १६ । 
२, वर्दी, घ ° २६-६० 





अवेस्ता की भापा १० 


ईरान मे स्थिर होने के वाद भ्रार्यो के प्रधान जनकौ उपशाक्ताप्रोकेदो दलो 
मे मतभेद उपस्थित हो शया श्रौर इनका विभाजन दो वर्गो मे हमरा -देव- 
पूजक तथा श्रसुर-मेधस्‌ (श्रहुरमञ्दा) के पूजक ! इनमे से देवपूजक श्राय भारत की 
भरोर बे ईरान मे जरशुश्व नामक एक ऋषि हए प्रौर श्दी नै श्रवेस्ताकी 
स्वना की श्रथवा सद्ुलन किया । इनके उपासक पारसी सोग है प्रौर्‌ ये श्रवेस्ता 
का उसी प्रकार से भ्रादर एवं सम्मान करते ह जिस भ्रकारसे हिन्दु लोग वेद 
का । विदानो का एसा श्रनुमान है कि ईरान के उत्तर एवं उ्तर-पूवं प्रदेश की 
भाषा ही वस्तुत. भरवेस्ता कौ श्रावारमूता भापा थी । इसके प्राचीनतम श्र उसकी 
गाथा है श्रौर ऋग्वेद को भाषा से उनका सम्बन्ध एवं साम्य है! श्रनेस्ता की 
भाषाके स्तर को देलने से ज्ञात होता है कि इसके कुछ भ्रंश श्रवन हं! एसा 
भी प्रतीत होता हे कि भ्रवेस्ता का सद्धूलन बहत बाद मे हरा । इसके धुवं ्राचीन 
्रधस्त। साहित्य का वहु श्रश विनष्ट हो चका था । जरथुश्न घर्म ग्रहरा करते से 
पूवं भ्रयवा श्रहुरमज्यां ॐ पूजक होने से पूर्व रानीय श्रायं भी कमंकारड-परायख 
थे, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । वाद मे जरथुश्न के उपासक होने क पश्चात्‌ 
उनम भतमेद हुश्रा भ्रौर इसके प्रमाण-स्वरूप देव तया श्रसुर शब्द ह । ईरामीय 
शाखा मे ष्वव" शब्द कां श्रथ होता है श्नपदेवता भ्रथवा राक्षस तथा अवेस्ता मे 
भधात देव (ईश्वर) को श्रहुरमन्दा' (श्रसुरमेधा }-मदहदज्ानस्वरूप-की संज्ञा भदान 
की गई है । इसके विपरीत वैदिक परम्परा मे श्रागे चलकर श्रसुरः शब्द श्रपदेवता 
फा वाचक हो गया, यदपि प्रारम्म मे यह स्थित्ति नही थी । फिरभी इन दोनो 
परम्पराभ्नो मे भित्र, 'रयेमा' तथा सोम" समान रूप से पूजनीय है! वैद की 
भाषा तथा भ्रवेस्ता की भाषा मे जो साम्य है उसका रदशन निम्नलिखित उदाहरण 
हो जाता ह - 
अवेस्ता का पद्‌ 
हावनीम्‌ भा रतूमर सा 
हभौमो उपाहत्‌ जरथुरश्तरम । 
भात्रमू पहरि-यगोन्दयैन्तेम्‌ 
मथस्‌-च स्रावयन्तेस्‌ 1। 
संस्कत रूप 
सावने भा चतौ भा 
सोम उपैत्‌ ( उपागात्‌ ) लरोदम्‌ । 
अथरं परि-पोसृ-दवतम्‌ 
माधाश्च श्राच॑यस्तस्‌ । 
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श्रथति सवनवेला मे ( प्रात काल ) होस ( सोमं ) जरशुश्न के पास श्राया, जो 
भ्रस्नि को उज्वलित कर रहा था श्रौर उसको स्वर सुना रहा था। 


भ्रवेस्ता की भाषा तथा वैदिक भाषा मे श्रनेरु स्थानो पर स्वर-साहश्य है 
भ्रौर सन्धि के नियम भी प्राचीन श्रा्यंभाषा के समान दही इसमे £, साथ दही यहो 
भी श्रपनिदिति, भ्रग्रागम तथा स्वरभक्ति के दशन होते ह । इसमे व्यज्ञन ऽतनिर्य 
भ्रा श्रा० भा० के समान पुणंह्प से सुरक्षित नही रहै श्रौर स्वर ध्वनिके बीच 
का सकारः हकार" मे परिवतिहो जातादै। यहः भी श्राठ कारक, तीन 
वचन तथा तीन लिद्ध है एवं शब्दरूपो तथा धातुरूपो मे भी यह प्रा मा० श्रार 
से साम्य रखती है शरोर विक्षेषण, सख्यावाचक तथां सर्वनाम शब्दो के -रूपो मे 
भी प्रा० भा श्रा° से यहा समानता विद्यमान है। 


प्राचीन फारसी--ई्रानी शाखा के अ्रन्तगत प्राचीत फारसीकी भी गणना 
की जाती है। यह रान के दक्षिण-पच्िम-प्रदेश की भाषा थी 1 इसमे हतामनीशीय 
व॑शके सश्नाद्‌ दारयवउश््‌ (घारयवसु , 2१५5 } तथा उनके पुत्र जृरक्‌सीज 
( क्षयाषं, > <"५७5 ) के शिलालेख तथा ताम्रलेख प्राप्न है । भ्राचीन फारसी कौ 
ध्वनियां तथा व्याकरण यद्यपि श्रवेस्ताकी भाषाके समान ही दहै तथापि इनमे 
कुख भिन्नता भी हे, उदाहरणार्थं एरे (भ्रवे०) ध्वनि ( संस्कृत कः } का प्राचीन 
फारसीमे श्वर हो गयाहे। इसी प्रकार की भ्रन्य भिन्नता इसे भ्रवेस्ताकी 
माषा से श्रलग करती है 1 ईरानी शखाकी कुं मौलिकं विशेषतां दोनोमे 
समान रूप से विद्यमान ह! इसी प्राचीन फारसी से मध्य $रानी (पहलवी) तथा 
अर्वाचीन फारसी विकसित हई ह । इन भाषाभ्रो पर अगे चलकर श्ररबी साषा का 
यथेष्ट प्रभाव पडा । मध्य ईरानी से श माषा भी विकसित हुई हे भ्रौर भ्र्वाचीन 
ईरानी से अफगान, परतो तथा बदली रादि माषाश्नो का विकासं हुश्रा है। 

सारतीय येभाषा 

श्रा्यभाषा कौ दूसरी शाख। भारतीय भायंमाषा कौ सज्ञासे विभुषित है 
भ्रौर भ्राज लगमग चार सह वर्षो का इमके पास श्रपना भ्रविच्छिन्न इतिहास 
हे, जो श्ह्लाबद्ध छ्पमे हमे भ्राप्त है। ययपि इसकी कट्या की-कही हट 
भो गई, पर इसके इस इतिहास मे बल तथा श्रवलम्ब इतना है कि इसका 
्रा्नय ग्रहण करके किसी शब्द के मूल को खोजते हए हम भारोपीय तक पंच 


सकते ह ! विध्व के किसी श्रन्थ भावाकुल का इतना अदरः इतिहा नही प्राप्त 
होता ! श्रा इसी श खला के सहारे एनराती के वक्रय “मा वेर छे" के विकास 
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का भ्रन्वेषण करते हुए हम प्राथमिक भारत-योरोपीय “माततेसं धराद एस्‌-स्कं-ति""तक 
पटुच सकते द 1 विश्व के इतिहास मे एेसा उदाहरण मिलना कठिन है । इत प्रकार 
हम देखते हं किं भारतीय श्रार्य॑माषा कौ भ्रपनी एक भ्रविष्छि्न परम्परा रही हे । 


विद्रानो का यह श्रनुमान है कि्रानसे श्रार्योके दलश्रागे भारतकी भ्रोर 
वटे । कुच लोगो का यह्‌ मत हे कि श्रायं भारतमे कही बाहरसे नही श्राएः पर 
यह्‌ विचार भारोपीय भाषाभ्नो की विकास परम्परा तथा त्रृतत्त्व-विशारदो की 
स्थापनानां के समक्ष निराधार-सा सिद्ध होताहि। भारतम श्रार्यो का श्रागमन 
कव हुश्रा, इसं सम्बन्ध मे एक निधित काल-निणंय करना कठिन है, तथापि 
विद्रानो ने भाषा के विकास के प्राघार पर इसको २००० ई° १० के श्रासपास माना 


है । ज्योतिषशाच्न के प्राघार पर कुछ लोग इसको भ्रौर पीचे ले जति हे, पर इस 
सम्बन्व मेँ कई कठिनादयां ह । 


भारत मे आर्यो ते एक यज्ञपरायण संस्कृति की स्थापना की श्रौर प्रथमत 
पजाब मे भ्राकरश्रागेये पव॑ कीश्रोर बढते गए तथा शनै शनै इनका प्रभुत्व 
समस्त उत्तरापथ मे स्थापित हो गया । पर यह्‌ केवल उनकी राजनीतिकं विजय 
ही नही थी, उनके पास एफ सुविकसित भाषा तथा सस्छृति भी थी । साथी 
भारत की प्राचीन सस्छृत्तियो से भ्रायं संस्कृति का सद्म हुभा श्रौर इन सबको 
लेते हुए श्रा्य॑भाषा विकसित्त होती गई । इस विकास मे श्रनेक शताव्दियो लग 
गं श्रौर भ्राज इसकी भ्रतीकस्वरूप प्राचीन साहिर्यिक निषियां हमे प्राप्त है एव 
इन्हीं के भ्राघार पर भारतीय श्रायंमाषा का यह्‌ विकास क्रम दिया जाता है- 
( १) प्राचीनं भारतीय श्राय॑माषा ( वैदिक संस्कृत तथा लौकिक सच्छृत), (२ ) 
मध्य भारतीय प्रा्यंभाषा (पालि, श्रशोक के शिलालेखो की भाषा, प्राकृत, बौद्ध 
सस्त, प्रपञ्च श भ्रादि); (३ ) नव्य भारतीय भ्रा्य॑माषा ( हिन्दी, बगला, 
गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिन्धी श्रादि) 1 
भाचीन भारतीय आयंभाषा 
वैदिरु सस्कुत--गायाभरोके सूप मे देवताभ्रो कौ उपाखना का प्रचलन 
ईरानी-भाषायुगमे हीहो गयाथा, जेसाकि हम ऊपर देख खके ह । भारतमे 
यह्‌ क्रम श्रौर श्रागे बढता गया श्रौर श्रागे चलकर इन सूक्तो का वैदिक सहिता्रो 








१ भा० भार दि०; प° & । 
२. वर्दी, ए० २०) 
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के शूप मे सद्धूलन हश्रा । साथ ही भाषा मी विकास पथ प्र श्रग्रसर होती गई । 
संहिताश्रो के पवात्‌ कर्मंकारड-परक ब्राह्मणःग्रन्थो का निर्माण हश, जिनमे गद 
का भ्राध्य लियागया श्रौर फिर सरल तथा भ्रवाहमयी भाषा मे पारमार्थिक 
चिन्तनो को व्यक्तं करनेवाले उपनिषदो की रचना हुई । इस प्रकार भाषा क्रमश 
विकसितं ही होती गई । श्रमे चनकर इस क्रमिक विकास के दवारा सक्तो कौ माया 
दुर्बोध होने लगी तथा यह भी समस्या सामने श्रई किं इसके प्राचीन ख्पको 
किस प्रकारसे सुरक्षित रखा जाय। इस उरहश्य की पृ्ति के लिए प्रात्तिशाघ्यो 
की रचना हई । भुख्य शूप से वैदिक साहिव्य का इस भक्रार से विभाजन किया 
जाता हे-- संहिता, ब्राह्यए तथा उपनिषद्‌ 1 


विद्वानों का यह भी श्रुमान हैकि भ्रां लोगोने विभिन्न दलोके छूपमे 
समय समयं पर भारतमे भवेश क्ियाथा श्रौर इन शलीघ्नो मे थोडी बहुत 
भाषागतं भिन्नता श्रवश्य वियमन थी । संहिताभ्रो की भाषा से व्यक्त होता है 
किं ये भिन्नत्ता्ं प्रारममे नगएय धौ । इनकी भाषास यह भी निष्कषं 
निकलता है कि इनकी रचना से लेकर सद्धुलन पयंन्त एक भकार की साध्रुमाषा 
का विकासं हो दका था, जिसे इम प्राचीन भारतीय श्रार्य॑भाषा के भ्रन्तगेत वैदिक 
संस्छृत की सज्ञा से श्रमिहित करते ह ¦ प्रोफेसर ्रोस्वान सेग्ये ने तात्कालिक 
भारतीय श्रायं की सीमान्त वोली को ही ऋरवेद की भ्रावारमूतं भाषा माना है । 
नोचे क्षेप मे वैदिक भाषा की विशेषताभ्नो का उल्लेख किया जाता है 


वेदिक भाषा की विरोषतार्ए-इस भाषा मे भारोषीय की स्वर तथा 
व्यजन, घ्वनियाँ श्रधिक ठीक तरह से सुरक्षित रही हँ साथ ही यहाँ न्यलन ध्वनियो 
मे मूर्धन्य टवरगंका सन्निवेश हो गया हे। इसकी श्रपनी प्रचान विशेषता है 
सभीतात्मक-स्वराघात 1 इसके कारण शब्दो के श्रं तक मे परिवर्तन हो जाता हे! 
इसमे श्रपुति भी वियमान है ! वैदिक भाषा मे मूल भारोपीय के शब्द एनं घातु 
कूपो को विविधता के भी दशन होते है| प्रद्ययो के योगसे इनके परकृत रूपो मे 
विकार उल्यन्न होकर जो श्ननेकानेक श्रौर रूप सम्पन्न होते ह उससे इस भाषा मे 
जटिलता का सन्निवेश हो गया है । प्रातिपदिक श्रजन्तं॒ तथा हलन्त दो प्रकारके 
होति ह तथा शब्दो के रूप तीन लिद्ध, तीन वचन तथा भ्राठ कारको (सम्बोधनं 
को वेकर) मे प्राप्त होते ह । घातुखूपो की विविधता, जो भारोपीय की एक 
विशेषता ध, वह यहो भी उपस्थित है । धातुरूपो मे तीन वचन, रीन पुरष, दो 
न 

१ भा० जा० दिर, ० ५३। 
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पद (भ्रा्मनेपद एवं परस्मैपद), चार काल (वर्तमान या लट्‌ › श्रसम्पन्न या लड.» 
सामान्य या लड. एव सम्पन्न या लिट्‌ ) तथा पचि भाव (निर्देश, श्रनुज्ञा, 
सम्भावकं, श्रमिप्राय एव निर्वन्ध) श्रादि प्राप्तहि । विकरण की भिन्नता ॐ श्रनुसार 
चातुरं दस गणो मे विभक्त ह 1 इनका दोश्रौर विभाग करिया जात्ता है- (१) 
जिनमे श्रद्धः (घातु का विकरणयुक्त रुप, निसमे तिङ, भरप्यय जोडे जते हे) 
भ्रकारान्त हो तथा (२) जिनमे श्रद्ध श्रकारन्तनदहो। इन विविध घातुरूपो 
के श्रतिरिक्त इस भाषा मे भ्रनेक प्रकार के श्ियाजात विशेषण त्था श्रसमापकपद 
भी होते है । पर प्रमुखं विशेषता इसकी यह ॒दहैकरि दसम सुप्‌, तिड., वणं, 
लिङ्ग, पुरुष तथा काल श्नादि के व्यत्यय बहुत हे । इसका व्याख्यान महाभाष्य 


कार पत्तव्जलि ते पारिनि के सूत्र "्यत्ययो वहुलम्‌" ३।१।८५ पर भाष्य करते हुए 
कियादे। 


छौकिक संस्छरृत--कालक्गम से वैदिक भापा (विशेषकर संहिता कौ भाषा) 
पुस्तकीय भाषा हो गई, पर भ्रायंमाषा निरन्तर विकास के पथ पर श्रग्रसर होती 
जारहीथीः। विद्धानो ते यह व्यक्त कियाहै कि सहिता भगकी माषामेही 
भरववचीन तथा प्राचीन दोनो रूप प्राप्तं है । स्वय ऋ्वेद के दशम मरडल की भाषा 
दुसरे मरडलो से श्रपनी एक विशेषता रलती है श्रौर बाद के वैदिक साहिव्य का 
पर्यालोचन करने से यह श्रौर स्पष्ट हौ जाता हे 1 उदाहरणार्थं यजुर्वेदसहिता के 
गद्यभाग तथा ब्राह्मण ग्रन्थो मे "लः तथा पूद्धैन्य ग्यज्ञनो के प्रयोग मे प्रत्यधिक 
बृद्धि हो गईं हे तथा शब्दो एव घातुखूपो कौ विविधताप्नो मे कमी भ्रा गई है । यह 


उपनिषदो श्रादि मे तो उस्र भाषा के श्रत्यधिक सन्निकट भागरई है, जिते हम श्राज 
संसृत कहते ६ । 


६०० ई० पूण के लगभग “उत्तर भारत मे भ्रायभाषा को भाषागतं स्थिति 
इस प्रकार धी-(१) तीन प्रादेशिक बोलिर्या--(अ) उदीच्य (ब) मध्यदेश (स) 
भाष्य विसागो मे बोली जाती थी 1 इनमे उदीच्यं भ्रमी भी वेदिक के निकटतम धी 
तथा प्राच्य उषसे सर्वाधिक दुर चली गरईथी" (२) "छन्दस्‌" या भ्राषंया 
भाचीन वैदिक कविता की माषा, जो प्राचीनतम भारतीय श्रायंमाषा का साहित्यिक 
स्प थौ, भ्रौर जिसका ब्राह्मण लोग पाठशालाश्रो मे श्रघ्ययन करते थे (३) “छोन्दस्‌ * 
कां एक श्रपेक्षाङृत नवीन रूप, भ्रथवा मघ्यदेश तथा प्राच्य की प्रादेशिक भाषाग्रो 
के उपादानो से युक्त उदीच्य का एक पुराना ङ्प ! यह ब्राह्यणो मे प्रचलित 
परस्पर व्यवहार तथ) शिक्षण की शिष्ट भषाथी श्रौर उनके दारा वेदोकी 


१९ भूमिका 


भाष्यन्टीका तथा धार्मिक कर्मकार्ड एवं दाशंनिक चिवेचनो के लिए प्रयुक्त 
होती थी" ॥' 
सी तृत्तीय भाषा का ण्यवहार भ्रभिजात ब्राह्मण वग ने परस्पर व्यवहारं 
तथा शिक्षण मे करना प्रारम्भ कर दिया । उन्होने उपयुक्त प्रादेशिक तथा जन- 
साधारण की बोलियो की उपेक्षा की । पर उपधुक्त भाषा पर तोत्र गति से लौक्रिक 
भाषाग्रनो का प्रमाव पडरहा था । इसी समय महान्‌ वैयाकरण पाणिनि का 
पश्चिमोत्तर प्रदेश मे जन्म हुश्रा, जहां की भाषा श्रभो भी ध्वनि तथा व्याकरण मे 
श्ाह्यणो" की भाषा के भ्रधिक सन्चिकट थी श्रौर यह निकटततम रूप व्यवहार की 
हृष्टि से लौकिक कहा जाता था। इस लौकिक रूप पर स्थानीय जनभाषां 
शब्दावदी श्रादि मे भ्रपना प्रभाव डाल द्वुकी थी । पाणिनि मे श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
श्रष्टाव्यायीः को लिखकर इसका विवेचन प्रस्तुत किया श्रौर इसकी “छान्दस्‌' से तुलना 
भी की 1 इस प्रकार उस समय की लौकिक भाषा को परिष्कृत तथा शिष्ट रने के 
लिए दही पाणिनि हारा इस ग्रन्थ की रचना हुई 12 उस समय उदीच्य भाषा श्रादशं 
भाषा थो ।* पारिनि श्रौदीच्य ही थे । इस प्रकार पाणिनि द्वारा विवेचित प्राचीन 
्रायंभाषा के सुसस्छृत रूप को संसृत की सन्ना से विभूषित किया जाता हे । 
धष्टाघ्यायी द्वारा सस्कत भाषा का खूप हमेशा के लिए स्थिरदहो गया श्रौर एक 
महानु भाषा की प्रतिष्ठा हई, जो ततव से लेकर भ्राज तक मारत की सस्कृति का 
माष्यम-स्वल्प रही ह । पाणिनि पर दुख लोग यह भ्रारोष लगते है कि माषा को 


१, भा० अआ दि०,ष्ट० ६४1 
२. द्र ०--सूत्र षोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌" ६।३।१०९ पर मदामाष्य “ कै पुन- 
रुपदिष्ठा ? शिष्ट । के पुन. शिष्टा. ? वैयाकरणा. 1 शिष्टज्ञाना्थांाध्यायी । 
कथं पुनर्टाभ्यास्या शिष्टा चस्या विज्ञातम्‌ ४ अषटाध्यायीमधीयानोऽन्यं 
पशर्यल्यनघीयान येऽत्र विदिता शब्दास्तान्प्युल्जानम्‌ । स पश्यति । नूनमस्य 
हेवानुप्रह्‌ स्वभावो वा योऽयं न चाष्टाव्यायीमधीते ये चाच्र विदिता. 
शव्दास्वांशच प्रयुक्ते । अयं नूनमन्यानपि जानाति । एवमेवा शिज्ञानाथा- 
छाघ्यायी । 
३. “स्माद उदीच्याम्‌ परजञाततरा वाग्‌ उद्यते, उदन्व उ एव॒ यन्ति वाचमू 
शिक्षितम्‌; यो वा तत्त मागच्छति, तस्य वा छश्रूषन्त इतिः - सखाख्यायन्‌ 
या कौषीतकि ब्राह्मण, ७-६ 1 


प्राचीन भारतीय आर्यमापा १६ 


उन्होने वौँधकर स्थिर कर दिया, जिससे उसके विकाम मे श्रवरोघ ग्रागया। पर 
वे यह्‌ भरूल जति द कि कोई व्यक्तिं भापा के विकास को नही वधि सकता। 
पाणिनि द्वारा स्थिर होने पर भो इस भाषा का विकास नही रका श्रौर भ्रागि वह्‌ 
मध्य भारतीय श्रायैभाषा के कूपो मे विकसित होती हुई नन्य भारतीय श्रा्य॑माषा 
तक पहुची हे । पाणिनि कीष्पासेही भ्राज भी हम इस भाषा मे उत्तम कोटि 
की स्वना तथा वार्तालाप श्रादि करने मे समथ हं । जस भापाने भारत के बाहर 
भी श्रपनी दिग्विजय यारा प्रारम्भ की तथा एशिया के एक विस्तीणं भ्रुवरएड पर 
इसका व्यापक भरसार हृश्रा गौर कालान्तर मे यह देश की श्रनतर््न्तीय तथा एशिया 
की प्रन्तरसष्टोय भाषा वन गर्द 1 श्रव भो यह नव्य भारतीय प्रार्॑भाषाग्रोके 
शन्दभारडार की पूति करती रहती है । डा० सुनतिकुमार चाद्या का कथन 
हे--“भ्राज की किसी भी श्नाधुनिक श्रार्यमापा मे सस्छृेत शब्दो का परिमाण 
लगभग ५० प्रतिशत कहा जा सकता है--यहं देलकर हमारे दु खी होने का कारण 
नही हे, जबकि हम प्रत्यक्ष देखते है कि अ्ग्रेजी मे भी ६० प्रतिशत विदेशी (फ़ोच 


एवं लाटिन) तथा फारसी मे ६० प्रतिशत से ८० प्रतिशत तक व्रिदेशी (श्ररनी के) 
शब्द मौजूद ह 1 


लौकिक संस्कृत की वैदिक भाषासे ये भिन्नता है- वैदिक के श्रव्यन्त 
महत्वपुणं स्वराघातो का ससछतसे लोप हो गया । वैदिक मे जह एक शन्द के 
एकाचिक रूपो का प्रचलन था, वहां सस्कृतमे एक दही ल्प का ग्रहण किया गया 
तथा दस प्रकार वैदिक के देवास, देवेभि., तथा भिवता श्रादि श्प सरत मे 
नश्रासके। घातुल्पोमे भी यह वैदिक से भि है। इसमे भ्रभिप्राय एव निर्व॑न्ध 
भवोकेषूपोकालोपहो गया दहि तथा केवल वर्तमानकालमे ही घातु के विभिन्न 
भावो के रूप उपलन्ध होते ६ । वैदिक मे प्रचलित भ्रनेक प्रकार के त्रियाजात- 
विशेषणो एव श्रसमापिका पदो को सस्छृत ने कुच ही श्र मे ग्रहण किया । यहो 
पर श्रनेक नवीन घातुश्रोका मी समावेश हुश्मा। वैदिक मे उपसगे धातुसे दूर 
भी रहं सकते थे, पर सस्छरत मे उनकी यह स्वतन्त्र श्रवस्थिति समाप्त हो गई । 
दस प्रकार वैदिक भाषा मे शब्दरूप तथा धातुरूप सम्बन्धी जो विविधता थो, 


उसमे काफी कमी हुई श्रौर संस्कृत ते उनमे ते कु ही परिनिष्टित एव भ्रादशं पो 
को स्वीकार करिया । 





१ माऽ भाः दि०; पू० १३७1 


१७ भूमिका 


मध्य भारतीय आयेभापा 


इधर वैदिक के वाद इस परिनिष्ठित भाषा सचछरत का इतना सवद््गीर नियमन 
होने के समय ही अर्थात-छंटी शताब्दी ई० पु०्मे ही भारतीय श्रायंभाषा 
चिकास के मव्य कालमे पदा्पंण कर चुकी थी । जव श्रायंभाषा का प्रचार प्राच्य 
की श्रोर हुश्रा श्रौर वहो पर इसकी भ्रतिष्ठा हुई तो वहो के निवासियो हारा इसके 
्रयुक्त होने से इसके प्राचीन रूप मे विक्ृति श्रई, क्योकि यहु उनके लिए एक 
कठिन भाषा थी । उस समय उदीच्य-माषा ही परम विशुद्ध मानौ जाती थी, नैसा 
कि सस्करृत के सम्बन्ध मे ऊपर कहाजा छका है! इसके विपरीत प्राच्य भाषा 
दस उदीच्य से काफी श्रागे वढ च्रुकी थी । प्राच्य लोगो के सम्बन्ध मे शद्ध भाषा 
के प्रयोग के लिए कहा गया है--“शरदुरुक्तवाक्य दुरुक्तमाहुं ” ।> प्रत श्रायंमाषा 
ने एक नवीनलूपम धारण किया श्रौर यहु श्रपने विकासके मघ्य कालमे 


प्ुंच गई । 


्रायंमाषा कीश, द ध्वनियां दुहो गदं तथाठे, ध्रौके स्थानभेषए,श्रो 
का प्रयोग होने लगा। इसी प्रकार श्रय, भ्रव ध्वनि-समूहो का स्थान ए, प्रोने 
रहण कर लिया । पदान्त “मू व्यन्जन का लोप होकर उसके स्थान पर श्ननुस्वार 
अयुक्त होने लगा । श, ष, सके स्थान पर केवल एक ध्वनि (मगधकी भाषामे 
तालव्य श एव भ्रन्य बोलियो मे दन्त्य स) का व्यवहार होने लगाः साय ही सयुक्त 
व्यग्जनो के ध्वनि-समीकरणा की प्रवृत्ति के भी दर्शनं होने लगे । प्राचीन भ्रार्य॑भाषा 
मे प्रचलित सगीतात्मक स्वराधातत का स्थान वलात्मक स्वराघात ने ले लिया। 
शब्द एव धातु ल्प मे भी परिवितंन हुए । विविघ प्रकार के भ्रजन्त एवं हलन्त 
भ्ातिपदिको के रूप श्रकारान्त प्रात्तिपदिक्रो के समान निष्पन्न होने लगे । प्राचीन 
रार्यमाषा मे प्रातिपदिक के भ्नन्तिम स्वर के भिन्न होने के कारण अश्व, खनि, 
साधु तथा पितु शब्दो के सम्बन्धकारक एकवचन के लूपो मे भिन्नता थी भरौरये 
ख्प॒ भवस्य, सने , साधो तथा पिठ श्रादि ये, परन्तु इनके रूप श्रव श्रकारान्त 
शब्द के समान भस्सरस, युनिस्स, साश॒स्स तथा पिठस्स श्रादि होने लगे । सज्ञा 
शब्दो मे भी सर्वनाम के रमो का विधान प्रारम्भ हो गया, नैसे गदे (घरे) के स्यान 
पर घर्म का प्रयोग । धातुश्रोकेरूमोमे भी हास प्रारम्म हृशरा । इनके समन्त 
(इच्छार्थक) तथा यडन्त (अरतिश्वयार्थक) रादि रूपो के प्रयोगं मे कमी भाई । 
न 
१. ताण्ड्य या पन्न्र्विश्च नाद्यण, १७-४ । 


पा्ि १८ 


हन परिवर्तनो से श्राय॑माषा को एक नवीन रूप प्राप्त हुग्रा प्रौर उका 
मष्यकालीन रूप प्रस्फुटित होने लगा । उदीच्य भापा मे ये परिवर्तन इतनी सख्या 
मे नही हए, मच्यदेश कौ भाषा ययपि इनसे प्रभावित्त हृईः पर उ्तमेभी 
उच्चारण की उतनी विषति नही हई । परन्तु प्राच्या मे ये परिवर्तन वहुत तीव्र 
गतिखे हए \ इ प्रकार ६०० ई० पू० के लगभगसे लेकर १००० ई पू०्के 
काल की, जिसमे भारतीय श्रायंभाषा श्रनेक प्राकृतो तथा श्रप्चशोके रूपमे 
विकसित हई, मध्य भारतीय आर्यमाषा कौ सक्ञासे विभूषित किया जाता है। 
म० मा०भ्रा० का विकास-क्रम परसिद्ध भाषाशाल्ली डा सृकरमारसेन के श्रनुसार 
निम्नलिखित हे - 

प्रारम्भिक मध्य भारतीय श्रायंभाषा 
(अशोक के शिलालेखो की भाषा तथा पालि) 


म० भा० ध्रा० की द्ित्तीप श्रवस्था 
प्रारम्भिक शिलालेखो की भाषा, निय प्राक्त, बौद्ध संस्कृत 
न 


प्राकृते अरपश्चश 
भ्रवहटू 
मध्य भारतीय भ्रायेमाषा के प्रथम पव के भ्रन्तगत श्रशोकं के ,शिलालेखो की 
भाषा तथा पालि की गणना की जाती है। इस प्रकार हम देखते ह कि पालि 
भाषा मारोपीयं कूल के श्रन्तगंत मारतीय वंके मव्य भारतीय भ्रायंभाषाके 


प्रथम पवं कौ प्रतिनिधिभूत भाषा हे। नीचे इसकां विवरण प्रस्तुत किया 
नार्दादहे। 
पाछि 


बुदधवचनों का सग्रह तथा पाहि-मागधी 


भगवान चुद्ध फा श्रद्वितीय कदम सम्पूणं विश्व के प्राणियोको दुखसे 
चुटकारा दिलाने कै लिएु उखा था ! श्रौर बोचि की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाणि- 
पयन्त वे भ्रपने श्व मागं का उपदेश लोक को देते रहे ! उनके ये उपदेश मौलिक 
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ही होते धे, जिम्हे बहश त भि्वु धारण कर लेते धे । परिनिर्वाण के पश्चात्‌ पथ- 
प्रदर्शक के रूपमे इन वचनो के सग्रहु की धावश्यकता हई भ्रौर चरिपिटककेषूपमे 
ये सगृहीत हए । त्रिपिटक का प्रथं है तीन पिटारिया श्रौर ये ह-सुत्तपिटक, 
विनयपिटक तंथा श्रभिधम्मपिटक । 


कालान्तर मे बौद्धधर्म के विचारो मे विकास श्रादि कै कारण मतभेद उत्पन्न 
हए श्रौर श्रशोक के समय मे यह श्रखारह निकायो मे विभक्त हो गया । प्रारम्भ 
मेतोदोही म्रूल विभाग इसके थेरवादी (स्थविरवादी, प्राचीन परम्परा के 
श्रनुयायी) तथा महासाधिको केरूपमेथे श्रौर शेष सम्प्रदाय श्रागे स्थितिमे 
श्राए 1 इन विभिन्न सम्प्रदायो ने श्रपने-श्रपने अनुसार मूल बुदव्चन का 
ग्रहण किया श्रौर उस्तकी भाषा के विषयमे भी नमे स्वच्छन्दता रही क्योक्रि 
स्वयं बुद्ध ते श्रपने क्वनोके लिए किसी भाषा विशेप का ्राग्रहु नही राथा 
भ्नोर भ्रपनी-भ्रपनी भाषा मे बुद्धवचनो को ग्रटणं करने की श्रनुमति प्रदानकी 
थी इस प्रकारसे प्रारम्भसे ही बौद्धो मे भाषा-विषयक रूडिवादिता समाविष्ट 
नही हो पाई थी श्रौर वस्तुस्थिति यह है कि बुदधवचनो का सग्रह भ्रनेक भाषाध्रो 
भे हृश्रा । ईसं सम्बन्ध भे एक तिन्बती परम्परा यह हे कि मूलसर्वास्तिवाद 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ सस्छृत मे, महासाधिको के प्राह्ृत मे, महासम्मित्तियो के ्रपश्न श 
म प्रौर स्थविरवादियो के पैशाचोमेथे। इसप्रकार से हम यह देखते दै नौद्धो मे 
भ्रारस्म से ही भाषा-सबन्धी स्वतन्ता रही । ॥ 


भ्राज स्थविरवाद (येरवाद) सम्प्रदाय का त्रिपिटक जिसभाषामे प्राप्तद्, 
उसक्रो पालि के नाम स ब्रमिहित किया जात्ता है। धेरवादी परम्परा के भ्रचुसार 
दस त्रिपिटक के सग्रहके लिए समय समय पर सभीत्तियो का श्रायोनन हप्र, 
जिनमे प्रथम चार श्रव्यन्त महच्वपुरं ह । प्रथम सीति का भ्रायोजन भगवान्‌ 
ङ्द के परिनिवशणिके कुटी समयनाद क्या गयाथा श्रौर इसमे श्वम्म 
तथा विनयः का सगायन हन्ना था। द्वितीय संगीति इसके सौ वषं पश्चात्‌ वैशाली 
मे धायोजित इई थी, जिसमे विनय-विषड-प्राचर्ण को गलत ठहराकर बुद्धवचनो 
का भ्रुमोदन किया गयाथा। इसके प्वात्‌ सस्नाट्‌ श्रशोक के समय तृतीय 
सगीति इई । इसका परुख्य उद्देश्य था विशुद्ध थेरवाद या विभज्यवाद की स्थापना 
करना । इसके लिए इसके भ्रध्यक्ष “मोग्गलिपुत्त तिस्स' ने तर्कयुक्त ॒शरसिद्ध ग्रन्थ 
(कथावस्ु" कौ रचना की, जिसे बुद्धवचन के समान ही न्िपिटक मे स्थान प्राप्त 
हा । इससे यह ज्ञात होता है कि तृत्तीय स्मीति के समय मे ठी पालि-ननिपिटक 


पा २० 


कौ वह्‌ रूप निर्धारित हो गया था, जो राज हमे प्राप्त होता हे । परम्परा से यह्‌ 
भीज्ञातहिकि इयी समीत्तिके निणयके श्रनुसारदही श्रशोक पुत्र राजकुमार 
महेन्द्र सिहल दीप मे येरवाद के प्रचारार्थं गणु श्रौर श्रपने साधये त्रिपिटककी 
परम्परा भी सेते गए श्रौर तभी से वहाँ पर यह श्रक्चुरण दे। पर वहां सी यह परम्परा 
मौखिक दी चलती रहौ भ्नौर समयानुसार इस त्थ्य की श्रोर्‌ भ्राचार्यो का ध्यान 
भ्राकित हुश्राकि वीरे धीरेलोग वृद्धवचनको भूलन जाय। श्रत ईसा की 
प्रथम शताब्दी मे सिहल-सम्राट्‌ शवट्ुगामिनी श्रभयं के सरक्षकत् मे सम्पुणं 
त्रिपिटकं को लिपिबद्ध किया गया मरौर उसी समय सका श्रन्तिम रूप भी निर्वारित 
हृश्रा ! विद्वानो का यह श्रनुमान है कि भ्राज थेरवादका जो त्रिपिटक हमे प्राप्त 
है तथा जिसे हम पालि-त्रिपिखकर को सनज्ञासे विभरपित करते है, उसका निश्चय 
ष्टुगामिनी त्रभय॑ के समयमेदहीहोपायाधा। षादमे इस त्रिपिटक कौ भाषा 
का विकास कालक्रमस्े हप्र श्रौर वह एशिया की श्रन्तरष्टिय धार्मिक भापाके 
गोखपुणं पद परं प्रतिष्टित हुई । 
श्रव इस स्थविरवादी त्रिपिटक की भाषां के सम्बन्ध मे प्रश्न उठता है 1 प्राज 
इसे हम पालि भाषा कते ह । पर यदि हम इम नामकरण पर विचार करतो 
इसी निष्कं पर पदहंचते ह कि भाषा के श्रथं मे पालि शब्द का प्रयोग श्र्वाचीन ही 
है श्रौर पालि के श्रधिकाश श्रयो मे इस श्रे मे यह्‌ श्रव भी नही श्र्रुक्त होता । 
यह्‌। तक कि इसी युग मे विदल दीप के महाधेर सुमद्खल ने "वालावत्तार' पर श्रपनी 
टीका लिखते हृए्‌ इसे पालि' न कहकर मागवो कहा है 1 ° श्रत परम्परा मे इका 
प्राचाये बरुद्धघोष के समयसे लेकर वतमान युग तक मागधी नाम ही प्रचलित है। 
इस प्रकार भाषाके भ्रथंमे हम जिसे पालि कहते है, उसे प्राचीन काल से ही लोग 
मागधी कहते श्रये दहु । 
बुद्धघोष ते स्यान-स्थान पर मागधौ शब्द का प्रयोग करिया है--“"मागधिकाय 
सब्बसत्ताने मूलमासाय, ““सकानिरक्ति नाम सम्भासमबुद्धेन वुत्तप्पकारो मागघको 
नीहारो", “देसमासा नाम ॒एकसतवोहारकुमलता विसेमेन पन मागधिके कोसल्ल'” 
श्रादि 1 


पालि कता श्रपना व्याकरण प्रस्तुत करते समय मङ्गल गाथाभ्रोमे ही भ्राचारयं 
मोग्गत्नान ने कटा है- 
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“तिद्धमिद्धयुणं साधु नमस्त्वां तथागतं । 
सद्धम्मसद्र भातिस्सं मागध सदृलक्पणं"' । 
इसकी व्यास्था करते हए, स्वय श्रपनी '्पल्चिका” मे वे क्ते है-^धषाय 
भुत्तकारो मागघधिकसद्लक्छणा विरचयितुकामो * ˆ ‡ "” तथा ““सद्रलक्छणस्सा प 
सदतादिभदेन वहवषत्ता सकं सदृलक्वरं विेषयतुमाह माग ति 1 मगधेषु निवा 
मागधा सदा, तेसमिदं लक्तणं मागधं द वुत्तं होति मागधं सहूलक्ण ति ।* 
यह तो उन्होने स्म श्य से यह्‌ कहं ही दिया ङ यह्‌ भाषा मागवी कथो है शरीर 
यह्‌ उसी मागधी का शब्दलक्षण हे । 
कच्नायतसार मे कहा गया है-- 
"मागधिक्राय बाछानं बुद्धिया बुद्धसासने । 
वक्लं कच्चायनलारं निस्साय जह दासक 1? (२२ कारिका) । 


“सारिपुत्त सद्धराज' ने (समय ११५० ई०) 'सारव्यदप्रनी' नामक विनयऋु 
कथा-टीका के प्रारम्भ मे ही लिला है-- 
“धमागधिकाय भासाय आरमित्वा पि केनचि । 
भासन्तरेहि सम्मिस्सं लिखितं किन्चिदेव च ॥” 


“सद्घरविदत येर (१२०० के लगभग) 'बुत्तोदय' नामक चछन्दथान्न के प्रय कै 
द्खलाचरण मे कहते है-- 
"पि छाचररियादीहि दन्द यदितं रा 1 
सुद्धमागधिकान तं न साधेति यथिच्छितं ।! 
ततो भागधमासाय मत्तावण्णविमेदनं । 
छक्खछक्लणसयुत्तं पसन्नत्थपदक्कमं, 1 


उपगरन्त उदाहरणो के विपरोतं १८६१ ६० मे लिषित !सासनवंसं नामक न्थ 
मरे पालि-माषा शब्द के प्रयोग को हम पाति है--“दच्चेव पाठ्ासाय परिर्यत्ति 
परिलि्तित्वा पच्छा श्राचरिथपरम्परा सिस्सानुसिस्सवसेहि सीहच्दीपे जिनचक्कं 
मज्मन्तिकंसुमाली विय ्रतिदिन्वर्ति" श्रादिं । साथ ही वहाँ पर इसके लिए मागघी 
भाषा का भी प्रयोग पति है--शुदधोसधेरो च सीहच्वीमं पत्वा पठमं सद्धपालयेरं 





१ भोरगररानपञ्चिका, ध २। 
२, सासनं; ४० २९ । 


पाछि ९२ 


पर्सित्वा पिटकत्तयं मागघमासक्लरेन परिवत्ततं भ्रागतोम्ही ति कारणं ्रारोचेतवा"" 
रादि । “यह पृणंरूपेण निश्चित नही हो पाया है कि इस शन्द को इस श्रमे 
रयोग मे लाने का श्रेय रोप के विदानो को हे श्रथना सीलोन, वर्मा तथा स्याम 
आदि के पिछले समयं के स्थविरो को ।“ इस सम्बन्ध मे उन्नीसनो शती के उत्तराद्धं 
भे दुख विवाद सी चला ! जब यूरोपीय विद्धानो ने दसं भाषा के व्याकरण तथा 
शब्दकोश श्रादि को पाल्लि-व्याकरण तथा पालि-शन्दकोश कहा तो इस नामकरण 
का गुं लोगो नै खरडन भी किया रमन हाई स्कूल के विवरण मे भोफसर 
फौरवाम्मेर ने १८८६-६० मे कहा था---“त्रिपिटक की पालि मागघं भाषा के माघ्यम 
से लिखी जाती थो श्रौर इसका व्याद्यान किसी भी भाषा द्वारा हौ सकता है । प्रत 
किसी ग्रन्थ फो यदि हम पालि-व्याकरण श्रथवा पालि-शन्दकोश की सन्ना से श्रमि- 
हित करेगे, तो चह केवल त्रिपिटक का व्याकरण श्रथवा_ व्रिपिटके का शन्दकोश 
| 
होगा, जसा भ्रथं बादइविल-शब्दकोश से व्यक्त होत्ता है 1" इष प्रकार यह केवल भूल 
बद्धवचतेन भ्रथवा त्रिपिटक का व्याकरणा श्रवा कोश होगा, श्रनुपिटक साहिव्य का 
नही । भ्रत उक्ता विद्वान कै श्रनुप्ार पालि शब्द का प्रयोग भाषा के श्रथं मे करना 
भनुपयुक्त हे। पर प्रो °प्रानक्‌ पुर्तरने "पालि करामलक' को प्रस्तुत करते हए तथा उक्त 
मत की भ्रालोचनां करते हृए मागधी के स्थान पर पालि नामका हौ प्रयोग किया 
भ्नौर इस सम्बल्ध मे प्रतिपत्ति यदं प्र्सुत की कि यदि हम इस भाषा विशेषके लिए 
मागधी शब्द का प्र्ोग करते ह॑तो इससे शिलालेखौ तथा साहिव्य मे प्राप्त मागधी 
भाषा के सम्ड्न्ध मे श्रम उतपन्न हो जायेगा । साथ ही श्रपने मत्र की पुष्टि मे उन्होने 
सुमूतति के प्रयोगं को उदाहुरणस्वरूप प्रस्तुत किया । भ्राचाये सुभूति ते भिषातप्ष- 
दीपिका को पालिकोश की सज्ञा प्रदान की थी तथां नाममाला, को पालि व्याकरण 
का एक ग्रन्थ कहां था । इसके मागधी नाम का मिनायिफ ते भी विरोष किया ।* 


इस प्रकार श्राधुनिकं युग मे मागधी की श्रपेक्ना पालि नाम ही रन्त मे विजयी हा 
भ्रौर इसी का विश्व मे व्यापक प्रचार हृभ्रा । 
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पालि शब्द्‌ का प्रयोग तधा उ्युतपत्ति 

भ्रपनी श्रहुकयाश्रो मे पालि शन्द का प्रयोग श्राचायं वुद्धधोष ने वुद्धवचन या 
मूल त्रिपिटक के भ्र्थंमे भ्रथवा इसके पाठ के अर्थं मे श्रिया हे। यहाँ पर यहं 
एक भाषा के भ्र्थं को नही व्यक्तं करता । जहां पर उन्दोने प्राचीन श्रदकथाभ्रो से 
भिन्नता दिखाने के लिए मूलं त्रिपिटक के किसी श्रश का उद्धरण दिया 
ह, वर्ह पर पालि शन्द का प्रयोग उनके द्वारा बुद्धवचन के लिए हुघ्रा रै 
“इमानि ताव पालिय भ्रहुकथाय पन्‌, ^पालिमत्तकेन पन श्रदुकथानयेन" , “नेव 
पालिय न श्रहुकथायं दिस्सति प्रादि । पूल बरुद्धवचन के श्रथंको द्ोत्ित 
करने वाला उनका प्रयोग है--्माय पन पालिया सुमेषपरिडतेन श्रष्समपण्ण- 
सालचङ्कुमा सहत्था मापिता विय वत्ता भ्रादि । इन उदाहरणो के श्रतिरिक्त 
जब उन्हे मूल क किसी दुसरे पाठको भी उद्धृत करना पडा है, वरहो इसका प्रयोग 
उन्होने पाठ के श्रथं मे किया है--“इति पि पालि ^ रादि । 


बुदधघोष के प्रतिरिक्त दीपवस' तथा ममहावंख' मे भी पालि शब्द का प्रयोग 
इसी श्र्थ॑मे किया गया है! `चूलवसं तथा 'सद्धम्मसद्खहं' श्रादिमे मी पालि 
शब्द का प्रयोग डुद्धवचन श्रयवा मूल त्रिपिटक से श्रटुकथा कौ भिन्नता प्र्वशित 
करतेके लिए ही हरा है-“पालिमत्तं इधानीत नत्थि श्रटुकथा इध” (च्रूलवस, 
३७।२२७) भ्रादि 1 

व्याकरण के ग्रन्थो मे सहनीति मे पालि शब्द का प्रयोग मूल श्रथवा पड क्ति के 
भथ मे करद स्थानो पर हुश्रा है--“तत्र वदधती ति किरियापदं प्राच्यं श्रविजमा- 
नस्पि गहेतन्नमेव ”, “्रनकेसु सादुकथेसु पाट््पदेलेसु”, “इमिस्ता पाव्य 
भत्थ वदन्ते” “श्रवाय पाकि", ““किमेत्य सदृसस्थ करिस्सति, पाच्छि एव 
पमाणं ००, नप्रत्र दमा पाणयो), “श्नादिक्रा पाल्यो दिप्सन्ति । इनसे यहं 
ग्यक्त होता है कि इसका प्रयोग मूल बुद्धवचन तथा उघकी पक्तिया--इन भ्र्थो मे 


हरा हे 


१. विघु०, षठु० ४९० 1 २, खुगगर एण्ड, ए० १७१३, दी नि० स०, 
*सामन्नफलयुत्तः पर 1 ४ जात० अ०, मा० १, उ० ७1 ९. दी० नि अण, 
°सामन्नकफर्ुत्त' पर ! ६ सद०, भा० २, पृ० ३२३ 1 ७. वर्ह, ४० ३२९ । 
८, वही, घ़० ३३३ । €. वर्ह, पण ३३४1 १० व्ही, ए ३३९। 
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त्रिपिटक के जितने भी ग्रन्यहं उनके नामोमे भी प्रूल प्र्थको द्योतित 


करे के लिए यह्‌ शब्द जुडता हे ! उदाह्‌ रणार्थ--महावग्ग-पालि, उदान-पालि 
भ्रादि। 


यररोप मे पालि शब्द फ़ान्स के सम्राट जुई चौदह के, स्याम मे नियुक्त राजदूत 
लाचूघर द्वारा ले जाया गया भ्रौर तमी से लोग इसकी व्युत्पत्ति दरंढने तथा देनेमे 
प्रवृत्त हुए । प्रारम्म मे तो इसकी ग्यरघत्तिर्यो पेलस, पलि, पेलेस्यादन, पहलवी 
भ्रादि से हास्यास्पद रूप मे प्रस्तुत कौ गड । पर विद्रानो ने इनका खएडन किया । 
भ्रागे लोगो ते यक्ति के साथ इतकी नई ग्यतस्पत्तिया दी । इनमे से कुद भख्य नीचे 
दीजारहीरहै - 

पालि शब्द की व्युत्पत्ति महामहोपाध्याय विधुेखर भदटराचायं ने सस्कृत के 
पड क्ति शब्दसे दी हे श्रौर इसका यह्‌ क्रम वताया हे--पड क्ति > पन्ति > पत्ति> 
पट्ट > पल्ल > पालि । इस मत की पृष्ट उन्होने स्वय पालि साहित्य मे प्राप्त इस 
शब्द के पड क्ति श्रथंसेकी हे" 1 किन्तु यदि घ्वनि-परिवतंन के इस क्रम पर वैज्ञा- 
निक रीत्तिसे हम विचारकरेँ तो यही स्पष्ट होता है कि यह्‌ क्लिष्टु-कल्पना मातर 
हि! साथही पडक्तिके ध्रभरंमे पालि शन्द का व्यवहार स्वय संस्कृत मे श्रतीत से 
विचचमान है । श्रौर.यहा भो प्रागे इस पर विचार प्रस्तुत किया जायेगा । श्रत 
जब इसका इसो भ्र्थं मे सस्छृत मे प्रयोग विद्रमान है तब इते पड.क्ति शब्द से 
वयुतन्न मानना कहँ तकृ उचित हे ? 


भि सिद्धाथं के भ्रतुसार पालिः श्रवा "पाचि शब्द सस्छत के पाठ शब्द से 
निकला है! इसके लिए उन्होने लिखा है कि संस्कृत के मूदधंन्य ग्यज्ञन पालि श्रौर 
प्रृतमे ल्‌ श्रथवाऊ मे परिर्वातित हो जति है । पर इसके विपरीत हम 
प्रयोग मे देखते ह कि एक ही लेखक श्रपनी पुस्तक मे इन दोनो शब्दो (पाठ तथा 
पाठ) का प्रयोग पर्याय के प मे कर रहा है“ इति पि पालिः इति पि पाठो 1" 
श्रत दोनो शब्दो का एक काल मे प्रयोग यह्‌ सिद्ध कस्ताहै कि एककालमेही 
ये एक दूसरे की विकृति नही हो सक्ते। श्रागे हम यह भी व्यक्त करेगे कि पालि 
स्वय मे सस्छृत भापा का शब्द है । इससे भो इस मत का खण्डन हो जाता दे! 
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मैक्स वालसर महोदय ने पालि शब्द की व्युत्पत्ति "पाटलिपुत्र" शब्द से मानी 
हि श्रौर इसमे प्रमाण यह दिया है कि ग्रीक मे पाटलिपुत्र को पालिन्नोथ' निखा 
गया है" । पर यदि घ्वनि-परिवर्त॑न के विकास-क्रम पर हम विचारकरे तौ इस 
निष्कर्षं पर पहंचते है नरि पहले "पाटलि" शब्द का प्रथम माषा विकास-क्रम मे सीषे 
"पालि' हो जाना नितान्त श्रसम्भव है, क्योकि मध्य भारतीय श्ा्य॑भाषा के विकासं 
के द्वितीय पर्वं मे पाटलिः का पाडलि' हृभ्रा । भ्रत यह्‌ मत भी युक्ति-युक्त प्रतीत 
नही होता । भाषाके इस श्राधार के श्रतिरिक्त डा० थामसने भ्रौर परुक्तियोसे 
इस मत का लरडन किया है ।* 

कुचं लोगो ने 'पल्लि' शन्द से पालि की ब्थुखत्ति दी है । पल्लिका श्रं म्राम 
होता है। इन लोगो के श्रनुस।र सस्छृत नगरो को भाषा थी श्रौर पालि गवो की । 
पर यह्‌. वनि परिवतंन भी मव्य भारतीय श्रायंमाषा के प्रथम पर्वं के श्रनुकूल 
नही है । 

भिक्षु जगदीश काश्यप के श्रनुसार पालि शब्द परियाय शब्द से निष्मन्न हुभ्रा 
है 1 उनके मतानुसार त्रिपिटकं के मूल ग्रन्थो मे जगह-जगह पर बुद्ध-देशना, बुद्- 
उपदेश भ्रथवा बुद्ध-वचन के श्र्थं मे शधम्मपरियाय' शब्द का पाठ मिलता है-- 
““तस्मातिह्‌ स्वं, ्रानन्द, इम धम्मपरियायं श्रत्थजालं ति पि नं धारेहि >, “को तु 
खो श्रयं, भन्ते, घम्मपरियायो ति ?“ श्रशोक ने भी इसी श्रथं मे श्रपने घर्म-लेख मे 
इस शब्द का भरयोग किया ह--"“इमानि, भन्ते, धम-पलियायानि--विनयसभुकसे, 
भअलियवसानि, भ्रनागतमयानि, मुनिगाथा, मोनेयसूते उपतिसपसिने ए चा लाहुलोवादे 
मु्तावादं श्रधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते! एतान भते धम-परलियायानि इछामि?" 
श्रादि । “इसे यह प्रकट होता है किं बुद्धवचन के श्रथ मे ही प्रियाय = पर्तियाय 
शब्द का प्रयोग किया गया है। पालि भाषामे बहुधा “रि या "टि" उपसर्भं 
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का दीं होकर “पारि या पारि हो जाता हे, नैसे--परि + लेय्यक = पारिलेय्यकं, 
पटि + कंड ्ा = पाठिकंड खा प्रादि ! दसी तरह धलियाय” शब्द का स्य घीरे-धीरे 
'पालियाय' हो गया । वादमे इसी शब्द का लघु रूप पालि हो गया । पालि का 
भ्रं वुदधवचन होने से यह्‌ शब्द केवल पल त्रिपिटक के ग्रन्थो के लिए दी प्रयुक्त 
होता दै, शुका के लिए नही 1" 

षस मत्त की स्थापना के लिए इन्हे परम्परागत प्राप्त पालि के पक्ति श्र 
तथा उसकी व्युत्पत्ति कै प्रति भ्रापत्तिर्यां भी उढाई हं । पर "परियाय शब्द्‌ से पालि 
को निष्पत्त्‌ मानने मे श्रनेक करिनादयां हि श्रौर श्रसाघारण घ्वनि परिवर्तत की 
स्थिति की कल्पना करने के भ्रतिरिक्त श्रौर प्रधान वातं भी इष मतं के विरुद 
भ्राती है, जिनमे यख्य यह्‌ है किः यदि परियाय = पलियाय = पालि यह माना 
जायतवतो पालिमे दोनो शब्दो का समान प्रयोग एक कालमे नही होना 
चाहिए 1 पर यह्‌ वहां है 1 यह कैसे हृश्रा कि उसका इतना वडारूप भी भाषा मे 
स्थान पाया रहा भ्रौर भ्रसाघारण ध्वनि-परिवर्तन द्वारा निष्पन्न इतना छो शूप 
म 1 दसके श्रतिरिक्त "परियायं शष्द का श्रं केवल देशना या उपदेश ही नही 
होता । यह्‌ कारण, देशना, वार, सदृश श्रादि श्रयो मे श्रगरुक्त होता है। इस 
सम्बन्ध मे श्रभिघानप्पदीपिकासूचीः मे यह व्याख्यान है--^परिव्पत्तमस्थं 
परयन्ति गच्छन्ति वुज्मन्ति एतेना ति परियायो, परि पुन्वो श्रय गमने, णो, परि 
भ्रनतिक्रमेनायन परियायो (ववचनं श्रभिन्तत्यो सदो, पकारष्मि भेदे, श्रवसे 
भ्रवकासे 1) परियायसदो मिना पि खो तेः राजम्ज, परियायेन एव होतु" ति 
भ्रादीमु कारणे, “भधुपिरिडकपरियायो त्ति च घारेही' ति श्रादीयुं देसनाय, “कस्स 
नु खो, भ्रानन्दः श्रञ्ज परियायो भिक्खुनियो श्रोवदितु" ति श्रादीसु वारे, "कोपसदो 
सो भवपरियायो' ति ्रादीसु ववचने (सदिे), भरियायपथो' ति श्रादीसु समन्ततो 
गन्तव्वदुति ॥ 


““परिथायखो वारस्तनाकारणेघ्ु च 

समन्ततोव गस्त्बहाने च सदिसे सिषा, (सहनीति)" 
दस प्रकार परियाय शन्द पालि भाषा मे श्रनेक स्थानो पर उक्ता श्रनेकं श्रमे 
भुक्त होता रदा है ! जब्र दसते पाकि श० व्युत्पन्न हो गया तब भी यह पाछि 


=. 





~---- 


१. ०~ज० कारयप, “पालि मदान्यारूरणः,, वस्तु ०, ए० ११। 
२ द०-ुभूति, ५“अभिधानप्पदीपिकासू्ी, ० २२९ 


२७ 
भूमिका 


के साधी उक्त भर्यो में बाद्में भी सार्दित्विक शषा पे प्रयुक्त दोता रदा, ण्ड 
चता नदीं । यदि कालक्रम से पालि मे परियाय शब्द के प्रयोग पर विचार करे 
तो द्से हम लगातार ही पत्ति है 1 बुद्धवचनो के श्रथ मे परियत्ति' शब्द काभी 
प्रयोग पालि मे मिलता ह श्रौर "परियाय! की भोति "रियत्ति' से भी उपगु क्त तरीके 
से पालि को निष्पन्न माना जा सकता हे । इस प्रकार ग्यु्पत्ति कौ तो कोड सीमा 
ही नही रहेगी । 

्रपने मतत की स्थापना के लिएु काश्यप जी ने पालि के परम्परागत श्रं 
पक्ति का खरुडन किया हे--“श्राचायं मोग्गल्लान तथा दूसरे वैयाकरण भी 
नपालि' शब्दको पा' घातुसे परे रवादि का लि" प्रत्यय लगाकर सिद्ध करते 
है श्रीर उसका श्रथं पक्ति वतलाति ह श्रौर इससे लोगो ने भूल ग्रन्य की पक्ति का 
र्थं ले लिया हे । पर यह सिद्धान्त युक्तियुक्त नही प्रतीत होता” 1 इसे पश्चात्‌ 
इस श्रथ के वारे मे उन्होने तीन कठिनायो का उल्लेल क्िय। है--(१) इसका 
कोई प्रमाण नही हे कि राजगृह मे सभीति हो जने के वाद दीधनिकाय' तथा 
“मन्िमनिकाय श्रादि मूल प्न्य लिखे गए हो, बल्कि भुनो मे एसी परिपाटी थी 
किवे सारे निकाय के निकाय कौ कटठ कर लेते धे श्रादि ! एेसी हालत मे, सम्म 
नही कि दन ग्रन्थो के साथ लगने वाला शन्द पालि" पक्ति के श्रमे प्रयुक्त हो 1 
पक्ति का प्रयोग केवल उसी अन्य के साथ होना सममे श्राता है जौ लिखित हौ । 
(२) पालि साहित्य मे कहौ भी पालि अरन्य की पक्तिकेश्र्थंमे प्रथुक्त नदीहुघ्रा 
हे । (३) यदि पालि शब्द का श्रं पक्ति होता तो उ बहुवचन मे भी प्रयुक्त 


होना चाहिए था 1 

प्र हमारे श्रनुसार ये श्रपत्तियां गक्ति-युक्त नही हे भ्नौर इनक्षे पालिका 
परम्परागत श्रं 'पक्ति' बाधित नही होता । उपयुः्त पहली श्रापत्ति के सम्बन्व मे 
हम यह कह सकते दँ करि प्रथम सगीतिके समय मे पालि शब्द के व्यवहार की 
कोई बात ही नही उठती । “उदान-पालिः श्रादि प्रयोग तो शवद्गामिनी अभयः के 
समय मे निपिव्क के लिपिनद्ध होने के पश्चात्‌ ही भूल ग्न्य की पक्ति को द्योतित 
करते हए श्रय होगे । साथ ही उदान-पालि श्रादि भयोगो को उस समय मानने पर 
पालि के श्रयं पक्ति मे कोई विरोच नही उपस्थित होता, भर्तु उक्टे इसकी “परि 
याथः से य्यु्पत्ति वाला प्न ही निर्बल हो जाता हि। “पक्ति र्थं मे पालि साहित्य 





१, द०~ज० कारयपः, «पालि महाव्याकरणः०, वस्तु ०, ° ७-८ । 
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मे इस शब्द का प्रयोग नही हे तथा रमा होने पर उका बहुवचनान्त प्रयोग भी 
भ्राप् ह्यना चाहिए था, इम सम्बन्ध मे विवेचन यह है किं "पालिः का प्रयोग पक्ति 
प्रथमे पालि भापामे होता है यह्‌ श्रभिधानप्पदीपिका' नामक्‌ पालि-कोतसे सिद्ध 
है. साथ ही "दन्तपालि' तथा (ताकपालि' श्रादि प्रयोग भो उपयुक्त स्थापनाके 
के विरुद्ध चले जति ह्‌ “रत्र इमा पाल्यो रादि वहुवचनान्तं प्रयोग भ सद्नीति 
भ्रादि पालि ग्रन्थो मे प्राप्य है, रौर ऊपर इनका उल्लेख किया ना चुका हे । 

इन मारमो ते (रियः से पि शव्द शी व्युत्पत्ति अधिक युक्तिधुक्त 
नही प्रतीत होती 1 


संस्कत वाड मय तथा व्मो्ों मे पालि श्ड 


हमारा यह स्प पिचार र कि पाछि स्वर्यं संर्खत क। शब्द्‌ है सौर इसङी 
व्युत्पत्ति "पालः अथवा "पाः धातु से है, अतव अन्यत्र इसफौ ध्युत्पत्ति हेढना 
असंगत सा है 1 इसका सस्कृतं साहित्य गे भ्रनेक स्थलो पर प्रयोग विमानं दै 
भ्रौर परम्परागत सस्छृत-कोशो ने इसके प्रथं का व्याख्यान किया हि तथा उनकी 
टीकोभ्रो मे इसकी व्युत्पत्ति भी दी हई है 1 सस्त के प्राघुनिक कोशोने भी हनं 
सामभ्रियो का उपयोग करते हृए पालि शब्द को स्थान दिया है । 


चोर्थालकं तथा रोध के कोश मे इसके भरनेक प्रथं तथां सस्छृत चाड.मय कै 
प्रयोग दिए हुए द 1» उन प्रयोगो का उद्ले यहा किया जा रहा है । पालि शब्द 
पारिनीय गणपाठ मे भो है--गोपालिधानपूलासम्‌' (राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१ 
सूत्र), महाभारत मे भी पालि शब्द का प्रयोग है--शगालयाश्चोत्रपालिपु = युगमध्ये 
युगसखहुननेषु यगपालीषु । वह दिए गद्‌ श्रौर रयोग ये हँ--पालीभिरम्भ सरोध्य 
(राज० तर० ५, १०६)» 'कपोलपालिदोलायितश्रवणकरुरडल' (हषे०, १०८) । 
इनके श्रतिरिक्त यद्‌ उणादिमूत्रो पर लिखी गई उज्जवलदत्त की वृत्ति मे पालि 
शब्द के निवंचन का भी उल्लेख हे! 


सुश्रतने भी पालि श्वन्द का प्रयोग किया है-- यस्य पालिद्यमपि कर्णस्य न भवे- 
दिह्‌ । कर्णपीठ समे मध्ये तस्य विद्ध विवद्धयेत्‌ ˆ गीतगोविन्द मे भी यह्‌ शब्द प्रयक्त 
हे--“विपुलपुलकपालि स्फीतशीत्कास्मन्तजंनितजडिमकाकुव्याकुल व्याहरन्ती" 


१ द्र०--पोधाङिर तया सोथ, “81.11 6९.।४९1१ पप 01{€एप८ 
भाग ४; घ० &९२। 


२ द्र०-जपशडकर्‌ जोशी, 'इरायुधरोश › पर ४२९ । 
३ द०--मतगोविन्द, ६११० 1 


२९ भूमिका 


मोनियर विलियम्स कृत सस्कृत-कोश मे (राल' घातु से निष्पन्न पालि शब्द 
के श्रनेक प्रथं दिए गए ह--कणंतालाग्र, सीमा, फिनारा श्रवचि, श्रवली, पक्ति, 
सेतु, रस्य, छात्रो को शिक्षा कालं मे देय श्रादि। 

शन्दकलप्रुम, विलसन' तथा श्राष्ट द्वारा रचित संसृत के कोशोमे भी 
इस शब्द क उत्ते है तथा मोनियर विलियम् की भाँति ही उनमे मी इसके 
भ्रतेक श्रयं दिए गए ह। 

वाचस्पत्यम्‌ कोश मे पालि शब्दके वारे मे दिया गया है“--"पालि (ली) 
ल्ली° पल-वा० ण्‌ । १. कर्णलतागरे, २. श्रौ कोटे ३ श्रोणौ, ४. श्रद्धुमेदे, 
५, छात्रादिदेये च (मेदिनीकोश), ६. ग्रुकाया, ७. पोदाया, ०८. प्रशसाया, €. 
प्रस्थे, १०. उत्सद्धे क्रोडे च (हेमचन्द्र), वा डीप्‌ दीर्घन्ति, ११. स्थाल्याम्‌ 
(शब्द च॑ ०)” भ्रादि । 

परम्परामत कोशो मे भी पालि शब्द का उल्लेख है, जिसके उदाहरण नीचे 
स्तुत क्रिए ना रहै ६ै-- 


(१) अमरकोष 
(क) ““कोणस्तु ख्यः पाल्यभ्रिकोरयः 1» (क्षत्रियवर्म, रोक ९३) । 


इस स्थल का व्याख्यान करते हुए 'रामाध्रमी' मे कहा गया है-- “पालयति । 


"पालः रक्षो (° प० से०) । श्रच इ. (उ० ४।१३६) । पुत्रस्तु पाति- 

श्तन्यदिज--' (उ० ४।२) दस्यादिनालि इत्याह । तन्न । तत्र पाते पाठा- 

भावात्‌ 1" इसके पश्चात्‌ इस टीका मे मेदिनीकोश का उद्धरण दिया हृभ्रा है । 
(खल) “पालि स्त्यसर यडपड क्तिषु । (नानार्थव्ै, रोक १९७) । 


“पालयति पात्यते वा । श्रत्र । श्रनया वा। भालः रक्षते (चु० प० षेऽ) 
यन्त । श्रच इ.” (उ० ४।१३६) ।» (उपयुक्त पर 'रामाश्रमी") । 


१. द ०-मोनियर विखियम्ब, “838081४ [21001079 %*% पू० ६२२ । 
२, ०-एजा राधाकान्तदेव बहादुर, ““शब्दकल्पद्ुम, भा० ३, पु ३१। 
३. व्र°-विरसन, ^2808]र४ [76प्रजाकय फ प १४९ ॥ 

9 द्र०~मषष्टे, ५88पशर11+ [लता पु ६१५। 

९. ब्०-“वाचपत्यम्‌'', भा० ९, पृ० ४३२१। 
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(२) निकाण्डशेप (पुरुषोत्तमदेव शृत) 
“सश्मशरुयुवती पछि पड क्ति कर्णता पि च 1 (नानाथवर्ग, शलोक ६९९) 


“पाल-रक्षणे हइनुप्रत्यय 1 वा डीप्‌, पाली श्रप्यत्र (उपयुक्त पर 
(सारा्थचन्दका' टीका) 1 
(३) मेदिनी (भेदिनीकर कृत) 
“पाकि, वर्णंरुताम्ेऽश्रौ पड क्तावद्प्रमेदयो । 
छातरादिदेे स्त्री पाली यूक्तासशमशुयोपिो ” ।। (शब्द्वै, श्लोक २०) । 
इसमे ऊपर दिए गए श्र्थो के श्रतिरिक्त एक श्छत्रादिदेयः श्रथैक्रामी 
उल्लेख है, श्रत्‌ वहु भो पालि हे जो छध्रोको दौ जातीहौ। मोनियर 
विलियम्स ते इसका श्रथ शिक्षा-काल मे वृत्ति स्वप देय किया है । इसे इत 
पूेपक्ष की कल्पना उद्भूत हो सकती है कि छात्रो को दुद्धवचन भी देय-स्वरूप 
ही था प्रत्‌ इससे दसका नाम पालि हो गथा । पर यह्‌ श्रथं यह भ्रि्रेव नही 
है । प्राचीन काल मे शिक्षा के समय वारी वारीसे लोग छात्रो को भोजन श्रादि 
देते धे, भ्रौर यहो इस “खछाक्तादिदेय' का यही तायं है । 
(४) नाममाला (धनम्नय छत) । 
“पालि वेला तरोचक्वासौ चिश्रमोऽयुदन्वत ।* (० १३) 1 < 
"पात्यते पालि. 1 चियामी. । पारी | (उपयुक्त पर गमरकीति 
विरचित भाष्य) । 
(५) हलायुध (भटहलागुव छन) । 
“आधारश्च तडागं स्प्ादाली पारी च कथ्यतते ” (शलोक ६७६) । 
(६) नानाथंसङ्गह्‌ (श्रजयपाल कृत) । 
"पालि कर्णरताया स्याल्पदेशे पड क्तिचिद्वयौ । 
थं श्वभु (श्मश्रु) खियामलौ परायेऽव्रे कमे” ॥ (पू ९८) 
(७) नानाथेमञ्जरी (राघव छत) ! 
“अज्ञि पड क्तौ चयस्येस्पादूमङ्ग पारिस्ठ पुंसि वा 1 
सश्षभेदे च पड क्तौ च सन्जात्तशमशरुयोपिति । 
भले च कशता यके प्रस्मे च कथ्यते ।+” (पु० ७९) । 
“पामर परेऽ रेखाया स्ास्सरच्छदे 1" (पु० ९२) । 


२९ भूमिका 


मोनियर विलियम्स कत सस्छृत-कोश मे "पाल" घातु से निष्पन्न पालि शब्द 
के श्रनेक श्रथ दिए गए ह --करातालाप्र, सीमा, करिनारा. श्रवयि, श्रवली, पक्ति, 
सेतु, भरस्य, छत्रो को शिक्षा कालमे देय भ्रादि। 

शब्दकल्पद्रुम," विलसन` तथा श्राष्टे द्वारा रचित संस्छृत के कोशो भी 
इस शम्द का उल्लेख है तथा मोनियर विलियम्ब की भाँति ही उनमे भी इसके 
भ्रनेक श्रथं दिए गए है । 

वाचस्पत्यम्‌ कोश मे पालि शब्द के बारेमे दिया गया है--“पालि (ली) 
ल्ली पल-वा० दण । १ कर्णलताग्ने, २. श्रौ कोणे, ३ श्रो णौ, ४. भ्रद्धुमेदे, 
५. छात्रादिदेये च (मेदिनीकोश), ६. धुकाया, ७. परीटाया, ८. प्रशासाया, ६. 
प्रस्थे, १०. उत्सङ्गे क्रोडे च (देमचन्द्र), वा डीप्‌ दीर्घान्ति , ११. स्थाल्याम्‌ 
(शन्द च ०)” भ्रादि । 

परम्परागतं कोशो मे भी पालि शब्द का उल्लेख ह, जिसके उदाहरणं नीचे 
भ्रस्तुवं किए ना रहे है-- 


(१) अमरकोष 
(क) ““कोणस्तु खि. पाल्यश्चिकोटयः । (क्षत्रियवर्म, शोक ९३) । 
षस स्यल का व्याख्यान करते हए “रामाध्रमी" मे कटा गया हे--“पालयत्ति । 
"पाल" रक्षणे (छ° प० से०) । श्च इ.” (उ० ४।१३६) । भुकरुटस्तु पाति-- 
छतन्यव्जि--' (उ० ४१२) दइट्यादिनालि इत्याह ! तन्न । तत्र पाते पाञ- 
भावात्‌ ।” इसके पश्चात्‌ इस टीका मे मेदिनीकोश का उद्धरणं दिया हुभा है । 
(ख) “पालि स्न्यतूर.यड पड. क्तिषु {°> (नानार्थवर्ग, रोक १९७) 1 
“पालयति पाल्यते वा \ भ्रत्र । भ्रनया वा। भाल" रक्षले (चु प से०) 
खयन्त । श्रच इ-' (उ० ४।१२३६) ।” (उपयुक्त पर “रामाश्रमी") । 


१, व्र °-पोनियर विदखियस्ख, ६.1181द114 12166021 ११, पृ० ६२३॥ 
२, द ०-राजा राधाकान्तदेव बहादुर, “शब्दकल्पद्रुमः, भा० ३, पु ३१। 
३, व्र०~विशसन, ८8208111 [2160२ प्र ० ९४९ । 

४ द०~-माष्टे, 3809४ 01९10081, पू ६१९। 

९, द्र ०-“वाचपत्यम्‌', भा० ९, पु० ४३२१। 


पारि शब्द्‌ का प्रयोग तथा व्युत्पत्ति ३० 
(२) ननिकाण्डरोप (पुरुषोत्तमदेव कृत) 
“सश्मशरुयुती पालि पड क्ति कर्णता पि च 1 (नानाभरवर्ग, पत्यो ३९९) 


""पाल्ञ-रक्षये दनप्रतयय । वा डीप्‌, पाती भपय (उपगु पर 
(सारार्थचन्दिका' टीका) । 


(२) मेदिनी (भेदिनीकर कृत) 

“पाणि. व्णैरताम्ेऽशरौ पड ्तावदप्रमेदयो । 

छात्रादिदेये स्त्री पाली यृकासन्मशरु्ोपितो * ॥ (शब्द्वगै, इछोक २०) । 

इसमे ऊपर दिए गए श्र्थो के श्रतिरिक्त एक खाघादिदेय' प्र्ेकाभी 
उल्तेख है, प्र्थात्‌ वह॒ भी पालि है नो छाघ्रोको दी जातीहौ) मोनियर 
विलियम्प ने इसका प्रथं शिक्षा-काल मे वृत्ति स्वरूप देय किया है 1 इसमे इस 
पपक्ष को कल्पना उद्भूत हौ सकती हे कि छानो को बुद्धवचन भी देय-स्वषूप 


ही था! श्रत इससे इसका नाम पालि हो गथा। पर यह श्रं यहां भरभिग्रेत नही 


हे ) प्राचीन काल मे शिक्षा के समय बारी वारी से लोग छात्रो को भोजन श्रादि 
देते पे, श्रौर यहो इस “छात्रादिदेय' का यही तायै हे 1 


(४) नाममाला (घनम्नय इत) । 


“पालि वेरा तरोचकरवासौ विञ्जमोऽयडुदन्वत ।” (० १३) 1 


"पाद्यते पालिः । चलियामी । पारी, । 
विरचित माष्य) 


(५) दल्ायुध (महृहलायुघ कन) 1 
“आधारश्च तडागे स्प्रादष्टी पारी च कथ्यते › (श्लोक ६७६) । 
(६) नानाथेसज्ञह (अजयपाल कृत) । 
“पालि कर्णेल्ताया स्यात्पदे पड क्तिचिद्धयौ । 
ॐ श्वभु (दस्म) चियामसौ पययेऽवसरे कमे" ॥ (प० ९ <) 
(७) नानाथेमञ्जरी (घव कृत) ! + 


“साल्लि पड क्तौ वयस्य स्याद्द्वे पारस्त॒ पुंसि वा । 
अंश्नमेदे च पड त्तौ च सन्जातश्मशरुयोषिति । 


शलते च कर्ण॑तारम्रे युके प्रस्थे च कथ्यते |? 
“^पाकिरणौ प्रदेशेऽङ् रेखायां स्यारसरच्छदे ॥ 


(उपयुक्त पर शमरकीरि 


(०.१ । 
(पु ९२) । 


३९ भ्रमिका 


इन उपयु्त कोशो के ्रतिरिक्त शशन्दरटनसमन्वयकोश' (राजा शाहनी छत), 
(नानार्थरत्नमाला (दइरुगप दरडाधिनाथ दृत), श्रतेका्ंतिलक' (मही कृत), 'विशेषा- 
मृत" (ज्यम्बकमिश्च कत) श्रादि कोश्ोमेभी उपयुक्त र्थो को व्यक्त करते हए 
पालि शन्द का उल्लेख मिलता हे । 

इन सबसे यही ज्ञात होता हैकि पालि सस्छृेत का शब्द है तथा प्राचीन 
कालसेदही ये साहित्य त्तया कोशो मे स्यान प्राप्त दभ्रा है। इका श्रनेकार्थो मे 
प्रयोग था तथा उन्दी मे पक्ति मी एक था। इन्ही भ्र्यो मे यह पालि वाडमयमे 
श्री ग्रहण क्रिया गयाग्रौर इसका पक्ति श्रथं बुद्धवचनके मूलको लेकर श्रागे 
भ्राया । 
पालि कोशकारो तथः चैताररणों द्वारा "पालिः का निर्वचन 

पालि कोशकार मोगगत्लान नै श्रनिवानन्यदीपिका' मे पालि के सम्बन्धं मे 
यह दिया है--“पाक् रेखा छ राजि च (गाधा ५३६) तथा ^से॒स्मि तन्ति- 
सन्तास्ु नारियं पाजि कभ्यते” (गाया ९६९९) । इसका व्याख्यान श्रभिधानप्प- 
दीपिकासुचो" नामक प्रथ मे निम्नप्रकार से है-- 

^पाज्ि--पा रक्खणे छि; पाति रक्लती ति पराणि, पाली ति पएकच्चे। (तन्ति, 
बुद्धवचनं, पर्ति पालि, भगवता इुच्चमा-स्स अत्यस्य वोहारस्स च दीपनतो 
सरदो येव पाकि नामा ति गण्टिपषु इन्त ति असिधम्मदहकथाय किमित); 

पाटिसहो पाक्िधिम्मे ठब्याङपाद्िनि पिच। 
द्विस्मते पन्तिय चेव इति अय्य विजारता ॥ 

अयं दहि पालिसदा “पाक्या अत्म उपपरिक्लन्ती' त्ति ज'दीसु परिगत्ति- 
धम्मसह्काते पारिधम्मे दिस्पति, 

महतो ताकस्त पाकीःति आदीसु तन्यर्पाश्येः 

'पाल्व्या निरी, ति आद्ीसु "्वटिपाटिगा रिसीदिद्‌ ति अत्थो, हमस्मि 
पनत्ये धाचुश्ा कन्व नस्थि, पटिपादिक्नो हि पन्तिश्राचसे पालिक्चद्यो । 

परियत्तिधम्मवाचके पाकिपदे, अत्तं पात्ति, रक्खती ति पाठी क्ति च, 

अन्तोदफे रक्वणत्येन महतो तन्रस्स थिरा सइती पठि वियाति पाठीतिच, 

पकाने उकट्टानं सीहादिभत्थानं वोधनतो समाव निरडत्तिभावतो उुद्धादीहि भासि- 
तत्ता च, पकट्ानं वचनप्पबन्धाने भाढी ति पाठीति च निन्बचनानि चेदितन्वानि? । 





१ द्र०--अभिधानप्पढीपिकास्यी, ० २३४। 


पाशि कसिप्रदेश्दी सापाथी ३२ 


इसे यही ज्ञात होता है क्रि पालि श्रवा पा शब्द का व्यवहार पालि 
साहित्यमे भी श्रनैक श्र्थोमेहृभराह। जिस प्रकार तालाव फी मेड उक्र ्रन्दर 
स्थित जल की रक्षा करती हे, उसी प्रकार मूल बृदवचन की प॑क्तिमूत शालि! 
उरक शर्थो की रक्षा करती द । दरसमे पालि की व्युलयत्ति पां (रक्ना करना) धातु 
ते उणादि का "लि श्रथवा "लि प्रत्यय लगक्रार दी गई हे । 


सध्नति के धातुमाला मे पालिः श्रयवेा पागी' कौ व्युसत्ति "पाल' (रला 
करना) घातु से दी गई है 1 इसका निर्वचन वहा पर इस प्रकार से हे -- 


“पाड सछ्छणे । रक्लणं ताण गोपनं अवनं पानं रका रक्लणा युत्त 
इते प्याया । पाङेति, पालयति " पालने, पाठी ! पत्य पाठी ति अत्थं 
पाठेती ति पाठी, रस्य ठन्त, अथ वा अन्तोदर्मं रक्खेणडधेन महतो तजाकरत 
भिर महती पाकी विया ति पाठी परियक्तिधम्मो, अपरो नयो --प्रकटाने उवक- 
ह्मे सीछादिभस्थान मोधनतो सभावनिरत्तिमावतो उद्धारीदि भास्िरत्ता च 
पकटानं वचनपबन्धानं भाकी ति पाकी »› आदि। 

इसके श्रधिकाश प्रशो को “श्रभिधानप्पदोपिका-सुची" के लेलक सूपूति ने श्रने 
र्थ भै उद्धूत कर दिया है, जिसका उत्तेख ऊपर हो का ३। 

न प्रमाणो से यद स्प है क्रि पालि की व्युत्पत्ति के रिष्‌ हम इधर-उधर 
नू ्ाना है । यौगिक ङ्प से दसरी श्युत्पन्ति पा" अथवा पार धातु हे । 
यद्‌ एर प्राचीन शब्द्‌ है तथां प्राचीन भारतीय आर्य॑मापा एवं मध्य भारतीय 
र्यमापा मे समान सूप से इसा व्यवहार अनेक अर्था मेँ हुमा हे । उही 
र्थो मँ एक अर्थं पक्ति मी है भौर पक्तिविद्ध होने फे वाद्‌ मूर बुद्धवचन को अट- 
कथाभों से एतं अन्ध व्याख्या से अरग करने कै ए साचार्यो ने वादे म उसके 
लिपि प्वाकिः शब्द का प्रोग करना प्रारम्म किया) उसके पश्चात्‌ च्रिपिटक 
कीभापाङे लिपि अगो चलकर समस्त रूपमे 'पाङिभापा पदका च्पवहार 
होने लगा, जो हये 'घासनवसः नामक मन्य से प्रा्ठ है भौर बादमें "पालिः शब्द्‌ 


स्यविरवादी ननिपिव्क की मापाक्रादही चयोत्तक हो गया) 
पालि किंस प्रदेशकी मापाथी 


पाचि! शब्दं की व्युत्पत्ति के पश्चात्‌ दूसरा महस्वपुण प्रश्न यह है कि यह 
मूलख्पसे किस पदेश कौ भाषा थी? स्वय यहु शब्द इस सम्बन्वमे करं 





१ द०-देद्मर स्मिथ, “सदनीति, भाग २, प्र ९६२ । 
द 


३३ भूमिका 


भी प्रकाश नही डालता । इस पर श्रनेक मत-मतान्तर द श्रौर उनमे से कुचं भसिद्ध 
संक्षिप्त ख्य से इस प्रकार से है- 

सिहल देश की स्थविरवादी परम्परा पालि को मागधी कहती श्राई है 1 ऊपर 
पालि तथा मागघी नामो कै सम्बन्ध मे प्रकाश डालाजाद्लुका है। इस परम्पराके 
धरनुसार मागघी मूलमापा भी है-- 

ग्सा मागधी मृषभासा नरा यायादिक्प्पिका। 
ब्ह्मातो चस्पुताछाएा सम्बद्धा चापि मासरै" ॥ 

भर्थत्‌ वहु मागघी प्रथमं कल्प के मनुष्यो, ब्रह्याश्रो त्था श्रु त वचनवाले 
शप्रो की मूलभापा है तथा बुद्धोने भी इसी मे व्याख्यान दिया है । 

बुद्धवचनो कौ भाषा सम्बन्धी विवेचन का श्राधार है विनयपिटक के चरह्लवर्ग 
के अन्तर्गत श्रां हई भाषा सम्बन्धी समस्या का भगवान्‌ बुद्ध दवाय समाधान 
श्रौर बुद्धघोष के समय से लेकर श्राधरुनिक युग तक के विदानो ते इसकी सहायता 
से भरपनी धुक्तियो उद्भूतं करके विचार प्रकट क्रिया दह! यहु कथा इसप्रकार 
है--एक नार त्राह्यण जाति के सुन्दर वचनवालेदो भिक्चुभ्रोने जाकर बुद्ध से 
यह्‌ निवेदन किया--मन्ते, इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति तथा करल के लोग 
्रतरजितत होते है। वे श्रपनी भाषा मे बुदधवचन को ( कहकर उसे) दूषित करते 
ह। श्रच्छा हो, भन्ते, हम द्द्धवचन को छन्दस्‌ ( वैदिक माषा ) मे ग्रथित कर 
दें ( जिससे सवंत वह एक दही रूप मे प्रचलित हो )। इस पर भगवान्‌ वै उने 
फटकारा-भिक्षुम्नो, यह भयुक्त है, श्रुचित है यह न भ्रप्रसन्नो ( श्रद्धारहितो ) 
को भरसत्न करने लिएहि, न प्रसन्नोकी (श्रद्धाको) श्रौर बढाने लिए है। 
फटकार कर धार्मिक कथा कहं भगवान्‌ ने िष्यु्रो को सम्बोधित किया--^न 
भिक्खवे, इद्धवचनं छन्दसो अ1रोपेतन्व । यो आगरोपय्य, अगपत्ति इुकरस्स । 
अनुजानामि, भिज्खवे, सखाय निरत्तिया ङद्धवचनं परियाघणितुं ति ८ अर्थात 
भिष्चुभरो, इद्ध वचन को छन्दस्‌ मे नही करना चाहिए । जो करेगा, उसे दुष्त 
भापत्ति होगी । भिचुश्रो, मै श्रपनी भाषा में जुद्धवचन को सीखने की श्रनुमति 
देता ह) । बुद्धघोषाचाये से लेकर श्रधुनिकं युग तकं के विद्वानो ने इस्तं श्सकाय 
निरत्तिया' का अपने-अपने श्ननुसार व्याख्यान किया हे । चुद्धवोष कहते है-- 
“एत्थ सकानिरुत्ति नाम॒ सम्मासम्बुदधेन दृत्तप्पकारो मागघको वोहारो ॥"‡ 


१ युणरस्न येर, ““कच्चायनञ्ग्राकरण, भूमिका, प्रारम्भ में दी । 
२ चु्छ०; प° २२८-२२९। ठ समन्तत) ए ३०६ ॥ 


४ भभिफा 
८६ 


भी प्रका सही लता । एत पर ग्रनेक पतत-मतान्तर ह शरीर उममे से क्च परषिद 
सक्षि प्पमे एय प्रकार मे ह~ 

मिष्ट्व देश दी श्यव्िखादी पररा पाति कौ मागवी गती प्रई है । उपर 
पाति ठया मागधी नमो के सम्कव भे प्रकाश शता जा चका है । दस परस्परा 
रुनार मागधो मूलमाया गी है 

श्वा मागधी मृरभासा सरा यायादिङप्पिका। 
गर्तो चससुताल्यपा सम्डद्रा दापि भासरे ॥ 

पर्वत वट्‌ मागधी रयम कतके मनुष्यो ्ह्यग्रो तथा श्रुत वचनवाते 
शिषो पूतमापा र तवावृदौ तेभी दौ मे व्याद्यान दिया है। 

यदधषचनो कौ भाषा सम्यन्धौ विवेचनं का श्रावार है विनयपिटक के श्ृह्लवग्य 
हे धन्तत शरा हर शापा सम्बन्मी समस्या वा भगवान्‌ वड दारा समाघात 
प्र बुदधौषेः समयते तेर ्राधुलिक पुग तक के बिद्ठानो तै इसकी ्हायता 
हे यनी पु्तिया पदुपूत के विचार रट किया है। यह कथा ईस प्रकार 
‰--एकः चार श्राह जाति क पुनद व्वा दो भिदो ने पाकर द से 
यह्‌ निवेदनं पिया--भती, शस समय नना नामः गोध, जाति तथा क्ले के लोग 
ररित हति ह। वे प्रपनी भापा मे पद्वचन को ( कहकर उसे) दूषित कंसे 
1 श्रन्यी हे, नते, हम ु्वचन को छन्द ( वेदिकं भाषा ) मे परिः क 
दे ( निषे मवग वह एक ही ह्य मे अचलित ह )। इ पर मगवाय्‌ १ खनहै 
करणास --िघुप्रः यह पु है, श्ररूचिति दै" टन ्रपकतो ( रदवारहिरो ) 
न प्रसत करे विष है, न प्रसनो क्षो (श्रद्वा करो ) श्र बढाने लिए 8 1 
कार मर धाक कथा कट्‌ मगना र धुरो को छम्बोचित शया“ न 
भिरे) पृद्रयचन्‌ दन्दरो सारोपल्छ्व । चा मारिष मापतति । 
अनुजानामि) भिरपवे, सक्र निरत्तिा वुदधवचद परिाषुणिलु ति ( भवत 
धरो, ड यन को छन्दस्‌ मे नही कला चाहिए । भो करेगा, उपे दुष्क 
पत्ति हेमो । शिप, मै भ्न भप म इवचन को सीने की म 
देता है) 1" बुदधपोपाचायं से सेक रुनिक परग तक के विदानो नं इ सकाम 
निरतया क अरतेकपे धुतार व्यस्यन्‌ किया है) बृदोष कहे ध 

नि तायं सम्भासनं व्तणकाये आवक वोहार । 
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"छन्दसो भारोपेमा' का उन्होने व्याख्यान किया है--“वेद विय सक्टभासाय वाचना- 
मर्गमाोवेम"१। दरस प्रकार शवन्दसो! का रथं वैदिक सस्छृत तथा 'सकानिरत्ि 
कार्थ दृद कौ श्रपनी भाषा श्र्थत्‌ि मागधी यही विवेचन बुद्धघोष-सम्मत दै! 
भ्ाघुनिकं विद्धानोमे गायगर प्रभृति बुद्धवोपके उक्त भ्र्थंसे सहमत है, पए 
विन्टरनित्स , रज उनिडस तथा श्रोल्डेनवर्भ श्रादि को यह्‌ मान्य नह दै श्रौर 
इन लोगोने इसका श्रयं द्ध की श्रपनी भाषान करके लोगो की श्रषनी-्रपनी 
भाषारही कतिया दे! 
स्थल तथा परिस्थित्तिसेभी स्ट हे कि सकानिर््ति' से बुद्ध का तादय 
लोगो की श्रपनी-्रपनी भाषासे हे, स्वयं दी श्रपनी भाषास नरी । विचार 
स्वातन्त्य का समर्थन तया रूढिवादित्रा का उपद्रु क्त रीति से खणएडन प्रस्तुत 
करनेवाले बुद्ध श्रपनीही भाषाक लिए जिद्‌ क्यो करगे? मागधी ही उनके 
उपदेशो के प्रचार की भाषा हौ सकती ह तथा श्रौर बोलियां इसके लिए श्रनुपगक्त 
है, फेसो स्थापनाके बारेमे बुद्ध रेषा स्वत्तत्र विवार, जिसने प्रदयेक कार्य मे 
प्रजातच््रात्मक प्रणाली को श्रपनाया, सोच भी कैसे सकता है तथा ठेसा कहना 
मी तो भिच्छादिह-स्वष्प ही होगा श्रौर वुद्ध स्वय इसका श्रवकाश क्यो देणे ? 
रत श्रुकथाचायं तथा उनसे प्रादुभूत उपयुक्त विचार श्राचारयेवादमात्र है । 
मागघी सम्बन्धी इस सहली धारणा का कि पालि मरघकी भाषा थी भ्रौर 
दवचन का सकलन इसी मे है दूसरा कारण यह दै किं सिहल को बौद्ध धर्म 
तथां तिपिष्क की परस्परा मगध के राजकुमार महामहेनध द्वारा ही प्राप हुई थो । 
प्रन्तु यदि हेम पालि भाषा का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण करं तो इसी 
निष्कषं पर पवते ह क्र द्ये मागधी नहो माना जा सक्रता । प्रात भाषा के 
वैयाकरणो हारा जिस मागघी का विवेचन किया गया है श्रौरजोहमे बादके 
सस्छृत के नाटको मे प्राप्त है, वह मागघी तो पालि कै वहत वाद कौ साहित्यिक 
भाषा हे। पर सारनाथ, रामपुरवा श्रादि स्थानो मे प्रास्त श्रशोकके प्रधिलेखो की 
भाषा तथा मौ्ेकाल के प्नौर प्राचीन प्रभिलेलो कौ भापा तो नि सन्देह प्राचीन 
मागषी ही हे भ्रौर पालि से तुलना करने पर इसको दोनो से ही भिन्नता हे, शर्णु 
उत्तरकालीन मागघी तथा प्रशोककालीन मागधी दोनोसे ही पालि की मौलिक 
भिल्ञतार्पँ है ! मागधी मे सस्छृत की शं, “व', “सः ये तीनो उष्म ष्वनिर्यां %' मे 
“----------~-----* 
१ बर्ही, ० ३०६।२ पता [तलप &०१, ४०1. 1, ० ६०२॥ 
३, “8९० ८९त्‌ ८008 ०१ ४08 "39, एत इङ्‌, १० १९१1 
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भी प्रकाश चही डालत्ता । इस प्र श्रनेक मत-मतान्तर है भ्रौर उनमे से कर प्रसिद्ध 
संक्षिप्त स्प ते एस प्रकार से है- 
सिहल देश की स्थविरवादी परस्परा पालि को मागधी कहती राई है । ऊपर 
पालि तथा मागधी नामो के सम्बन्ध मे प्रकाश डालाजा का है। इस परम्पराके 
भरनुसार मागधी पूलभाषा भी है- 
"सा मागधी भूलमासा सरा यायादकिप्पिका । 
्ह्मातो चस्सुतारापा सम्बद्धा चापि भासरे ॥ 
भर्थात्‌ वह मागधी प्रथम कल्प के मनुष्यो, ब्रह्माश्नो तथा श्रश्र त वचनवाले 
शशधरो की मूलभापा हितथावबुद्धोनेभो इसी मे व्याख्यान दिया हे! 


बुद्धवचनो की भाषा सम्बन्धी विवेचन का श्राधार है विनयपिटक के चरुल्लवग्ग 
के भ्रन्तर्भत श्रई हुई भाषा सम्बन्धी समस्या का भगवाच्‌ बुद्ध दवारा समाधान 
श्रौर्‌ बुद्धघोष कै समय से लेकर श्राघुनिक युग तक के विद्वानो ने इसकी सहायता 
से भ्रपनी युक्तयो उद्भूत करके विचार प्रकट किया है! यह कथा इस प्रकार 
हि-एक बार ब्राह्मण जात्ति के सुन्दर वचनवले दो भिक्चुभ्नो ने जाकर बुद्ध से 
यह्‌ निवेदन किया--मन्ते, इस समय नाना नाम, गोत्र, जति तथा कुल के लोग 
प्रत्रजित होते ह। वे श्रपनी भाषा मे ब्ुदढधवचन को ( कहकर उसे) दूषित्त करते 
ह। श्रच्छा हो, भन्ते, हम बुद्धवचन को छन्दस्‌ ( वैदिक भाषा ) मे ग्रथित कर 
दे ( जिससे सरव॑त्र वह एक ही खूप मे प्रचलित हो ) 1 इस पर भगवान्‌ ते उन्हे 
फटकारा--भिक्चुश्रो, यह भुक्त है, श्रनुचित है यह न श्रप्रसननो ( श्रद्धारहितो ) 
को प्रसन्न करते लिएहै, न प्रस्नोकी (श्वद्धाको) श्रौर बढाने लिएु दहै। 
फटकार कर धार्मिक कथा कह भगवान्‌ ते भिष्युभ्रो को सम्नोधित किया-- न 
भिक्खवे, इद्धवचन छन्दसो आगरोपेत्तन्व । ° आगरोपेय्य, अगपत्ति दुक्ेटस्स । 
अनुजानामि, भिस्खवे, सकराय निरत्तिया जुद्धवचनं परिथापुणितुं [त ( अर्थात 
भिश्ु्ोः द्ध वचन को छन्दस्‌ मे नही करना चाहिए 1 जो करेगा, उसे 'ुपछृत" 
भ्रापत्ति होगी 1 भि्षुत्नो, मै श्रपनी भाषा में बुद्धवचन को सीखने की भ्रनुमति 
देता हूं) । वुद्धधोषाचायं से लेकर श्राधुनिक युग तक के विद्रानो ने इ न्काय 
निस्त्तिया' का श्रपने-कपने श्रनुसार व्याख्यान क्या हे । बुद्धघोष कहते ई - 
“एत्य सक्रानिरत्ति नाम॒ सम्मासम्बुदधेन वुत्तप्यकाये मागघको वोहारो ।*२ 


१ गणरत्न अर, “कच्वायनव्पाकरण,› भूमिका, प्रारम्भ मेँ ही । 
२ उछ ०> 2० २२८-२२९ । : समन्त०, ए० ३०६ । 
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शछछन्दसो भारपमा' का उन्हे व्याख्यान क्रिया है--“वेद विय सटभासाय वाचना- 
मर्णमोपेम" । इस प्रकार छन्दसो" का भ्रं वेदिक सस्छृत तथा कानिरुत्ति' 
का श्रथ वृद्ध की श्रपनी भाषा भ्र्यत्‌ मागधी यही विवेचन वुद्धधोष-सम्मत है। 
राधुनिक विद्वानो मे गायगर प्रभृति वुद्धघोप के उक्त श्रयं से सहमत दहै, प 
विन्टरनि्य', रोज ठेविडस तथा ्रोल्ठनवर्गः श्रादि को यह्‌ मान्य नही है भरौर 
इन लोगो ते इसका श्रथ बुद्धकी प्रपनी भषान करके लोगौ की प्रपनीशरप्नी 
भषादहीकियादि। 
स्यल तथा परिस्थितिमसे भी स्ट है कि ्छकानिरति भे वदध का तायं 
लोगो की प्रपनी-श्रपनी भाषासे है, स्वयं ढी श्रपती भाषा से नदी। विचार- 
स्वातन््य का समथंन तथा ङूडिवादिता का उपयुक्त रीति से खरएडन प्रस्तुत 
करनेवाले वद्ध श्रपनीही भापाकै लिएु जिह क्योकरेे? मागधी ही उनके 
उपदेशो के प्रचार की भाषा हो सक्ती हे तथा श्रौर पोलियो इसके लिए भ्रनुपगुक्त 
है, एसी स्थापना के वारे भे द्रुद्ध एसा स्वकन््र विचारक, जिने ्रलयैक कायं मे 
भ्रजातन्तालमक् प्रणाली को श्रपनाया, सोच भी कैसे सकता है त्था एसा कहना 
भी तो मिच्छादिद्ि-प्वहूप ही होगा श्रौर बुद्ध स्वम द्रसका भ्रवकाशक्यो देगे? 
भरत श्रहरुकथाचाये तथा उनसे ्ादुभत उपगु त्तो विचारं प्राचर्येवादमाच्र हे 1 
मागधी सम्बन्यी शस हली धारणा का कि पालि मगघ कौ भाषा थी प्रौरं 
दुदवचन का सकलन दमी मे है दूसरा कारण यह है कि रसिहल को बौद्ध घमं 
तथा त्रिपिटक की परम्परां मगव ॐ राजकुमार महामदेन्ध दारा ही भराप्त हुई थी । 
परन्तु यदि हम पालि माषा का वैज्ञानिक रीत्ति ते विश्लेषणकरे तोद्यी 
निष्कपं पर पहचते ह कि इसे मागधी नही माना जा सकता। प्रेत भाषाके 
वैयाकरणो द्वारा जिस मागधी का विवेचन किया गया है श्रीरजोहमे वादके 
सस्त के नारको मे प्राप्त हे, वेह मागधो तो पालि के वहत वाद कौ साहित्यिक 
भापा ह पर सारनाथ, रामपुरवा रादि स्थानो मे प्रा भ्रशोक क भ्रभितेलो कौ 
भाषा तथा मौयंकाल कै श्रौर प्राचीन भ्रभिले्लो कौ भापा तो नि सन्देह प्राचीन 
भागवी ही हे श्रौर पालि से तुलना करने पर इक्क दोनो से ही मिन्नता हे, शर्त 
उत्तरकालीन मागधी तथां श्रशोककालीन मागधी दोनो से ही पालि की मौलिक 
भिन्नता है 1 मागधी मे सकृत की शश, ष, 'स' धे तीनो उष्म घ्वनिर्या श्च मे 
१ वहा प° ३०६।२ नपत्‌ा9्प [.लपा ९१) ४0). 11, ए० 5०२ । 
३१ "‰8०९व 280०8 ग प्रा6 च्म, पन्‌ एड, एन १९१ ॥ 
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परिणत हो गई है, परन्तु इनके स्थान पर पालि मे केवल दन्त्य शस" ही प्राप्त होता 
है मागधी मे केवल ^ल्‌' ध्वनि है, लेकिन पालि मे ^र” तथा ^ल्‌» दोनो ध्वनिर्था 
है श्रौर पृद्लिज्ञ एव नपुंसकलिद्ध मे श्रकारान्त शब्दो के कर्ताकारक एकवचन मे 
मागधी मे ए परन्तु पालि मे श्रो" प्रव्यय लगता हे, यथा--मागधी धम्मे, पालि 
धम्मो 1 यह मेद मागघी के धुलिशेः उदाहरण से श्रौर स्पष्टहौ जाता है। 
कतकारक एकवचन मे धुरुष' श्न्द का मागधी मे यह रूप है! इस प्रकार इन 
भित्तताश्रो को देलकर विद्धानो ने पालिको मागधी नही मानाहि श्रौर इसपर 
श्रपने-प्मपने विचार प्रकट किए दह । 

डा० श्रोर्डेननगं ने कलिद्धकी भाषाको ही पालि की भरवारभूत भाषा 
माना है" । उन्होने महेन के सिहल जाने कौ बात को रेतिहाधिक न॒ठडराते 
हुए तथा वरहा पर वौदधघमं के प्रचार को श्रकरमात्‌ स्थितिमे न श्राया हुञ्ना मानते 
हृए इसे सिहल तथा कलिद्ध के श्रनेक वर्षो के सम्पकं के कारण मानाहै भौर 
इसकी पुष्टि पालि तथा खारेल के खणडगिरि श्रभिलेख कौ भाषा मे प्राप्त साम्य 
सेकीदि। ई० मूलरने भी कलिङ्गकीही भाषा को पालि की श्राघारभूतं भाषा 
माना हेर । ६ ५ 

वेस्टरगाडं तथा ई० कुहन ने पालिमे मागधीकी कुचं विशेषताश्नो 
को विद्यमान मानते हुए पालि को मूलत उन्जैन प्रदेश कौ बोली कहा हे भ्रौर 
भ्रपने मत के समर्थनमे यह तथ्यरलाहैकि राजकुमार महेन्ध का बात्यकाल 
उज्जेनमेही वोता थाश्रौर इसी प्रदेशकी बोलीमे वै त्रिपिटकमी चहल 
गए होगे 

भ्रार० भ्रो° फरक ते चिन््य प्रदेश की भाषाको पालिका श्रावार्‌ माना 
हि^ 1 स्टेन कोनोने भी इमी मतको प्रकट कियाहै, पर पालिमे पैशाची 
भ्राङृत के कु लक्षणो को देखकर वे इस विचार पर पर्वे है श्रौर पैशाची को 
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# 


वे विन्ध्य प्रदेश की बोली भान्ते हे । पर ग्रियतत॑न पेशी को विन्ध्य प्रदेश 
की बोली नही मानते 1 स्थेन कोनो के मत्तसेभी हम वेस्टर्गाड तथा वहन की 
भति ही उञ्नेत प्रदेश के ध्रासपासि दही पालिकी श्राधारभरुत भाषाक लिए 
रहते ई । 

सर जाजं ग्रियसंन का यह्‌ मत्त है किं पाति पूलवं मगधकी भावा थी, पर 
यह तक्षशिला मे परिपक्व हृईः 1 श्रत इस पर पर्विभी भ्रमाव मी ह्रिचर 
है। इसके लिए प्रियसंन ते श्राधूनिक शिष्ट हिन्द का उदाहरण दिवा है कि यह्‌ 
एक पश्चिमी वोलो पर श्राधारित है, पर॒ वनारस तथा प्रयाग मे परिनिष्ठित होने 
के कारण इसमे पूर्वीपन श्रा गया ह । पर श्राधुनिक शिष्ट हिन्दी के ढनचेमेतोकोई 
पचित नही श्राया हे श्रौर उधर तो मागधी का ठचां ही नदारत है। प्रतएव 
प्रियसंन का यह्‌ मत॒ ठीक नही जँचता 1 

भगवान्‌ वृद्ध की मातृभाषा कौ कौशली वताकर रीज्‌ डविड्स ने कौशली 
सेटौ पालिको उद्भूत मानाहि । पर इन शतान्दियोमे बोली जनि वाली 
कोशती का क्या स्वस्प था तथा मगध साज्राञ्य की भाषा वह्‌ वी श्रथवा नही, 
इस सस्वन्ध मे निधित प्रमारो के प्रमावमे कू नही कहा जा सकता 1 


मेक्स वालसर ने धपाटलिपुत्रे' शब्द से पालि की व्युसत्ति देते हए इसे वही 
`की भाषा मानलीदहै । ऊपर इसका खएडन क्रियाजा छुका हे) 

विदिश, कनै, जस्स ॒एलविस तथा गागर श्रादि पालि को एक साहि 

भाषो भानते है श्रौर इनके श्रनुसार इसमे विभिन्न बोलियो का सम्मिश्रण है" । पर 
एक साहित्िक माषा का भी श्राघधार किसीन किसी प्रदेश की वोली श्रवश्य होत्ती 
है श्रौर इष तकं के उत्तर मे गायगर्‌ रादि ने पालि को मागधी पर ही भ्राधारित 
माना दहेभ्रौरएेसी कल्पनाकीषहै कि मगवान्‌ बद्ध की श्रपनी भाषा स्वंजन- 
साधारण भाषा नही रही टोगो, प्रदयुत्त यह सुसस्कृत पुरूषो क्री भाषा थी, जिसकी 
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स्थिति प्राक्‌ बौद्ध पुगमेहौ हो गई थी 1 यही अरन्तर्रन्तीय व्यवहारकी भी भाषा 
थी। प्रत एकं प्रकारसे राषटमाषा केष्प मे इसका प्रचार तथा असार 
था। राष्टूभाषामे स्वभावत श्रौर बो्तियोका सम्मिधरणहौी ही नातादै, 
भ्रीर यही पालि के सम्बन्वमे भी हृश्रा। विद्शिनैतो यह मी प्रतिपादित करिया 
है किड्ुद्धके परिनिर्वाण के पात्‌ बुद्धकीभाषासे ही एक न कृतिम भाषा 
विकसित हई श्रौर इसमे बुदधवचन के मूल रूप को सुरक्षित रखने की पणं वेट करो 
गई । इस सम्बन्ध मे इसको मागथी कहते हृद उन्होने जेन-युत्तो की श्राषं भाषा 
कीश्रोरभी स्केत क्रियाहै। गायगरसे स्थनिरवादी परम्परा की श्रवहेलना 
त करके इस तथ्य को हदयद्खम करम के लिए सकत करते हूए कहा है कि प्राति 
यद्यपि विशुद्ध मागवी नही है, फिर भी उस समयको मागची पर श्राधारित गह 
साहित्यिक भाषा है। इसमे चज्ञवग्ग के उपयुक्त श्रश का बुद्धवोष-सम्मत भ्रथं 
लगाकर उन्होने श्रपने मत को पूष करिया है । पर पालि मागधौ नदी ह, इख सम्बन्ध 
मे ऊपर विवेचन प्रस्तुत क्रियाजा काहे] 
यद्यपि पालि मूलत मागचीकते भिन्न दै तथापि दमे भिक्खमे, सुवे, परिसरे, 
वीत, इन्द्रिथसते श्रादि मागधी के अनेक छप विद्यमान हैँ। नके विवेचन के पश्चात्‌ 
[स्वां लेवो" तथा वरुडसः इस निष्कषं पर पचे है कि पहले मल ल्प से मागधी 
निपिक दी थाश्रौर पालि तथा सश्छृतं त्रिपिटक दसक्रे श्रनुवाद मत्र हैश्रौर 
भनुनादको कौ श्रसावधानी तथा छन्दनिरवाहु के कारण यै मागघी सूप इसमे शेष 
रह्‌ रथे ह । इसमे प्रमार-स्वख्प श्रनुवाद के स्प मे प्राप्न चोन भाषा के बौद्धागम 
मी दैश्नौर द्समे प्राये हृए्‌ लोधन (मागवी लाघ", संस्कृत "राहुल') रादि ग्यक्ति- 
वाचक नाम मागधो के ही हषान्तर भ्रतोत होते ह । इससे यह सिढ होता हे कि 
सर्वेप्थम वौद्धागमो का सग्रह मागधीमे ही हृश्रा श्रौर तत्पश्चात्‌ उनका श्रतुवाव 
मव्पदेश की बोली मे भस्तुत किया गया । इस कल्पना मे मपातरज्ञानिक तथ्यो का 
प्रमाण है श्रौर पाति के गठन प्रादि को देक्वकर यह उचित ही प्रतीत होता है। 
भनाधुतिक युग के परम्प्रागत हली विद्धान्‌ भी यह कहन लगे हैकि चुद्ध 
की मागघी सवेाधारण की मागधी नही थो-“खा (मागधी) किर गोतमनवुद्धकाले 
श्व मगधजनपदवासीन भासा श्रहोसि पि लोक्रियजननि नो तथागतस्स चे तथागत- 
सावकानं चं विय सुद्धा वा मनुन्भा वां प्रहोसि ““"तक्मा सम्भासम्बरद्धकाले पि 
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माग्घान मनूस्सान था साघारएगामिकादौन मसरा, तैव प्ता वुद्धमागेधी भरसिात्ि 
वुच्चति" । इस प्रकार इन लोभो ने भो पालि फरो वोलचाल की मागधी म मान- 
कर वुद्ध-मागधी भ्रथवा साहि्पिक भापा की सज्ञा प्रदान की है। 


महषणिडत राहुल सोकृत्यायन कै श्रनुसार लकामेतो मागघी माषामेही 
निषिटक गया था, पर ढाई सौ वर्षो तक इसे करठस्थ रखने का भार सिहल कै 
यनरातौ प्वासिय को पिला था, इसपते मागधो कौ सभो विशेषताएं चुप्त हो रद्र ॥* 
उनका स्पष्र केथन है कि सिहल के स्थविरवादी मागघी की प्रमद विशेषताश्रो 
को पहस्ान्दियो पहले छोड चुके है तो मी कहते ई--"हूमारे षम्य भूल पागधी 
भाषामे + 1 

भारत मेँ मध्यदेश की बोी का सवेदा हो विश्चेप प्रभाव रहा ह । अत म्य 
दैशकीभाषादही पष्ठ का भाधिार है, यही मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 


डा२ सुनीतिकुमार चटर्ज्या ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है--'वुद्ध 
भगवान्‌ के उपदेशो का प्ररायन सवेत्रथम इसी पवी वोली मे हौकर बाद मे उतका 
प्रसुवाद पालि भाषा, नो किं मव्यदेश की प्राचीन माषा पर श्राषारित एं 
साहित्यिक भाषाथ, हुता बौद्ध धरमंग्रनथो काश्मनुबाद बुद्ध की पल पूर्वी बोली 
से जिन-जिन श्न्य प्राचीन भारतीय प्रदिशिकं बौलियो मे हा, उन्दी भे से ¶ालि 
भीएकथी। इस पालि भाषा को गलती से मग्रव या दक्षिण-बिहार कौ प्राचीन 
मषा मान्‌ सिया जाता है, वैसे यह्‌ उञ्जैन से मधुरा तक के मष्यदेशके भूमाय 


की माषा पर ्राघारित साहित्यिक भाषा हि, वस्तुत इपे पश्चिभी हिन्दी का एक 
भरावीन्‌ रूप्‌ कहना ही उचितं होगा 1 


मागधी के इन पक्षो के विष्दध एडमर्टन ते बौद्ध सस्छृत की उव्यत्ति दिखाते 
ए तकं उपस्थित कसे की चेष्टा की है, पर उनमि वे स्वयं उल गमे हु । 

वस्तुस्थिति का समन्वय करते हए चुकरमार सेन ने परलि की आ्राधारभूत माषा 
कै सम्बन्ध मे यह्‌ विचार्‌ व्यक्त करिया हैमे हमं मच्यदेशीय श्रौर प्राच्य 





१ गणरत्न येर, “कच्चायन-व्याकरणः, भूमिका 

२ (विनयपिव्क, हिन्दी सनुवाद भूमिका, पर” ६-७ 1 

३ (धुरा निवन्धावी, षृ० २२० 1 

४ “मा० सा० हि, षू० १७४-१०९। 

९, "8 पतत प्रणयत इ०प् 61908177 घू० ६ । 


२९ भूमिका 


बोली का एक पूर्णं तथा छृत्रिम॒विवेचन पति है, यद्यपि इसमे मष्यदेशीय बोली 
का ही प्राघान्य है" । 
पालि की भापागत विशेपता् तथा सरक्त 

भारतीय श्रार्यभाषा तै जिन परिवर्तनो के दवारा श्रपने मच्यकाल मे प्रवेश करिया 
था, वे पूणंतया पालि मे प्राप्य ह! प्राचीन श्रा्य॑माषा के सत्च्यक्षरो का लोप, 
बलाघातं के स्यान पर स्वराधात का प्रयोग, शश' प' स" के स्थान पर केवल शस" करा 
प्रयोग, स्वरो के मात्राकाल मे निरिचत नियमो का श्रनुसरण, समक्त व्यव्जननो का 
साधारणतया समीकरण, कही-कही उनके मध्य मे स्वर सल्िवेश, क्र स्वरकाश्र, 
इ, उ, ए भ्रादि मे विकास्त, छकाउमे विकास, स्वराघात्त के कारण स्वर-परिः 
वतन, सम्प्रसारण एव भ्रक्षरसकोच श्रौर स्वरभक्ति श्रवा विप्रक्षददि का श्रव- 
लम्बन, स्वर-विपर्यंय तथा व्यन्जन-परिवर्तन श्रादि सभी इसमे उपलन्ध हैँ । मध्य 
भारतीय श्रा्य॑भाषा कौ प्रथम कडी होने से यह भाषा संस्कृत से उतनी दुर नही है । 
पर यदि प्राचीन श्रा्य॑माषा से हम इसकी तुला करे तो लौकिक सस्कृत कौ श्रपेक्षा 
वैदिक संस्छृत की विशेषताभ्रो के विशेष दर्थंन हमे यहाँ पर होते है । वैदिक भाषा 
की चर्चा करते समय इसमे प्राप्त व्यस्ययो के सम्बन्ध मे ऊपर उल्लेख हो चुका दै। 
पालिमे भी वेदिक संस्कत की वे विशेषताएं विद्यमान दँ । यहां पर भी सुबन्त 
परघ्यथो क्रा व्यव्यय, तिडन्त का व्यत्यय, वर्णंग्यत्यय, कालव्यत्यय, लिङ्खव्यत्यय, 
ष्ेवासे" धम्मासेः श्ुद्धासे' “्ेवेभि" गोनं' "पतिना" भादि शब्द-र्पो की वेदिक 
से समानता श्रौर इसी प्रकार से परस्मैपद श्रार्मनेपद प्रादि का भी व्यत्यय, सुरि 
'ुखोथः (एमसे" “मवामसे' श्नादि वैदिक के समान ही धातुरूप, लुङ. लकार का 
भ्रुर मात्रा मे प्रयोग श्रौर दातवे, गन्त्वान, कातुन, जायत्तन श्रादि समान दन्तं रूपो 
का प्रयोग हे श्रौर इनसे यही स्पष्ट होता हे कि वेदिक मे रूप-सम्बन्धी जो विविधता 
धौ, उसे सस्छृतमे तो नियमित कर दिया गयाः पर बोलचाल की भाषामेवे 
एकाधिक रूप प्रयुक्त होते रहे श्रौर इस प्रकार पालि मे भी वे सुरक्षित मिलते है । 

गायगर ते भाषागत विशेषताश्रो के भ्राधार पर पालि भाषा का यह वर्गीकरण 
किया है-(१) गाथाकौ भाषा (इममे अर्व प्रयोगो का वाल्य तथा वैदिक 
सश्छृत से साम्य श्रादि दै), (२) पिटक साहित्य के गद्य भागकी भाषाः (३) 
्रनुपिटक साहिव्य के गद्य भाग कौ भाषा, (४) वादके छत्निमपद्यकी भाषा । 
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अशोक कै भभिरेखो की मापा तथा पालि ४९ 


अशोक के अभिलेखों की भापा तथा पालि 

श्रशोक के श्रमिलेो की भाषाको प्रारम्भमे लोगो ते पालि मनि श्रौर वाद 
भे पालि कां एकं विकृतं हप, पर इनकी भाषा पाति से भिन्न है श्रौर इसी से पाति 
को हम मागधी भापा पर श्राधारित नही मान सफते, यह्‌ ऊपर कहा जा चकरा ह । 
इसको हदयद्धम करने के लिए मागघी क्षेत्र मे प्राप्त एक शिलाले की भाषा तथा 
पालि मे उसका छपान्तर-मत्र दे देना पर्याप्त होगा--्रशोक ०--““उपतिस्पस्िने 
लाधरलोवादे पखावाद श्रधिगिच विनयसम्रुकसे” का पालि ल्प होगा--उपतिस्सपन्हो 
राहुलोवादो मुमावाद श्रधिक्रिच विनयसमुकसो' । भाषागत इत्तने ्रन्तर के विद्यमान 
रहते हुए अ्रशोक के श्रभिलेो की भाषा को पालि मानना श्रव्यन्त कठिन हे 1 


- इनकी भाषा के विवेचन की शरोर विद्टानोका घ्यान प्रारम्भदहीसे गया, 
क्योकि इनमे मध्य मारतीय श्रायंमाषा मे प्रात्रीनत्तम छप हमे राप्य है श्रौर सके 
विकासक्नम के श्रष्ययनमे हमे इनसे प्रद्र सहायता प्राप्त होती है। भाषागत 
पयलिोचन करने पर इनमे हमे मारतीय श्र्येमाषा की तीत वोलियोके दशनं 
होते हैः पर प्राच्या का सव पर विप प्रमाव है--(१) उत्तर-पधिम की बोली, 
जो शाहनाजगदी श्रौर मानसेरा अमिलेखो मे मिलती है, (२) मध्यदेश की भाषा, 
नो गिरनार ग्रौर कालसी कै श्रभिलेखो मे प्राप्त है तथा (३) प्राच्यमाषा, जनो मान्न, , 
रामपुरवा, घौली, जौगड रादि पूर्वी क्षेन कै श्रमिलेखो मे स्पष्ट है । इन भ्रभिनेलो 
कौ भाषामे प्राचीन भारतीय श्रार्यमापा से परिवत्तंन की प्रवृत्तियों स्पष्टतया 
भ्रभिलक्षतत ह \ इनकी भाषा का भ्रव्ययनं उल ग्ला तथा मधुकर भ्रनन्त 
भन्दते" ने विस्तार से ्रस्तुत किया है । 

भ्रशोक के शिघ्ालेखो के श्रतिरिक्त दो श्रन्य प्रात श्रभितेख भो इस प्रसग 
मे उल्लेखनीय है नौर पालि के साय इनकी भाषा का साम्य सुस्पष्ट है, पर न्तर 
केवत इतना ही है किं इनकी रलो श्रादि को देखने से यह्‌ ज्ञात होता है कि सस्छृत 
का रभाव पून लोकभाषभ्रो पर वठने लगाथा। ये श्रभिनैल ह कलिगराज 
लारवेल का हायोगुम्फा भ्रभिलेख श्रौर यवन राजदूत हिियोदोरस का बेखनगर 
्रभिलेले । दोनो के नमूने ये ह--हाथो०--““ नमो भ्ररहन्तानं नमो सब्बसिद्धान ” 
वेस०--“देवदेवस वासुदेवस गण्डध्यजे श्रय कारिते द्र हिलिर्दोरेण 


------ 


ग 
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४१ भूमिका 


मध्य मारतीय आयंभापा का संक्रान्तिकार 

भ्रपने संक्रान्तिकाल (२०० ई० पु०से ३०० ६० ) मे म० भा० श्रार 
ने नए परिवर्तनो को ग्रहण किया 1 श्रव स्वरमव्यग श्रघोष व्यज्ञनो के स्थान पर 
सघोष ग्यज्ननो का ष्यवहार होने लगा । इसकी समग्रो मध्य एशिया मे श्राघुनिक्‌ 
खोजो दवाय प्राप्त हुई हे श्रौर इसके ्रन्तमेत अश्वघोष के नाका की प्राक्त तथा 
जिगर प्राकृत कौ गराना होत्ती है। इसमे भरश्वधोषके नाठकोकी जो खरिडत 
प्रतिर्या तथा मध्य एशिया के शान-शान राज्य मे खरोष्ठी लिपिमे लि हए जो 
कागज-पत् श्रादि ्राप्त हुए है, उन्हीके श्राधारपरइनदोनोकी भाषाभ्रोका 
भ्रव्ययन प्रस्तुत किया गया हे। 


बौद्ध संरछ्रत तथा पालि 


इन उपयुक्त प्रा्त्तो के भ्रत्तिरिक्तं एक प्रौर सस्छ्रतबहुला भाषा प्राप्त है, 
जिसका व्यवहार बौद्धो को महायान शलामेथा। स्थविरवाद ने जिस भरकार 
पष्लि को श्रपनी धामिक भाषाकेषूपमे स्वीकार क्रिया, उसी प्रकार महएयानियो 
ने सस्त का श्रवललम्ब लिया । पर उनकी यह सस्त सामान्य सस्छरृत्त थी । इनके 
ग्रन्थो के प्रकाश मे प्राने के पश्चातु विदानो द्वारा इनका भाषा-सम्बन्धी श्रष्ययन भी 
प्रस्तुत किया गया । इसका एक बहुत सुन्दर विवेचन एडगर्टेन द्वारा हृभ्रा है भ्रौर 
भाषा-विकास-क्म की दृष्टि से उन्होने दसका निम्नलिखित विभाजन क्रिया है - (१) 
महावस्तु, भिश्चु-भकींकः (२) सद्धम॑पुरडरीकः ललितविस्तर, गरडव्युह, सुखावती- 
ष्ुह, शिक्लासगच्वय श्रादि, (३) मुलघर्वास्तिवादविनय, दिव्यावदान, श्रवदानशत्तक, 
प्रज्ञापारमिता, लद्धुावतार, जातकमाला रादि । 


इनमे प्रयुक्तं पद्य भाग गाथा की सन्ञासे विभरुषित है प्रौर भाषाके विशेष 
व्यत्यय इसी मे उपलब्ध है । इसी के श्राधार पर मैक्सम्रलर, राजेन््रलाल भि, 
वेबर तथा बनफ श्रादि विद्वानो ने इसका नामकरण "गाया सस्छृतः किया, परन्तु 
एडगर्टन दारा यह्‌ "मिश्रित बौद्ध सस्त भ्रमिदहित हुई । कनंफ ने इसका विश्लेषण 
करते हए इसे सस्छृत तथा पालि के बीच की भाषा माना है, पर तदनुसार 
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वौद्ध संसत तथा पालि ९२ 


तो पालि के ठचि से इसका श्रहूट सम्बन्ध रहना चाहिए था, भ्रौर एेसा नही हे' 1 
इकार तथा उकारवदहूला होने के कारण यह श्रपश्च श की प्रवृत्ति को दिरग्दाशित 
करती है। इस कारणवश यह पालि से प्राचीन नही हो सकती श्रौर श्राधुनिक 
माषाशाघ्ची वर्नफ के विपरीत इसे सस्छृत प्राकृत मिनित, पृणं छृत्रिम तथा साहि- 
व्यक प्राकरतो के समकालीन स्थित भाषा मानते है । एडगर्दन द्वारा किए गए नाम- 
करण का भी खरडन विद्धानो ते प्रस्तुत किया हे भ्रौर उनका विचारे कि किती 
भाषाको रेसौ नाम देना उपयुक्त नही है । विन्टरनित्स ने इसे सामान्य सस्त 
कहा है श्रौर राघवन्‌ ने एडग्टन के नामकरण का खण्डन किया है । इनके 
प्रनुखार साधु एवं शिष्ट सस्त के स्थान पर सामान्य होने के कारण यह्‌ भाषा 
समाज मे बहूभ्रचलित थी श्रौर इस कारणवश पुराण के प्ररोताग्रो, बोद्धो तथा 
जैनो सभी ने हसका समानलूप से प्रयोग किया । श्रतएव “मिधित वौद्ध संस्कृतः 
यह नामकरण सर्व॑या भ्रनुपयूक्त है ) इस प्रकार यह एक सामान्य सस्छृत की प्रवृत्ति 
को प्र्दशित करनेवाली भाषा हे। इसी सामान्य सस्छृत मे पुराणो की रचना हुई थी, 
जिसके भाषागतत व्यत्ययो को ध्यानमे रखकर कीलहानैः तथा कीय* प्रभृति 
विदानो ने यह्‌ विचार व्यक्त कियाथा किपुराणो का पालि श्रयवा भ्रत्य किसी 
प्राकृत से सस्कृत मे रूपान्तर किया गया है श्रौर उस रूपान्तर मे भूल क भ्रवशेष 
यत्र-तत्र रह गये है । पुराणो के भ्रतिरिक्त सस्त मे लिहे गये श्रन्य तकनीकी 
( ठेकनिक्ल ) विषयो के वाड. मयकी भाषाभीठेसीहीदहे, पूरणोकी सावा 
के बारे मे 2० बरो ने यह विचार श्रभिव्यक्त किया है कि इसका स्वरूप सामान्य 
था । लैकरोनीकीतो स्पष्ट घास्णाहि कि यहं भाषां निरन्तर दही पाणिनिके 
नियमो का उह्लघन करती है, जिसका पालन करना घामिक तथा साहित्यक रूढि- 
वादी समान मे भ्रावश्यक समा जाता था । इस सम्बन्ध मे यह भी उज्ञंलनीय 
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४१ भूमिकां 


मध्य भारतीय आयंभाषा का सक्रान्तिकाल 

श्रपने संक्रान्तिकाल (२०० ई० पु०्से ३०० ० )मे म० भा० श्रा 
ने नए परिवत॑नो को ग्रहण किया । भब स्वरमघ्यग श्रघोष व्यजनो के स्थान पर 
सधोष व्यज्ञनो का भ्यवहार होने लगा । दसकौ सामग्नो भव्य एशिया मे भ्राधुनिक 
खोजो द्वारा प्राप्त हई हे श्रौर इसके भ्रन्तगंत अश्वघोष के नाटक की प्राक्त तथा 
भित्र प्रछत की गणना होती है। इसमे भश्वघोषके नाठकोकी जो खरिडत 
प्रतिय तथा मध्य एशिया के शान-शान राज्यमे लरोष्ठी लिपिमे लिखेहृएजो 
कागज-पन्र भ्रादि प्राप्त हुए है, उन्हीके श्राघार पर इन दोनोको भाषान्रो का 
प्रष्ययन प्रस्तुत किया गया हे 1 


बौद संस्कत तथा पालि 


इन उपयुत्त प्रृतो के श्रतिरिक्तं एक श्रौर सस्क्ृतबहुलां भाषा प्राप्त है, 
जिसका व्यवहार बौद्धो को महायान शाखाभे था) स्थविरवाद ने जिस प्रकार 
पालि को श्रपनी धामिक भाषाकेखूपमे स्वीकार किया, उसी प्रकार महधयानियो 
ने संस्छत का श्रवलम्ब्र लिया । पर उनकी यह सस्छृत सामान्य सस्कृत थी । इनके 
ग्रन्थो के प्रकाश मे श्राने के पश्चात्‌ विद्टानो द्वारा इनका भाषा-सम्बन्धी श्रव्ययन भी 
प्रस्तुत किया गया । इसका एक बहुत सुन्दर विवेचन एडगरटन द्वारा हृश्रा है श्रौर 
भाषा-विकास-क्रम की दृष्टि से उन्होने इसका निम्नलिखित विभाजन किया है - (१) 
महावस्तु, भि्चु-परकीणंकः (२) सद्धमंपुरडरीक, ललित्तविस्तर, गण्डव्युहः सुखानती- 
व्यु, शिक्लासमष्वय श्रादि, (३) मूलसर्वास्तिवादविनय, दिव्यावरदानि, भ्रवदानशतक, 
्रज्ञापार्यमिता, लद्भावतार, जातकमाला रादि 1 


इनमे प्रयुक्त पद्य साग गाथा की सन्ञासे विभषित हि श्रौर माषाके विशेष 
व्यत्यय दसी मे उपलब्ध ह । दसी के प्राघार पर मेक्सभूलर, राजेन्लाल मित्त, 
वेवर तथा बरन॑फ़ भादि विद्वानो ने इसका नामकरण गाथा संस्छृत' किया परन्तु 
एडगर्दन हारा यह "मिश्रित बौढ्ध सस्छृतः भ्रमिहित हुई । बनंफ ने इसका विश्लेषण 
करते हए इसे सस्छृत तथा पालि कै बीच की भाषा माना दह, पर तदनुसार 
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तो पालि के ठचि से इसका श्रहूट सम्बन्ध रहना चाहिए था, श्रौर एसा नही हे'। 
इकार तथा उकारवहला होने के कारण यह्‌ श्रप्चश की प्रघृत्तिको दिग्दशित 
करती है । इस कारणव्रश यह्‌ पालि से प्राचीन नही हो सकती भ्रौर भ्राधुनिक 
भाषाशाक्ली बन॑फ के विपरीत इसे सस्रत प्राकृत मिधित, पणं छत्रिम तथा साहि- 
त्यिक प्राकृतो के समकालीन स्थित्त भाषा मानते है 1 एडगर्दन हारा किए गए नाम- 
करण का भी खएडन विद्धानो ते प्रस्तुत किया हि श्रौर उनका विचार दहि किकिपी 
भाषा को ठेसौ नाम देना उपयुक्त नही है! विन्टरनितसने इसे सामान्य सस्रत 
कहा है श्रौर राघवन्‌ ते एडगर्ट॑न के नामकरण का खर्डन किया है । इनके 
भ्रनुसार साधु एव शिष्च सष्कृत के स्थान पर सामान्य होने के कारण यह्‌ भाषा 
समाज मे बहूभरचलित थौ श्रौर इस कारणवश पुराण के प्रणेताश्नो, वोद्धो तथा 
जैनो सभी ते एसका समानहप से प्रयोग किया । प्रतएव ममिधित बौद्ध संस्कृत! 
यह नामकरण सर्वथा श्रनुपगुक्त है । इस प्रकार यहं एकं सामान्य सस्छृत की प्रवृत्ति 
को प्रदशित करनेवाली भाषा हे! इसी सामान्य सस्छरृत मे पुराणो कौ रचना हुई थी, 
जिसके भाषागत व्यत्ययो को ध्यानमे रखकर कीलहारनः तथा कथः प्रमृति 
विद्वानो ने यह्‌ विचार व्यक्त क्ियाथा कि पुराणो का पालि श्रवा श्रन्य किसी 
प्राकृत से सस्त मे रूपान्तर किया गया है श्रौर उस रूपान्तर मे मूल के भ्रवशेष 
यत्र तत्र रह गये ह! पुराणो के श्रतिरिक्त सस्त मे लिव गये भ्रन्य त्क्रनीकी 
( ठेकनिकल ) विषयो के वाड.मयकी भाषाभीरेसीहीहै। पुराणोकी भाषा 
के बारे मे टी बरो ते यह्‌ विचार श्रभिव्यक्त किया है कि इसका स्वरूप सामान्य 
था । जैकोबीकीतो स्पष्ट घारणा हे किं यहु माषा निरन्तर दही पाणिनिके 
नियमो का उल्लघन करती है, जिसका पालन करना घामिक तथा साहित्यिक रूढि- 
वादी समाज मे भ्रावश्यक समा जाता था” । इस सम्बन्व मे यह्‌ भी उद्लैलनीय 
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है कि पुराणो तथा उनके प्राख्यानो का प्रचार ब्राह्यणो की श्रपक्षा सूतो श्रादिनै 
भ्रधिके किया । सुसस्छृत एवं परिनिष्ठित माषा से सरल होने के कारण जनसामान्य 
हसे सममत तथा ग्रहृण करने मे सरलता एव सुविधा का भ्रनुमव करता होगा । 
लोगोक्रा एसाभी विचार हि किश्रागे चलकर इन पुराणो का भी सस्कृतीकरण 
दुभा भौर व्याकरण मे व्यव्यय नाम से प्रसिद्ध बहुप्रचलित माषा की ये विशेषतां 
समाप्त हो गड । पर ये भ्रवंशेष कही-कटी श्रव भी उपलन्ध है--उदाहरणा्थं धेन, 
(तेन शब्दो के विशिष्ट प्रयोग-- 
` ब्ध्रेन येन च गच्छन्ति राक्षसा भयतजिता । 
तेन तेन स्म पश्यन्ति राममेवाश्रत रितम्‌” ॥ 
( रामायणः श्ररएयकारड, ३१, १६ ) 

दसं प्रकार रामायण, महाभास्त तथा पुराणोकी भाषांके समकक्ष ही यह 
बौद सस्त चै 1 

शिष्ट संसत के श्रतिरिक्त समाज मे निम्नस्तर की भी भाषा प्रचलित थी 
भ्रोर पतल्ललि ने भी इस श्रशयको व्यक्त किया है कि शिष्ट भाषा के श्रत्िरिक्त 
क्षि लोग सामान्य वोलचाल की माषाका भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार साधु 
सस्छृत के श्रलावा सामान्य सस्कृत का समाज मे प्रचार विध्यमान था भ्रौर इसका 
प्रयोग वैदिक, बौद्ध तथा जैन समी सत्तावलम्बियो द्वारा हृभ्रा श्रौर इस तरह बौद्ध 
संस्कृत के नातं से श्रमिहित की जानेवाली माषा मी इसी के परिणामस्वल्प 
विकसित हुई । श्रत यदी प्रच्छा होगा कि बौद्ध मिश्वितं सस्त की अपेक्षा इसे 
हम बोलचाल की संस्कृत भ्रयवा सामान्य संस्कृतं की सन्ना से विभूषित करें । 


सुनीतिकुमार चाद्या ने इस भाषा के सम्बन्ध मे कहा है “सस्तत के विकास 
के ्रारम्भिक काल मे बौद्ध तथा जैन दोनो ही इसके भ्रत्ति उदासीनये श्रोर 
“छान्दसः श्रथति वैदिक भाषा के लिए इनके मन मे ब्राह्मणो की-सी श्रद्धा न थीः। 
परन्तु धीरे-घीरे ये दोनो पन्थ भी सस्कृतं को स्वीक्रार करते लगे । ( सम्भवत 
दसा पूर्वं की शतान्दियोमे ) बौद्धो ते “गाथाः नामक एक भमित सस्छृत' 
विकसित की, जिसमे हमे प्राकृत का भ्र्यन्त छत्रिम सस्छरतीकरण प्राप्त होत्ता है 1 
एक प्रकार मे वह ममाघ्ना के ढारा आग्रा की भावना एवं प्रल्नताके प्रति श्रपित 
की हई श्चदाज्ललि-मन्र धी । 
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सृद्कुमार सेन के विचार इसयेः वरियय मे कितने स्पष्ट हु--श्पलि तथा प्रशोके 
फे भ्रभिलेखो से स्पष्टतया यह ज्ञात होत्ता है फि रयम शनान्दौ के श्रन्त मे निजिवाद 
रूप से मध्य सारतीय श्रायंभाषा का भ्रिल भारतीय एम साहित्य तया शात्तन मे 
प्रतिष्टित हो गया था। यद्‌ साहिव्यिकं रूपी सस्छृनके परिथानको प्रह्श॒ 
करके बौद्धो द्वारा विकसित की गई बौद्ध सस्रत के रूप मे टृष्टिमोचर हृश्रा । वही 
चात पुराणादि के भाषा के सम्बन्धमे भी कटी जा सकती ह" + 


एडगटेनने भी इते किसी मध्य मारतीय भ्रायंभापा कौ श्रज्ञात्त बोली परदही 
भाधारिति मानाहेि भ्रौर वौद्धोकीप्रूलभाषा क्या थी, इस पर भी विवेचन प्रस्तुत 
किया हे । पर यहा ये करु उलभ हृए से ज्ञात होते ह । 


इसे भाषा मे ध्वनि सम्बन्धौ विशेपतार्णं पे है--हस्व के स्थान पर दीर्ध 
(चरण > चारण), दीं के स्थान पर हस्व (तदा > तद), स्वरौ का समीकरण 
दष्च> इच्छु), श्रनुनासिकौकरण (पुद्रल > गल), श्रधोष के स्थान प्र सरघोष 
(श > श), "ज" के स्थान पर शध" तथा य" के स्थान पर ज (्रनेज > भ्रनेय), 
ड' के स्थान पर ^2' (भिषड > भिपटक), दन्य के स्थान पर पूद्धन्य (गदा ;> गडा), 
सष,सका भ्रापसमे परिवर्तन, व्यल्जनो का समोकरण तथा उनमे विभिन्न 
परिितेन श्रादि \ पदयोजन मे बहुवचन के लिए एकवचन का प्रयोग, लिङ्ध प्रयोग 
मे स्वच्छन्दता तथा विभिन्न कारको का एक ही वाक्य मे पदयोजनागत सम्बन्ध 
रादि इसकी श्रपनी विशेषतां है । इ प्रकार से शब्दरूपो तथा घातुलूपो मे भी 
यह्‌ साधु सस्छृत से श्रनेक स्थलो पर भिन्नता दिग्दशित्त करती है । 


साहित्यिक प्राछ्ृते तथा पा 
भर्त शन्द को च्युतपत्ति शरेति से है भ्रौर संसृत से मेद प्रकट करने के जिए 
म०मा० क्रालमे सवंसाधारण की भाषाको श्रा यहु सन्ञादे दी गई। 
वास्तव मे प्रात शब्द का व्यवहार साधारणतया सम्प म० मा०श्रा०्के लिए 
ही शेना चाहिए । पर उत्तरकालीन भराक्त वैयाकरण पालि, अशोक के श्रभितेखो 
की भाषा तथा उपश् ्त प्राकृतो से परिचित नही चे श्रौर सस्छृत नाटक मे भरयुक्त 
तथा जेन चार्मिक एव ङु कोव्य ग्रन्थो मे व्यवहूत प्रातो को लेकर हौ इन्होने 
व मस्तु करिया श्रौर इत प्रकार यह्‌ भाङ्‌ शब्द श्रव आर्पौ भ्रयवा 
ग, मागधी, शोरतेनी, महाराष्ट तथा वेशषादी श्रादि म० भ भराग्की 
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भाषाश्नो केश्रथंमेषूदहो गया है। नीचे इनका श्रति संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत 
कियाजारहादहै- 


(1) अर्ुसागधी--यह्‌ काशी-कोशल प्रदेश की भाषा थी! जैनोकेश्रागमकी 
भी भाषा यही हे श्रौर वे दसको ध्रादि भाषा मानते है । जेनाचार्यो ने इसमे शाल्ञ- 
रचना भी प्रस्तुत की 1 इसका व्यवहार सस्छृत नाटकोमे भी हुभ्रा हि श्रौर मध्य 
एशिया से प्राप्त ्रश्वघोषं के नाटक शारिपत्प्रकृरण' मे यह्‌ व्यवहृत दै । इसकी यह 
सज्ञा शौरसेनी तथा मागधी दोनो की विशेषताग्मो के इसमे विद्यमान रहने के कारण 
ही हई । इसमे “र एवं 'ल' दोनो घ्वनिर्या है तथा प्रथमा एकवचन के रूप एका- 
रान्त तथा श्रोकारान्त दोनो होत्ते है। शशः तथा व दोनोके स्थानपर शका 
व्यवहार, दन्य व्यन्जनो का भृद्धन्यदेश, पूरवेकालिक क्रिया के समान तुप्रुनन्त का 
प्रयोग श्रादि इसकी श्रन्थ विशेषताएँ हं । 

(२) मागधी--प्रूल रूप से यह मगव की भाषा थी प्रौर प्राच्य लोकभाषा होन 
के कारणा इसमे श्रन्य लोकभाषाओ की श्रयक्षा श्रधिक वर्णविकार भ्रादि विकसित 
हृए । संस्कत नाटको मे निम्न ध्री के पानो द्वारा इसका व्यवहार करिया गया हे 1 
इसमे ^र' घ्वनि का स्वधा भ्रमाव तथा इसके स्थान पर नल' क्रा प्रयोग, स ष' के 
स्थान पर शश का प्रयोग, कर्ताकारक एकवचन मे एकारान्त श्प तथा एय न्यः 
श्ञ' एव “जः के स्थान पर छनः श्रादि विद्यमान ह। 


(३) शौरमेनी-यह मूल कूप मे शूरसेन श्रथवा मथुरा की भाषा थी श्रौर 
मध्य देश की भाषा होने के कारण संस्कृत से इसका श्रति सामीप्य रहा तथा यह्‌ 
निरन्तर उसे प्रभावित होती रही । इसकी प्रम्रुख विशेषतां ये है--स्वर-मध्यग 
दर घ्‌" (मूल तथा श्व, शू के परिवतित सूम) का सुरक्षितं रहना, शः का च्ल" मे 
पसवितंन, सयुक्त व्यव्जनो मेसे एक का तिरोभाव कर पूरववर्ती स्वर को दीघं 
करने की प्रवृत्ति मे शैथिल्य, "य' प्रत्यय का प्रतिरूप शडग" प्रत्यय का होना श्रादि। 

(भ) महाराष्ट यह म०माश्भ्र० के द्वितीयं पव के विकास की चरमावस्था 
की द्योतक ह श्रौर साहित्यिक प्राकृती मे सवसे श्रधिक विकसित है 1 प्राकृत वैया- 
करणो द्वारा श्राद्धं भाकृतके रूपमे यही स्वीकार की गई है प्रात पय 
स्वना श्रधिक संख्यामे हमे इसीर्मे प्राप्य है श्रौर महाकाव्य तथा घएडकान्यो 
श्रादि की भी स्वना इसमे हुईं है । इसकी स्वपरमुख विशेषता हे स्वरमघ्यग स्पशं 
व्यम्जनो का लोप करना । शेप विशेषता ये ह--उष्म व्यग्जन ध्वनि के स्थान पर 
द" का प्रयोग, श्रपादान एकवचन मे श्रदि' भ्रत्यय का योग, श्रधिकरण एकवचन 
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भे 'म्मि' श्रथवाष्एकायोग, छ धातुकेषूप का वेदिक भापा के समान निष्पन्न 
होना, पूर्वकालिक क्रिया का रूप “ऊण प्रत्ययके योग से बनना प्रादि । 


(९) वेश्वाची--इस प्राङृत मे श्रधुना कोई साहित्यिक रचना उपलन्य नही 
हे । रेसी प्रसिद्धिदहेकि गुणव्यने श्वृहक्कथाः को इसी भाषामे लिवाथा, पर 
यह पाठ भ्रधुना लुप्त हे 1 प्राकृत वैयाकरणो ने इसकी ये विशेषताएं वताई ह 
सघोष व्यन्जनो के स्थान परं श्रयोष का प्रयोग ॒तथा स्वरमघ्यग सशं व्यम्जनो का 
लोपनं होना 1 


इसके पश्चात्‌ म०भाण्भरा० ते श्रपने तृतीय पव ्रपध्नशमे प्रवेश कियाश्रौर 
तत्पश्चात्‌ भ्राधूनिक श्रायंमाषाश्नो के श्रभ्युदय एव विकासकरायुगभ्रा जाता है। 
इस प्रकार हम-देखते हे किं पालि म० भा० भ्रा के विकास-श्ुललाकी प्रथम 
कडी है श्रौर इस कारणवश यह मारतीय श्रा्यंभाषा के विकसिको सममनेमे 
प्रत्यन्त सहायक हे । 


परि व्याकरण 


पालि ते जब साहित्य मे प्रतिष्ठा पाई श्रौर यह एक साहित्यिक भाषा हुई तो 
समे भी वाडमय कौ श्रतेक शाखायें पल्लवित हुई श्रौर स्यविरवादी देशो ने शान्नीय 
भाषाके रूपमे इसे स्वीकार करके इन-इन शाखाभ्रो को विकसित किया । इस प्रकार 
से जब इस भाषा मे त्रिपिटक का सग्रह हो गया तन उसके बाद यह ॒चिकासोन्ुख 
हई । सामान्यत पालि साध्य का वर्गकिरण दो विभागो मे किया जाता है- 
(१) पालि या पिटक साहिष्य नौर (२) भ्रनुपालि भ्रथवा श्रनुपिटक साहित्य । बोधि की 
प्राप्ति से लेकर परिनिर्वाण पर्यन्त महाकर्णा के भ्रवतार भगवानु बुद्ध प्राणिमा्न को 
दुख द्ुटकारा दिलाने के हतु श्रपना उपदेश देते ररे । श्रौर परिनिवणि के पथात्‌ 
विभिन्न सगीत्तियो द्वारा उनके इन उपदेशो का सग्रह किया गया। इसका ऊपर वंन 
कियाजा चुका है 1 यही संग्रह पालि न्निपिटक की सज्ञासे विभूषित हुश्रा। भयम 
विभाग के भ्रन्तगेत इसी कौ गणना कौ जाती हे । इसके पश्चात्‌ श्रनुपिटकं साहिश्य 
का प्रारम्भ होता है! कालान्तरमे इस सम्पण त्रिपिटक प्रर चुदधदत्त, बु 
घोष तथा वर्मपाल श्रादि ्राचारयो हारा श्रहुकथाये (अथेकथायें) व्याद्याना्थं ्रस्तुत 
की गई श्रोर भ्नुपिरक साहित्य मे सवंपरथम इसी श्रदुकथा साहित्य की गणना होती 
हे \ शदटुकथाश्नो के पश्चात्‌ टकारो तथा भनुटीकाभ्रो के युगका क्रमश प्रादुर्माव 
इभा भ्रौर इसी टोका युग मे लोगो का ध्यान काव्य, व्याकरण, छन्दशाल्न तथा 
भ्रलकारादि विषयो की घ्रोर गया । किसी भी. शाघ्लोय भाषाको हृदयङ्गम करने 
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फे लिए उसके व्याकरण पर श्रधिक्रार करना परमावश्यक होता हे भ्रतएव पालि के 
व्याकरण की प्रोरभी लोगो का ध्यान गया श्रौर इसं शान्न की प्रभिवृद्धि काप्रारम्भ 
हा । व्याकरण के प्रयोजन को व्यक्त करते हृएु श्रावार्यं कच्चायन्‌ तै श्रपनी 
मङ्गल गाथाश्रोमे ही इसका व्याख्यान करते हृए कहा हे कि शास्ता के उपदेशो 
के सुष्टु श्रथं को भलीभाति समभनेके लिएदही मँ इस ष्याकरण॒ का व्याख्यान 
करता हुं, क्योकि ज्ञानी पुरूष बद्ध द्वारा उपदिष्ट मागे से श्रेयस्‌ को प्राप्त करते ठै 
भ्रौर वहु उनके वचनो के प्र्थावबोध से प्राप्त किया जा सक्तादहे श्रीर्‌ प्रथंका 
श्रक्षरदो मे ज्ञान होने से (ौर उसके लिए ही इस व्याकरण का उपदेश श्रावश्यक 
ह) 1" बाद मे संस्कृत व्याकरण से प्रभावित होकर पालि वैयाकरणो ते मी रक्षा, 
उहनः प्रागम, लघृपाय तथा सन्देह-निवारण भ्रादि दके प्रयोजन वतलाये शमे 
देखकर यही ज्ञात होता है, नैसे हम पात्तन्जल महाभाष्य कै पस्पशाहिक का 
श्रघ्ययन कर रहै हो- 
“स हाचुसासनस्स क्रि पयोजन ति चे वदे। 
रक्लोहागमलहपा यासन्देहध्यमेव चः ॥ 
सस्छत व्याकरण 
पालि व्याकरण की परम्परा को हृदयङ्गम करे के लिए संस्छतं व्याकरण 

परम्परा करा ज्ञान परमावकश्यक है । ारत मे व्याकरण कौ परम्परा भविच्छित्न खूप 
से प्रारम्भसे ही चलती श्राई हे महाभाष्यमे इसकी यह परिभाषा दी गई है-- 
“व्याक्रियते श्रनेन इति व्याकरणम्‌” । ‹ व्याकरण पद जिस धातु से निष्पन्न होता 
हे, उसका मूल श्रथं मे प्रयोग यञ्ुवेद मे उधलन्ध होता ह", साथ ही वैदिक मन्त्रो 
मे श्र्ेक पदो की च्युत्पत्तियां भी उपलन्ध है। व्याकरण शाकल की उत्पत्तिके 
समथ के विषय मे तो कट्ना श्वव्यन्तं कठिन ह, पर पदपाठो के, निमि के पूर्व 
यह विकसित हो श्रका भा, इतना निशवितल्प से कहा जा सकता है । इसका प्रयोग 
गोपथ ब्राह्मण मे उपलब्ध है श्रौर द्रसकी गणना वेदज्ञो मे प्राचीन कालस्ते ही 
हई हे । ग्याकरण को कद सन्ञाश्नो का ऽत्लेखं भी हमे गोपय ब्राह्मण मे प्राप्त 
हेता ह । श्रत श्राएगे चलकर इसका एक शा्ञ के रूप मरे वित्ता ह्र जौर्‌ 
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३, सदहामाप्य, आहिक १, वातिक १२ पर । 

ट चिण्द्र०--युधिष्टिर मीमासक, “संस्छृत व्याकरण शाख का इतिहासः, मा० १, 
पु० ४२.६६1 
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तस्त म श्रनेक व्याकरणो का प्रणयन भित्त-भिन्न व्यक्तियो दारा श्रति प्राचीन काल 
सेही हण कालके श्वनुसार संसत व्याकरणो का विभाग महान्‌ वैयाकरण 
पाणिनि को ध्यानमे रखकर दो प्रकार से करना! श्रचिक युक्तियुक्त प्रतीत दौता 
हे श्नौर इसके दो विभाग तव होते हे--(१) पारिनि से प्राचीन; (२) पाणिनि 
से श्रवन | पारिनि से प्राचीन श्राचार्यो मे दृन्द्रः वायु, भारद्वाज, भागुरि" 
पौष्करसादि, श्रापिशलि, काश्यप, गार्य, गालव, शाकटायन तया स्फोटायन 
भ्रादि ह श्रौर उनसे प्र्वाचीन श्राचार्यो मे सवंवरमेन्‌, चन्द्रगोमिन्‌, पाल्यकीति, 
भोजदेव, हेमचन्द्र, श्रनुभूतिस्वरूप, वोपदेव, क्रमदीश्वर श्रौर पुमनाम श्रादि श्रते ईह, 
जिनके श्रलग-श्रलग व्याकरणं है कातन्त्र व्याकरणके कर्ताके सम्बन्धमें 
निश्चित ल्प से नही कहा जा सकता, यद्यपि लोग इसे भी पाणिनि से श्रर्वाचीन 
ही मानते है। पाणिनि ने श्रपते पूवधर्ता श्राचार्यो से यथासम्भव सहायता ली 
श्रौर उनकी श्रष्टाव्यायी एक प्रकार से इन सवके पश्चात्‌ विकसित एक प्रौढ व्या- 
करण शाघ्र हे भ्रौर इसमे पाणिनि की श्रपनी मौलिकता भी प्रगाढ रूप से विद्यमान 
है। पाणिनि के पवात्‌ जितने श्रावायं हुए, उन सवने पाणिनि से तो सहायता 
लीही, साथी पूर्वाचार्यो की कृतियो का भी पणं उपयोग क्रिया) कुखनेतो 
पारििनि से पूरं विद्यमान (रेन ्ादि) व्याकरण सम्प्रदायो के अनुसार ही श्रपने 
व्याकरण को स्वा, जैसा कि चर्नेल ने कातन्त्‌ व्याकरण के सम्बन्धमे कहादहैकि 
यह्‌ एेन््र॒ व्याकरण सम्प्रदाय का श्रन्थ है । रेन््र व्याकरण पारिनिसे पूर्वं का 
व्याकरण था श्रौर उस समय इसका विस्तूतत प्रसार था तथा परम्परा के श्रुसार 
हसे ही पीछे करके पाणिनिने ख्याति प्राप्त की। देन््र व्याकरण तथा कातन्त्र 
के सम्बन्ध म इनका क्चयन व्याकरण पर प्रभाव दिष्ठाते हुए हम श्रागे विवेचना 
प्रस्तुत करेगे 1 यहो पर सामान्य ल्प से पालि वैयाकरण सस्कृत वैयाकरणो के 
भ्रत्ति कितनेऋणी दहै, इसे दही प्रदशित्त किया जा रहा है। 
सस्त ठ्याकरण का पालि व्याकरण पर प्रभाव 
इस पुस्तक के श्रन्त मे श्रनुक्रमणिका मे विशि पदो की सुची दी गई है भ्रौर 
यह तो केवल कश्चायन व्याकरण मे भ्यवहृत सन्ना ह । इनके श्रतिरिक्त मोग्ग- 
ह्लान तथा सद्नीति मे व्यवहूत श्रौर पद ह । ये सब पूर्ववर्तीं सस्छृत व्याकरणो 
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सेले लिए गये ह! उदाहरणस्वरूप--श्रक्लर, भ्रषोख, श्रज्जतनी, श्रततिसग्य, 
प्रत्तनोपद, श्रपादान, भ्रव्भास, श्रन्ययीमाव, श्राख्यात, श्रागम, श्रादेस, उत्तमपुरिस, 
उपसर्ग, कम्मघारय, कारक, कारित, किंच, कित, गणो के नाम, घटादि, तद्धित, 
घातु, तप्पुरिस, नाम, पाटिपदिक, वहुन्बीहि, व्यज्जन, मविस्सन्ती, योगविभाग, 
लिङ्ग, विभक्ति, विभासा, बुद्धि, सव्वधातुक, स्वनाम, समास, सम्पदान, हीयत्तनी 
भ्रापरि। इनके श्रपिरिक्त भाषा तथा यिषि फो व्यान मे रखकर कुठ मौलिक संजञाभ्रो 
का विधान प्रवश्य हुभ्राहे। 


संसृत ष्याकरणो के इस ऋण को स्वीकार करते हुए ही कच्चायन ते "्पर- 
समल्ना पयोगे" (६) सत्र बनाया ह, जिसकी स्पष्ट बृत्ति है--““सच्छृत्त श्रन्यो मे घोष, 
भ्रघोष श्राष्द नो सन्ना है, वै प्रयुक्त होमे पर यहो भी प्रहण की जाती है” । इस 
सूत्र का व्याख्यान करते हुए न्यासकार कहते है--"“परेसं लज्जा परसमन्ना, वेय्या- 
करणानं समन्ना ति अत्थो, परस्मि वा समन्ना परसमन्ना, सक्त गन्ये समन्ना 
ति अत्थो १ 1 (“कन्वायनवरुणाना' मे भी इस सूत्र का यही विवेचन है, विशेषता 
केवल इतनी है कि इनमे से कूं को वहो पर गिना भी दिया गया हैट ^परखमम्भा 
नाम बोसाघोसलोपसवरणसमानसयोगलिङ्गपदनिपातोपसग्गपच्चपादयो ” । 


नके श्रतिरिक्त विधि तथा व्याख्यान करने एव परिभाषा भ्नादि देनेमे भी पाकि 
व्याकरण मे सर्त व्याकरण के ग्रन्थो से वाते ग्रहण की गई है भौर कटी कही 
तो शब्दावली भादि भी वही हे । विस्तारभय से इसके दो एक उदाहरण ही यहो परं 
्रस्तुत विये जति हैँ । समासविवि के निर्देशन मे कचचायन व्याकरण का प्रसिद्ध 
सूत्र “नामान समासो यृत्तव्थो" (३१८) हे । इसका व्याख्यान करले मे न्यासकार 
ने महाभाष्य" मे समासवृत्ति के सम्बन्ध मे भ्राये हए शाल्लाथं को ही पालि रूपान्तर 
के रूप मे उपस्थित कर दिया है । प्रथमत स्वय यह सूत्र ही कातन्त्र व्याकरण मे 
श्राया है--“नाम्ना समासो युक्ताथं *” । न्यासकार कहते है--““फ तेख ते युत्तस्थ- 
भावपरुपगच्ठन्ता पजदित्वावत्तनो सत्ये युत्तस्थभावञ्ुपगच्जन्ति ? जथ नेति। 
कि तेन ? यदि पजदित्वा्ेत्तनो अत्ये युत्तत्थमावञ्चपगच्जय्यु", 'राजपुरिखमानेदी, 
ति इत्ते पुरिसमत्तस्सेवानधन मवेग्य, तथा “बसिद्ठमानेदी" ति इत्ते मपच्चमत्तस्ते- 
चानयनं । भथ अप्पजदिरयावत्तनो अत्ये युत्तत्थसावयुपगच्ञेय्यु" उभिन्नमत्यद्- 





१, उपयुक्त सूत्र पर “न्यासः । 
२. उपयु सूत्र पर ““क= व ०” 1 
३. सूत्र ९ १। 


संरृत व्याकरण फा पा च्याफरण पर प्रमाव ९० 


यस्त विज्मानत्ता बहुवचनं सिग ति किमस्य सचेय" " " ' पूवं दि टके दिस्सति- 
पुरिसो परकम्फनि पयत्तमानो सकं कम्मं पजदती तति, तयधा-- तको रज7पम्मनि 
पवत्तमानो सकं तचठफरम्मं पजरति । एवं युत्त, यतो राजसदा पुरिसत्यो वत्त 
मानो सक्थं पजहे्य वासिद्रसष्रौ चापचस्ये ति "° ` पजनदन्तो पि सो सङव्थं 
नाच्चन्तं पजदत्ति, यो पररगविरोधिसरत्थो, च येव, त यथा-- तषो रजकम्म्मनि 
पवत्तसानो त्छहरम्पमन्तं पजञदति, न हसनुद्यतसिपित्तादीनि, न॒ चायमल्मे 
परत्थविरोधिवितेसनं नाम, तस्मा नप्पजहत्ति। अश वा अन्वयततो वितेसनं 
भवति अथ यथा पुष्कचद्रोखकं, पानिगधटो, सचति?) पसाधनन्युग्गं ति 
आदी पुप्फादीसु तेहि च अपनीतेषु पि विटेसनै अन्वयतो सम्भवति, पवमिदा- 
पीति न दोसो "“ इदानि शन्नो पुरिसमानेही? ति इत्ते राजा पुरिसं निवतेति 
सन्नेहि सामीदहि, पुरिचो राजानं निवत्तेति मन्गेहि सेदि । एवमेततरिम उभयतो 
च्यवच्छिते यदि जदाति, काम जदा, न परद्धा पुरिसमन्तर्सानयनं भवति, 
सावने संुरत्थता । अथ चा यदि पतिम नप्पजदित्वावनत्तनो अतये युत्तत्थभाव- 
सपगच्ञ्यु' वायं युक्त, एव्र हि रोके दिस्प्ि--फोचि भिक्खु इतीयं भिव 
रमित्वा न पुन्वे जदाति, सन्चयो च जायती ति एवमनेन युत्तत्थग्गहणेन 
“सिन्नस्थानमेकस्थीमाप्रो समासरक्खणः ति इन्त होति ।9 
कारको के व्याक्यानं मे भी ^न्यास' तथा क च्ायनवरणनाः मे संसृत व्याकरण 
का यह्‌ प्रभाव ईष्टिगोचर है । कच्चायनवरणना' मे श्नादि मञ्जल, मध्य मद्धलं 
तणा भ्रन्य मङ्गल श्नादि कासूतरक्रममभे जो निदेश किया गया हे, वह भी संसृत 
वैयाकरणो की ही देन हे \ इस प्रकार से सूत्रो के व्याख्यान मे भी विषय को स्पष्ट 
करने के लिए सस्त व्याकरण पते बहुत कुद लिया गया हे । 
कचायन व्याकरण के वहत से सत्र स्वय हौ कातर व्याकरण के श्रनुवादमात्र 
से ज्ञात हेति ह॑ तथा पाणिनीय से भी उनका सम्बन्ध हे ! इस पर विशेष प्रकाश 
कायन व्याकरण के प्रसंग मे डाला जायेगा तथा इस सम्बन्व मै इष पुस्तक के 
रन्त मे दी हुई श्रनक्रमरिका से भी यह स्पष्ट हे 
कचचायन सम्प्रदाय के श्रतिरिक्त मोग्गह्लान तथा सदहुनीत्ति व्याकरणो मे भी यह्‌ 
प्रभाव प्रकट है । मोग्गह्लानने भी पाणिनि, कातन्त्र त्तथा चन्द्रगोमिन्‌ के व्याकरण 
से ्रत्धिक सहायता ली हेः श्रौर शाल्ार्थादि ह. सम्बस्वित विषयो को प्रस्तुत 
१. सन्न ३१८ पर धन्यास? । 
२, धक० छपा, ए० ३७१-३७२ । 
३ गायगर, ^“ष्नु। [46४18 996 10०९७, प° ९३ 
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से ले लिए गये £! उदाहर्णस्वरूप--श्रक्वर, श्रघोख, श्रज्जतनी, श्रतिसग्ण, 
प्रत्तनोपद, श्रपादान, भ्रग्भास, श्रन्ययीमाव, श्राख्यात, श्रागम, श्रादेसः उत्तमुरिस, 
उपसर्ग, कम्मघारय, कारक, कारित, किंच, कित, गणो के नाम, घटादि, तद्धित, 
घातु, तप्पुरिस, नाम, पाटिपदिक, वहुन्वीहि, व्यज्ञन, भविस्सन्ती, योगविभाग, 
लिद्ध, विभत्ति, विभासा, बुद्धि, सञ्वरधातुकक, सन्नाम, समाष, सस्पदान, हीयत्तनी 
भ्रापि । इनके श्रपिरिक्त भाषा तथा विधि को ध्यान मे रकर कुष मौलिक सं्ञाश्रो 
का विधान श्रवश्य हृश्रा है। 


संस्तत ष्याकरणो के इस ऋण को स्वीकार करते हुए ही क्वाय ते "पर 
समठ्जा पयोगे' (६) सूत्र बनाया हे, जिसकी स्पष्ट वृत्ति है--“सष्कृत ग्रन्थो मे घोष, 
भ्रघोष श्रादद जो सन्ना है, वे प्रयुक्त होने पर यर्हो भी प्रहण की जती है” । इस 
सूत्र का व्याख्यान करते हुए न्यासकार कहते दै--““परेतं समन्ना परसमन्ना, वेय्या- 
करणानं समज्ना चि अत्थो, परल्मि वा समन्ना परसमन्ना, सक्नतगन्ये समन्जा 
ति अत्थो > ¦ “कचायनवरणना' मे भी इस सुतर का यही विवेचन दै, विशेषता 
केवल इतनी ह कि इनमे से कुच को वहो पर भिना भी दिया गया व~ र 
नाम घोसाधोसलोपसवरणसमानस्योगलिद्धपदनिपातोपसग्गप्यादयो ” । 


हलक श्रतिरिक्त विधि तथा व्याख्यान करने एव परिभाषा ध्रादि दैनेमे भी पालि 
व्याकर मे सस्छत ण्याकरणा के ग्रन्थो से बातें ग्रहण की गई दहै रौर कही कदी 
तो शब्दावली श्रादि भी बही है । विस्तारमयसे इसके दो एक उदाहरण ही यँ पर 
र्तुं किथे जाति ह । समाखविवि के निर्देधन मे कायन व्याकरण्य का प्रसिद्ध 
सूत्र “नामान समासो पत्तव्थो' (२१ =) हि । इसका व्याख्यान करने मे न्यासकार 
ते "महाभाष्य" मे समासवुत्ति के सम्बन्ध मे श्रये हुए शा्ला्थं को ही पालि रूपान्तर 
के छप मे उपस्थित कर दिया है । प्रथमत स्वय यह सूत्र ही काततच्र व्याकरण मे 
श्राया है--^नाम्ना समासो युक्तार्थं >» । न्यासकार कहते है- “किं तेश्च ते युत्तत्थ- 
ावेमुपगच्डन्ता पजदित्वावन्तनो अत्मे युत्तत्थभावस्ुपगच्उन्ति ? जयथ नेति । 
कि तेन यदि पजदित्वाररत्तनो भत्ये युष्तत्थभावञपगच्जय्यु, (रानपुरिसमानेदीः 
ति इत्ते छरिखमत्तस्तेवानथनं सवेम्थ) तथा वसिद्धमानेक्ी" ति इत्ते भपचमत्तस्ते- 
बानयन 1 अथ अप्थजदित्यावन्तनो अत्थे युत्तत्थमावसुपगच्ञय्यु" उभिन्नमत्यद्व- 
= 
१. उपयु सूत्र पर ५“न्यादः> । 
२. उपयुक्त सत्र पर “कर व°” । 
३. सूत्र ९ १। 


संरक्त व्याङरण फा पाहि स्याकरण पर प्राच ९० 


सस विजमानत्ता बहुवचनं सिया ति किमेत्थ सघेय्यु' ` एवं दि के दिस्सति-- 
पुरिसो परकम्यनि पवत्तपरानो सं कतमं पनती ति, तचभा-- तच्यको रजतरम्मनि 
पव॑त्तमानो सकं तच्छफरम्मं ५जइति । एवं युत्त, यततो राजसदो परिसर वत्त 
सानौ सक्थं पजहेथ्य बासिद्रखश्षे चापचत्ये ति ˆ" पजहन्ती पि सो सकत्थं 
नाचचन्तं पदति, यो परर्णविरोधिसकत्थो, त येच, त यथा-- तच्छको रजफरम्मनि 
पवनत्तमानो चच्ठक्कस्ससत्तं पजदति, न हनुहासखिपिन्तादीनि, न चायमत्थी 
परत्थविरोधिवरितेसनं नाम, तक्मा नप्पजहत्ति। अध वा अन्वथततो विसेस 
भवति अथ यथा पुप्फवद्ोख्कं, पानिगघरो, भत्तप2, पसाधनत्मुग्णं ति 
आआदीसु पुष्फादीसु तेहि च अपनीतेधु पि विटेन अन्वयतो सम्भवति, पवसिदा- 
पतिन दोसो। ` इदानि रन्नो पुरिखमानेही" ति इत्ते राजा पुरिसं निवकेति 
अन्नेहि सामीदहि, पुरिसो राजानं निवत्तेति अन्नेहि सेदि । एवमेतरिम उभयतो 
व्यवच्छिन्ने यदि जहाति, कामं जहातु, न पनद्धा पुरिसिमत्तस्सानयनं भवतति, 
सावने संुरस्थता । अथ वा यदि पनम नप्पजदित्वावत्तनो सत्ये युत्तत्थमाव- 
सपगच्छथ्युः बार्ह धुत्त, एव दि कोक पिस्सति--कोचि भिक्खु दतीयं भिवसं 
भित्वा न यु्वं जहाति, सद्यो व जायती ति एवमनेन युत्तस्थग्गदणेन 
भिन्नस्थानमेकंत्थीभावो समासरक्खखः ति इतं होति" ।१ 
कारको के व्याल्यान मे भी ^्यास' तथा वच्वायनवरणना' मे संसृत व्याकरण 
का यहे अभाव इष्टिगोचर है! कच्चायनवरुएना' मे श्रादि मङ्खल, मध्य मद्धल 
त्था श्रन्त्य मङ्गल श्रादि का सूत्रम मे जो निदेश क्रिया गया हेः" वह भी संत 
वैयाकरणो की ही देन हे \ इस प्रकार से सूप्रो क व्याण्यान मे भो विषय को स्पष्ट 
करने के लिपु सस्त व्याकरण से बहुत कुच लिया गया है । 
कायन व्याकरण के बहुत से सूत्र स्वय ही कातल व्याकरण के श्रनुवादमात्र 
से ज्ञात होते ह तथा पाणिनीय से भी उनका सम्बन्ध है 1 इ पर विरेप प्रका 
कच्रायन व्याकरण के प्रसंग मे डान्ना जायेगा तथा इस सम्बन्ध म दस पुस्त के 
रन्त मे दी हुई श्रुक्मरिका से भी यह्‌ स्पष्ट हे । 
कायन सम्प्रदाय के भ्रतिरिक्त मोग्ग्लान तथा सहनीति व्याकरणो मे भी यहं 
भ्रमाव भ्रकट हे । मोगगल्लान ने भी पाणिनि, कातन्त्र तथा चद्धरगोमिन्‌ ॐ व्याकरसो 
से श्रत्यधिक सहायता ली हेः श्रौर शालनर्थादि से. सम्बन्धित विषयो को प्रस्तुतं 
१ सन्न ३१८ पर “न्यादः । 
९२, प््क० च्वा०, धर० ३७१३६७२ | 
व गायगर, “० 11612516 छत्‌ 180 ०२९९, ९० ९३ 1 
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करने मे सस्कृत व्याकरण परम्पय के वाद के ग्रन्थो से भो यथासम्भव सहायता प्राप्त 
की है--उदाहर्णार्थं समास कौ परिभाषा मोग्गल्लान ने यह्‌ दी है- स्पादि स्यादिनि- 
कत्थः ( ३। १ ) श्र्थात्‌ स्याय्यन्त शब्द स्या्यन्त शब्दके साथ एकार्थं होते ईह, 
यह्‌ भिन्न भ्र्थो का एकार्थं हो जाना समास कहा जाता ह 1 इसकी बृत्ति पर संस्कत 
व्याकरण का स्पष्ट प्रभाव शृष्टिगोचर दे श्रौर इसकी व्याख्या भी, जिसे श्रपनी 
पञ्चिका मे स्वयं श्राचायं ते ही प्रस्तुत क्रिया है, न्यक्त कीही भाति स्पष्टरूपसे 
सहाभाष्य' से प्रभावित है “नु च जहमानखकत्थायं वुत्तियञुपादियसानाय 
राजपुरिसमानयेति बते पुरिलमत्तस्सानथनम्पष्पोति न कदाचि राजवििद्रस्स ? 
नेदमहिथ । जदन्तमे पि गाजसदो सफए़तथ नान्ताय जहाति, तं यथा--थपति 
राजकम्मे पत्रत्तमानो सक्तं तच्छककम्मं राजरम्मविरद्टं ( जदात्ति नाविष्डं ) 
दसितकम्मं त्रा राज पदो पि विसेस्सत्थद्ुत्तिविरदमत्यं जदाति न पन्‌ विसेक्षनं । 
भथ वान्यतो राजविसिद्रस्स गहणं, त यथा--चम्पकुटो मद्िकापुगे ति 
निद्ितेषु पि कुसुमेषु च्प्रपरेसोन्त्रधरतो भवतति तयापि तेन राजविसिदटररस आनयर्न 
न पुरिसमनत्तस्सं५* । 


(सह्नीति' मे तो शैली, भाषां तया विवेचन सभी पर संस्छेत व्याकरण का 
अत्यन्त प्रभाव है श्रौर तीन भागो मे इसका वैज्ञानिक सम्पादन प्रस्तुत करते हृए 
सम्पादक हेरमर स्मिथ नै टिपपशी मे पूर्वं के उन-उन संस्छृत ग्रन्थो का यथासम्भवं 
निर्दा भी कर दिया हे ।* इसमे व्याकरण सम्बन्धो विषयो पर नो शाननायं प्रस्तुत 
क्रिया गया है, उसका सो भ्राधार बहुत कुचं सस्कृत व्याकरण ही है प्रौर यह्‌ 
इसकी पदमाला, घातुमाला तथा सुत्तमाला तीनो मे ही व्याप्त है। सहनीतिकार 
ने यदी बात प्रयोगो के सम्बन्धमेभी कीट कि पालिके पदो तथा शब्दौ के 
व्यवहार मे यन-तन सस्त भाषा का प्रभाव पड नाता हिश्रौर इसे शद्ध करने के 
लिए उन्होने स्थान-स्थान पर इसका खण्डन भी प्रस्तुत क्रिया है । छर सहे वातु से 
“कञ्च (कान्य) की तद्धित द्वारा श्युखत्ति प्र्दशित करते हए कान्य" के प्रयोग के 
विषय मे सहनीतिक्रार कहते है--“केचि ठ काव्यं ति सदर्पं इच्टन्ति, न त 
पावचने प्रमाणं, सस्कटभासामावतो, सम्कथ्माखातो पि दहि आचरिया न्थ 
गण्डन्तिः श्वा" तया या" घातु से वाला, शस्वाक्खात' तथा (्वाख्यात' कुं 
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पालि व्याकरण कै सम्प्रदाय द२ 


वयूलत्ति के सम्बन्ध मे विचार हे--“ैचि प्रन स्वाखातो त्ति च स्वाक्लातो ति 
च स्वाख्यातो ति च पदमिच्यन्ति। तत्थ पच्िरमानि सकतटभासातो नयं 
गेस्वा बुत्तानि, इतरं यथारितरूपनिप्फत्ति्रसेन 1" दस प्रकार के उदाहरण 
से यह पुस्तक भरी पडी है1 


दन सवक श्रतिसिक्त प्रकरणा विभाग तथा तीनो सम्प्रदायो के घातुपाठ श्रादि भी 
यथे रूप से संस्छृत व्याकरण से प्रभावित द । श्रत उपयुक्त सक्षिप्तसरूपसे 
प्रस्तुत विये गये उदाहूरणो से यह प्रकट है किं पालि व्याकरण के समी सम्प्रदायो 
पर सस्त भाषा तथा इसके व्याक्ररणो का सूव्र-र्चना, उनका व्याख्यान, माषा 
तथा शैली श्रादि सभी पर यथे प्रभाव पडा है । 


पारि व्याकरण के सम्प्रदाय 

ऊपर पालि वाह मय के विका मे व्याकरण के स्थान को प्रदशित करते हृष 
यह उल्लेख किया गया है किं पालि व्याकरण का वहाँ बहुत बाद मे सक्नितेश 
हा । वैज्ञानिक श्रध्ययन से तो यही सिद्ध है, पर परम्परा इसं सम्बन्ध मे भिन्न 
है) परम्परा कै श्रुसार पालि व्याकरण की उत्पत्ति के विषय मे रषी प्रसिद्धि ह 
कर इको उत्पत्ति दस कारणवश हु कि बुद्ध के श्रोताश्रो को उतके उपदेशो की 
भाषा को सममने मे कठिनाई होने लगी श्रौर जव लोगो ने श्रे इस श्रनुमव को 
व्यक्तं किया किवे इन उपदेशोके श्न्॑को नही सम्पा रहै ई तो सणवानुके 
भेघान शिष्य महकच्चायन ने दस सम्ब्रन्व मे समाधि लगार्ईश्रौरवे उन लोगोके 
समक्ष श्रपने व्याकरण कै प्रथम सूत्र श्रत्यो भ्रक्लरसन्भातो' (१) को लेकर उपस्थित 
हए, जो इस सम्प्रदाय का श्रावारस्तम्म हे । दस प्रकार इस श्रनुश्रुति के ्ननुसार 
प्रथम पालि व्याकरण के रचयिता बुद्ध के प्रधान शिष्य महाकश्ायन कदे जति द । 
एरःन स्थविर ने कच्चायन व्याकरण की भूमिका मे इस सम्बन्ध मे यह विचार 
व्यक्त किथा है--“सागधिकाय पङिमासाय कच्चायनञ्पाकरणतो पोराणतरं 
वित्थारगतं व्याकरणं न दिस्वत्ति, । 

पालि के पाच व्याकरण सम्भदायो का उत्लेख प्राप्त होता है (9) बोधिसत्त 
व्याकरण, (२) कच्चायन व्याकरण, (३) सन्वगुणाकर व्याकरण, (४) मोगलायन 
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९३ भूमिका 


व्याकरण, (५) सदनीति व्याकरण । इनमे से प्रथम तथा तृतीय उपलब्ध नहौ है 
रौर द्वितीय, चतुथे तथा पञ्चम हौ श्रघुना प्राप्त द एव इनमे भी कच्चायन व्याकरण 
दी प्राचीनतम तथा महत्वपणं है श्रौर इसे विदान वडीश्रद्धा कीद््टिसे 
देखते € * । 
अह्कथाजं में व्याकरण 
पर यदि हम उपयु क्त भ्रनुश्ुत्ति को थोडी देर के लिए स्वीकारभी करलं किं 

कण्चायन व्याकरण की सचना बुद्ध कै ही प्रधान शिष्य महाकन्चायन द्वारा हई 
थीतोशीध ही यह बात भी उपस्थिततहो जाती रहै कि इस परिस्थितिमे तो 
बुद्धदत्त, ब्रुदधधघोष तथा घर्म॑पाल श्रादि श्राचार्यो द्वारा रचित च्चिपिटक की विभिन्न 
भ्रटुकथाभ्नो मे इसका प्रयोग होना भ्रानश्यक था पर वस्तुस्थिति यह है कि इन 
भ्राचार्यो ने इसक्रा कही भी उद्धरण नही दिया है । इसके विपरीत वहा पर जो 
विभिन्न पदो की निरुक्तिया, उनके सम्बन्ध मे नियम तथा पारिभापिक शब्दावली 
भ्रादि प्राप्त होत्ते है वे कच्चायन व्याकरण के श्रनुसार नही £। उनमेसे 
छख पाणिनि के भ्रनुसार है, कुछ निरुक्ति-पद्धति पर भ्रवलम्वित हँ तथा कुच श्रन्य 
व्याकरण सम्प्रदायो ग्रहण कयि गये है। “इन्दियट्ु' कौ व्याख्या करते हृए 
बुदधघोव कहते द--“को पन नेसं इन्द्िद्ो नामा ति ? इन्द्द्र इन्द्रियो, 
इन्द्देसितद्रो इन्द्रियो, इन्ददिड्द्यो इन्द्रियो, इव्दसिद्रटो इन्द्रियद्रो, इन्द्द्र 
इन्द्रियद्रो” ¢ विलक्घुल इसी प्रकार का पाणिनीय सूत्र भी है--“इन्द्रियमिन्द्‌- 
लिड्मिन्दरद्मिन्वर्शटमिन्द्रजध्मिन्द्रद्तमिति वाः? ( सु० ५२९३ )। इसके 
भ्रतिरिक्त “सुत्तनिपात्त' की श्रटुकथा मे (भगवा शब्द को “भाग्यवा' से निष्पत्त बता 
कर च्व्णागमो वणविपरयययोः ्रादि नियम का उल्लेख करते हए पाणिनि के सू 
"पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम' (६।३।१०६) की श्रोर भी सकेत किया गया है-- 
नतल्थ वण्णागमो वण्णविकाररोपो ति एतं निरुत्तिरक्खणं गदेत्वा, सदनयेन वा 
पिसोदरादिपदतेपरक्खणं (० पके ष्वकखण) गेस्वा, यस्मा लोकियरोडन्तरुखाभि- 
निन्बत्तकतं दारसीषूादिपारमितासागरपारप्पत्तं भाग्यमस्स अत्थि, तरमा माग्यवा 
लि वत्तनो भगवा ति इच्चती ति नातन्् 1 यही घात वही %भग्गवा' से इसको 
युत्ति बतति हुए कही गई दे" पारिनिं द्वारा श्रापत्ति" शव्द का प्रयोग श्रातनि 
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अटकथा्भो म व्याकरण ९४ 


केश्रयैमेहृप्राहै प्रर इस श्रं मे श्रनेक वार 'समन्तपासादिका' मे श्राचायं 
बुढधोप ने भी इसका प्रयोग किया हैः । परस्पर कै श्रनुमार बुदधधोष ब्राह्मण 
शिल्पं तथा तीनो वेदो श्रादि मे पारङ्धत थे भ्रौर यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय 
तो उन्हीने धेदाद्ध के प मे संसत व्याकरण का भी अ्रवश्यं श्रघ्ययन किया होगा ] 
इस तथ्य से भी इसी श्रोर विशेष सकैत होता है क्रि उनकी शरदरुक्थाश्रो मे कच्चायनं 
व्याकरण का प्राश्रय नही ग्रहण क्रिया गया है, प्रुत इसके विपरीत वह{ पर 
भाषा कृ दूसरा ही ज्ञात होता है ।त्रिपिटक के "धम्मपद' नामक ग्रन्थ मे महपरज्ञ 
मिष्चु के सम्बन्ध मे कहा गया है -- 
धवीत्ततण्डो सनादानो निरंन्तिपदको विदो । 
अक्रान सन्निपात जल्ना पुब्धापरानि च 1 
स वे भन्तिमसारीरो महापन्नो त्ति इुच्चत्ति॥* (२४।१६) 
भर्थात्‌ महाप्रज्ञ भिक्षु के लिए यह भ्रावश्यक है कि वह निरक्ति.पदो का ज्ञाता 
हौ तथः श्रक्ठयो के स्तिपा भ्र्थात्‌ शब्द-मोजनासे परिचित्त हौ! इससे भी यही 
भरकट है कि प्राचीन समयमे शब्दो की निरक्ति तथा ठ7करण-सम्बन्धी नियमो 
की कोई अन्य परस्परा पाति मे श्रवश्यं विद्यमान थी, जो बाद के पालि व्याकरण 
सम्प्रदायो के श्रभ्युदय के पश्चात्‌ समाप्त हो गई । 
सन्धि, कार, व्यल्जन, श्रनुनासधिक, रस्स, लोप, श्रादेस, विपर्लाप्त, विपरिणाम, 
लिङ्ख, विमत्ति, वचन, बहुवचन, श्रमेरिडत (भ्राग्रेडित), वेवचन, उपसगण त्था 


निपात ध्रादि व्याकरण -संज्ञा्नो का अयोग सी स्थान-स्थान पर्‌ श्रदुकथाभ्रो मे हृभ्रा 
है भौर यह भो किसी पूरं परम्परा की श्रोर ही सकेतं करता हैः । 


श्रदुकेयाश्नो मे कारक नामो श्रथवा विभक्तिननामो का भ्रत्य प्रकार से उल्लेख 


हा दै। वहा पर निस्क्तिका भय महण करके इन विभक्तिनामो कौ क्रमश 
1 
पर्चत्तवचन, उपयो गवचनं , करणवचनं, सम्पदानवचरमँ , निस्सकवचने, सामिवर्च्न, 
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९६ भूमिका 


व्याकरण, (५) सहनीति व्याकरण । इनमे से प्रथम तथा तृतीय उपलब्ध नही है 
भ्रौर द्वितीय, चतुथं तथा पचम ही श्रधुना प्राप्त ह एव इनमे भी कच्चायन व्याकरण 
ही पराचीनत्तम तथा महेत्वपुणं है श्रौर इसे चिद्वान वडीश्रद्धा की दृष्टस 
देखते ह ` । 
अकथं में व्याकरण 
पर यदि हम उप्र ्त श्रनुधरत्ति को थोडी देर के लिए स्वीकार भी करल कि 

कल्चायन व्याकरण की रचना बुद्ध के ही प्रधान रिष्यं महाकन्वायन द्वारा हुई 
थीतोशीघ्र ही यह बात भो उपस्थितहो जाती रहै कि इसं परिस्थित्तिमे तो 
बुदढधद्त्त, बुदधघोष तथा घ्म॑पाल श्रादि श्राचार्यो दारा रचित त्रिपिटक कौ विभिन्न 
श्रटुकथाभ्मो मे इसका प्रयोग होना भ्ावश्यक था 1 पर वस्तुस्थिति यह है किं इत 
श्राचार्यो ने सका कही भी उद्धरण नही दिया है) इसके विपरीत वहापर जो 
विभिन्न पदो की निरक्तिर्यो, उनके सम्बन्ध मे नियम तथा पारिभापिक शब्दावली 
श्रादि प्राप्तं हते है वे कच्चायन व्याकरण के श्रनुसार नही है। उनभेसे 
छख पाणिनि के अनुसार है, कुच निरुक्ति-पद्त्ति पर श्रवलम्वित ह तथा कुद श्रन्य 
व्याकरण सम्प्रदायो से प्रहण कथि गये ह “इन्दियट्रु की व्याख्या करते हए 
ुद्धघोष कहते ईै-“को पन नेसं इन्द्रियो नामा ति ? इन्दशि््ो इन्दिय्ो, 
इन्ददेसितदटो इन्वियदटो, इन्ददिड्डो इन्दिय्ो, इध्सिदषो इन्दियद्रो, इन्देजदरो 
इन्द्रियद्रो" 1! बिलकुल इसी प्रकार का पाणिनीय सूत्र भी है-“इन्दरियमिन्द्र- 
लिज्ञरिन्दद्छमिन्द्रख्णमिन्द्ररणमिन्ददत्तमिति वा ८ सु० ५।२।६३ ) । इसके 
श्रतिरिक्त श्ुत्तनिपात' की श्रटुकथा मे (गवा शन्द को “भाग्यवा' से निष्पत्त बता 
कर न्वर्णागमो वशंविपर्ययो' श्रादि नियम का उल्लेख करते हुए पाणिनि के सूर 
शुषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (६।३।१०६) की श्नोर मी सकैत क्रिया गया है-- 
तत्थ बण्णागसो वण्णविकाररोपो ति एतं निरत्तिषटक्खणं गहेत्वा, सदनयेन वा 
पिसोदरादिपव्खेपरक्खणं (०पक्खे छक्खण) गदेस्वा, यस्मा रोकियरोङखन्तरघुखाभि- 
निन्बत्तकं दानसीखादिपारमितासागरपारप्पत्तं भाग्यमरस अत्थि, तस्मा साग्यवा 
तति वन्त्य भगवा ति इुच्चती ति नातन्ब ५ । यहौ वात वहीं "भर्गवा' से इको 
व्यु्पत्ति बताति हए कौ गई हे" \ पाणिनि दास ्रापत्ति' शब्द का प्रयोग प्रात्नि 
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के प्रथमे हुप्रादहै श्रौर इसी प्रथं मे श्रनेक वार 'समन्तपासादिका' मे भ्राचायं 
वद्धधोषने भी दमका प्रयोग का हेः । परस्परा कै श्रनुमार वुढधोष ब्रह्य 
शिल्प तथा तीनो वेदो श्नादि मे पारङ्खतं थे भौर यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय 
तो उन्होने वेदाङ्ख के रूप मे सस्त व्याकरण का भी भ्रवश्य श्रध्ययन्‌ किया होगा । 
इस तथ्यसे भो इसी श्रोर विशेष सेत होता हे किं उनकी श्रदुकयाभ्नो मे कच्चायन 
व्याकरण का श्राश्चय नेहो ग्रहण किया गया हे, प्रव्युतं इसके विपरीत व्हा पर 
भ्राघार कर दूसरा ही ज्ञात होत्ता हे । तनिपिटक के 'वम्मपद्‌' नामक ग्रन्थ मे महाप्रज्ञ 
मिष्य के सम्बन्ध मे कहा गया है- 
दीततण्डो भनादानो निरुत्तिपदकोतरिदो । 
अक्खराने सन्निपात जजञ्ना पुञ्वापरानि च । 
स वे अन्तिमसारीरो महापन्नो ति इच्चत्ति॥ (२४।१९) 
प्रयति महाप्रज्ञ भिष्चु के लिए यह भ्रावश्यक है कि वह्‌ निर्क्ति-पदो का ज्ञाता 
हो तया श्रक्षरो के सक्िपात प्र्थात्‌ शब्द-योजनासे परिचितहो। इससेभी यही 
प्रकट दै कि प्राचीन समय परे शब्दो की निरुक्ति तथा उकरण-सम्बन्धी नियमो 
की कोई भ्रन्य परम्परा पालि मे प्रवश्य विद्यमान थी, जो बाद के पालि व्याकरण 
सम्प्रदायो कै श्रस्युदय के पश्चात्‌ समाप्त हो गह । 
सन्धि, कार, व्यढजन, श्रनुनािक, रस्स, लोप, ्रदिस, विपल्लास, विपरिणाम, 
लिङ्ग, विभत्ति, वचन, बहुवचन, श्रभेरिडत (शराम्रेडित), वेवचन, उपसग्ग तथा 
पिपात प्रादि व्याकरण-संज्ञापनो का प्रयोग भी स्यान-स्थान पर ग्रहुकथाभ्रो मे हृभा 
भ्रौर यह भी किसी पूर्वं परम्परा की रोर ही सकेत करता हेः । 
श्रटुकथाश्रो मे कारक्र नामो श्रवा विभक्ति-नामो का भ्रन्य प्रकार से उल्लेख 
ह्राद) वहो प्र निरक्तिका श्राय ग्रहा करके दन विभक्ति-नामो को क्रमश, 
पचत्तवचन, उपयोगवचनं) करणवचन, सभ्पदानवचर् , निस्सकवचन, साभिवचर्त, 
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श्रुम्मवचनः तथा श्रामन्तणवचन श्रादि कठा गया है । पर इन संज्ञाप्नो का प्रयोग 
प्रागे कच्चागन तया मोगगल्लान श्रादि ने नही किया, यद्यपि बाद के प्रकरण 
ग्रन्थो तथा कु टोका यल्थो मे इनका प्रयोग प्रकारान्तर से हुश्रा । शरटुकथा से इनमे 
से कख प्रसिद्ध प्रयोगो का उत्तेख यहा करिया जा रहा है 


भरम्मवचन्‌ का प्रयोग सप्तमी विभक्ति (्रधिकररण कारक) के लिए इनश्रर्थो 
मे हृप्रा हे--“भधिक्ररणत्ये* समीपस्थे, निद्धारणे,' सायेन भावख्क्खणे, 
कारणे निमित्तत्ये”° आदि । दीघनिकायः, के प्रथमः सुत्त श्रह्मजालपुत्तः की प्रथम 
प॑क्तिमे ही भ्ानेाले “एकं समय बुद्धो भगवा" “” वाक्य मे एकं समय प्रयोग पर 
व्याख्या लिखते हृएु श्राचायं बुदधपोष कहते ह--“कस्मा पनेत्यर यथा अभिधम्म 
ध्यरिम समये कामवचरं” ति च, इतो अन्नेषु सुत्तपदेु “यिम समयं, भिक्खवे 
भिर विविच्चेव कामेदीः ति च सुम्मपचनेन निदेसो कतो, विनये च न्तेन 
समयेन बुद्धो सणवा' ति करणवचनेन, तथा अकहवा “पकं समयं, ति उपयोग- 
वचनेन निदेसो कतो ति ? तस्थ तथा इध च अन्जथा भत्थसम्मवतो । तत्थ 
हि भमिधम्मे इतो अज्जेसु चु्तपदेश्ु च अधिकरणत्थो भावेन मावलकलणत्थो च 
सम्भवति, अधिकरणं हि कालत्थो समूहत्यो च समयो च, तत्थ हुत्तानं एस्सादि- 
ध्मानं खग-खमव्रायदितु-संलातस्स च समयस्य भवेन तेसं भावो खक्लीयति, 
तरमा तदत्थ-जोतनत्थ तत्य ॒सुम्मव्रचनेन निसो कतो । विनये च देतु-भल्थो 
करणत्यो च सम्भव्रति। यो दिसो सिक्लापद्‌ पन्जत्ति समथो सारिपुत्तादीहि 
इविन्नेष्यो, तेन समयेन हेतभूतेन करणयूतेन च सिक्लापदानि पन्नापयन्तो 
सिक्लापद-पञ्नत्ति-देतु च सयेश्लमानो भगवा तत्य तत्थ विसि, तसपा 
तदर्य-ज्ोतनत्थं तत्थ करणवचनेन निहेसो कतो 1 इध पन अन्नरिमिऽ्च एव॑. 
जातिके अच्चन्त-संयोगत्थो सम्भवति यंहि समयं भगवा इमं अन्नं वा 
सुत्तन्तर देसि अच्चन्तमेव तं समयं कर्णा-विदारेन विहावि, तस्मा तदत्थ- 
जोत्तनस्थं इध उपयोग-बचन-निदेसो कतो ति 1 तेनेतं बुच्चति- 
त ततं अत्यमवेकिखत्वा युम्मेन करणेन च । 
अन्त्र खमयो इन्तो उपयोगेन सो इधा ति ॥ 
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पोराणा पन दण्णयन्ति--“तर्मि समयेति वा, तैन समयेनां ति वा, 
समथ त्ति वा अभिलाप-मत-मेदो एस, सन्त भुम्ममेव अत्थो ति' । तस्मा पकं 
सप्रथ ति इत्ते पि एकम सभये ति सत्यो वेदितज्रो ॥*' 


दस प्रकार से द्रतने विस्तृत ह्य से ये चचिं हुई है । कच्चायनं व्यकिरण मे 
केवले (सुपमि" का व्याख्यान "यस्स ॒वा परिगहो तं सामि" (मू रप) मे करिया 
गया है ्रौर दयी से उम्व्रन्यित्त सूत्र स(मिसिमि चटी" (३०३) भी है) इसके 
भ्रततरिक्त ये भत्य वचन वरहो प्र नही प्राप्त होते । ्वामी' सज्ञा का उल्लेख कातन्त्र 
व्यक्रर्णमे भी हुमा है 1 देकर ठारा सम्पादित "4 11४18} एषा 
एालाठाक्ा) मे भी पुम्मवचत का व्याद्यान विद्यमान है । जिस प्रकारसे 
1.008.418 शब्द्‌ स्वेय' ".00प७ से बनता हे वैते ही भूमि अथवा श्राधार का 
योतक यह्‌ शब्द है श्रौर्‌ उसी भ्रथं मे यह उसी प्रकार से ब्धुसन्त है । 


पाणिनि के सूत्रो पर प्रस्तुतं किथि रये वात्तिको मे भी प्रद्यारमवचन' तथा 
“उपयीगवचन श्रादि का प्रयोग हुपरा ह 1 इते स्पष्टतया ज्ञात होता हे कि मारत मे 
धरति प्राचीन कालसे हौ इन सक्ञाभ्नो का भयोग व्याक्ररण शाश्च भे कारक-सम्बन्धो 
को व्यक्तं करते कै लिएुथाभ्रोर श्रटुकेथाकारोने भी इते ग्रहण किया) डा० 
वर्नेल ने इस्‌ सम्बध मे यह्‌ विचार व्यक्त किया है कि दके प्राधार पर कु 
विशेष निष्कषे नही निकालना चाहिए । उनका कथन हे -""कन्वायन व्याकरण 
की प्राचीनता के विषय मे जेभ्ख एलविर ने दूसरा प्रश्न यह उठाया है कि श्राचायं 
व्धधोष ते श्रपनी अरटुकथाप्नो मे कज्चायन व्यकरण मे प्रयुक्त सक्चाभ्नो का उत्ते 
न करके उनके स्थान पर्‌ भरन्य संज्ञभ्रो का उल्लेखं किया है, पर इससे को निष्कं 
नेहो निकाला जा सकता, जैसा किर्मैने स्वय प्र्दाशितं कियाद कि कच्चामन की 
वहुत सी संज्ञाएं पाणिनोयमे प्रप्त है, कु पतम्जसिं मे मिलती ई घौर इससे 
यही निष्कं निकलता है कि वे चतुथं शताब्दी सि पूं प्राप्त किरी प्राधार पर 
भराघासति है! सक्ञापुं कारको केनामभश्रादि ह। प्रयमा श्रादिका व्यवहार 
पाणिनि ने किया है, पर इतके स्थान पर "च्वत्तं तथा “उपयोगः श्रादि बुद्धधोष 
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दवारा व्यवहृत ह । किन्तु जैसा कि इन व्याख्यानो से स्पष्टहिः ये फारको के नाम 
न होकर उनके द्वारा व्यक्त होनेवाले पदयोजनागत-सम्बन्ध (४ \ 71\0.0{108] 
1९]88101} को ही व्यक्तं करते ह ।'" 

पर जेस वनेलके कथनसेहौस्पष्टहि, वे स्वयं श्रपनी दही स्थापना द्वग 
उलभ से ज्ञात हते है । ये कारको के नाम हो श्रथवा न हो, इनसे यह ॒निष्कषं तो 
श्रवश्य ही प्राप्त होता है कि भटुकथाकारो के समक्ष कच्चायन व्याकरण के श्रतिरिक्त 
दक सम्बन्ध मे श्रन्य कोई श्राघार श्रवश्य विद्यमान था, साथही इससे यह भी 
भरतिष्वनित होता हे कि बुद्ध के समय मे महाकच्चायन ने क्च्चायन ग्याकरण की 
स्चनानहीकी थी, प्र्युत बाद मे यह कभी हुई। जहाँ तक प्राचीन कालमे 
व्यवहृत तथा कच्चायन भ्याकरण मे प्रुत सन्ञाश्नो का सम्बन्ध हि, वे इसके 
काल के सम्बन्ध मे की गर इस स्थापना मे बाधक नही होती । 

इन संज्ञप्नो की चर्चां सद्नी्िकार द्वारा स्थान-स्थान पर हई है भ्रौर इस 
ग्रन्थ के पदमाला मे एक स्थान पर इनके प्रयोगो का उल्ले करते हए व्याख्यान भी 
उपस्थित करिया गया है, जो विशेष हप से वरष्भ्य है । वहाँ पर उल्लेख है--““इद्‌- 
मेट्थ निरत्तिकल्णं दटग्--प्वत्तयचने पठमा विभत्ति भवति, उपग्रोगवचने 
दुतिषा षरिभक्ति मवति, करणवरचने तततिषा विभक्ति भवति, सम्प्दानवचने चतुत्थी 
विभक्ति भवति, निस्स कवचने पच्चमी सामिवचने ची "'ुस्मवचने सत्तमी 
आमन्तणवचने अद्धमी विमत्ति भवति । तत्र उद्दाच॑-- 

पश्चक्तयुपयोगज्च करणं सम्पदानियं 1 
निस्सक्कं सामिवचर्नं ुम्मारूपनद्रमं ॥ 

तश्र परवत्तयचन नाम तित्रिधिङ्गवतत्यानगतानं हइत्थि-पुम-नुंसकानं 
पच्चत्तसभावनिदेसस्थो, उपयरोगवचनं नाम यो यं करोति तेन तदुपयुत्तपरिदीप- 
नत्थो, करणवचनं नाम तन्जापकतन्निढवत्तकपरिदीपनत्थो, सम्पदानवचनं नाम 
तदनुप्पदानपरिदीपनत्थो, निस्सक्कवचनं नाम तच्निर्सततदपमभपरिवीपनत्यो, सामि- 
वचनं नाम तदिस्सरपरिदीपनत्थो, सम्मवचनं नाम चप्पतिहापरिदीपनत्थो, 
आमन्तणवचनं नाम तदामन्तणपरिदीपनस्थो । एवं नत्वा पयोगानि असम्सुच्दन्तेन 
योजेतन्बानिं ॥› 


१. व्र०--ए० सी ० वर्ने, “011 9116 41078 9601001 ग 8काश]र11} 
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कश्चायन व्याकरण दद 


श्रटुकथाश्नो मे प्राप्त इस व्याकरण की चचा कै पश्चात्‌ काल की दष्ट से पालि 
व्यक्ररण के सम्प्रदायो मे कच्चायन व्याकरण काददी महत्वपूर्णं स्थान है प्रनौर 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी इमी से सम्बन्वित है, साथ ही प्राप्त तीनो सम्भरदायो मे सवसे 
भ्रधिक ग्रन्थ दसी को प्राचार बनाकर प्रस्तुत करिये गये है। भ्रतएव नीचे इसके 
सम्बन्ध मे विस्तुत विचार उपस्थित किया जा रहा है -- 


कचार्यन व्याफरण 


वतमान समय मे उपलन्य पालि व्याक्ररण-सम्प्रदायो मे कायन व्याकरण 

प्राचीनतम तथा महच्वपूणं ह । इसे कचायनगन्ध' प्रथव्रा सुसन्धिकप्प' भी कहा 
जाता है यह ततीय नाम लोगो को भ्रममे डाल देता हे, क्योकि इसी व्याकरण मे 
सन्धिकप्प' नामक एक कार्ड भी है श्रौर इस भ्रम के शिकार विद्वान्‌ लोगभीहो 
गये ह तथा उन्होने इस नाम का श्रथ केवल इसका यह कारड-विशेष ले लिया दै । 
पर इस ग्रन्थ के प्रारम्भमे ही मगल-गाथभ्रो मे भ्राया है--“वग्लामि सूत्तदितमेत्थ 
सुखन्धिरप्पं । इसका श्र्थं दोनो ही लिया जाता है-- प्न्थ-विशेष भ्रथवा काएड- 
विशेष । प्रथम कारड श्रयवा श्रष्याय के नाम पर ही सम्भुं ग्रन्थ का नामकरण 
फर देना पालि की भ्रषनी शैली है श्रौर इसके श्रतेक उदाहरण त्रिपिटिकमे ही 
मिलते हैः जैसे कि "पाराजिककर्ड' के प्रारम्भ मे स्थित होने के कारण "विनय- 
पिटकं के एक ग्रन्थ का ही नाम ध्पाराजिकः हो गया हे--“अस्पर पन कच्चायन 
ति सामन्गनामं सन्धिकप्पादीरं साधारणन्ता अथ वा सन्धिकप्पं ति सासन्नना्, 
तथा हि कोचि आदिवतेन नाम रमति पाराजिकरण्डो ति, कोचि अन्तवसेन 
तिरुनिपात्तादि, मयं पन आदिवसेन छडनामो ति वेदितब्बोःः* । (कचायनः नाम 
की व्याष्या है--““हद्‌ दहि कडचायनस्स इद्‌ ति कच्चाथनं ति दुक्चति" | 
इस सम्बन्व मे 'कच्चायनमेद' मे कहा गया है-- 

“इति कषचोखयपुत्तो तु तस्स कच्चायनो मतो । 

तेनेव कतसरथम्पि कडचायनस्ति नायति 1 

कखचायनस्तिद्‌ सत्थं तिमिनावचनत्थतोः२ ॥ 


_ _ यहं भ्न्थ सूत्र, वृत्ति तथा उदाहरणो के सप मे श्रधुना उपलब्ध है ! इस विषय 
मे देसी परम्परा है- 





१ “न्यासः प° ९। २, वदी, पृ०५। ३, ५कर्मे०१, ३-४ कारिक्रा। 


९६ भूमिका 


“कचनेन कतो योगो इत्ति च सहु नन्दिनो 1 
पयोगो ब्रह्मदत्तेन न्यासो विमश्ुद्धिना' ° ॥ 


भ्र्थात्‌ कभ्चायन ने केवल सूत्र मात्र की रचना की थी, वृत्ति सद्धनन्दि वारा 
रची गई, प्रयोगो कौ रचना ब्रह्मदत्त द्वारा हुई भ्रौर न्यास को विमलबुद्धि ने स्वा 
इस प्रकार हम देखते है कि परम्परा उपयुक्त रीति से इस सम्पूणं व्याकरण को 
वतंमान रूप मे एक व्यक्ति की कति मानने को तैयार नही है । विभिन्न भागोके 
विभिन्न लेखक थे, इस मान्यता से तो यही दिग्दशित होता है करि सद्धनन्दि भ्रादि 
निश्चित रूप से कच्चायन से भिन्न व्यक्ति थे । “कच्चायनवणएणना' मे तो कच्चायन 
व्याकरण के प्रथम सुतर श्रव्थो श्रक्लरसन्बातो' को चुद्धमाषित कहकर कश्चायन 
(महाकष्चायन) को इसी से श्रपने व्याकरण को रचने की प्रेरणा प्राप्त हई, एसी 
स्थापना की गई है “दं सुत्तं फेन उक्तं ? भगवता बु्तं"“"तदा भगवा भोभासं 
सन्चित्वा “अत्थो रक्लरसन्जातोः ति वास्यं श्यति, तेतं च कम्महधानं पतिडति, 
तस्मा भगवता बुन्तं ति उति । त॑ नत्वा, महाक ्रायनो भगवन्तं याचित्वा, 
हिमवन्त गन्त्वा, मनोखिातङे दकिलिणदिामागं सीस कत्वा, घुरत्थिमदिखाभि- 
खसो हल्वौ, “अत्थो भक्लरसन्नातो' त्यादिकं कचवायनपक्रणं विरि । इसके 
भ्रनुसार सम्पुणं प्रकरण के रचयिता महाकच्चायन हँ । छपसिद्धि" तथा न्यास" के 
भ्रनुसार भी एेसा ही है। पर कच्चायनमेदटीका' मे ही उपयुक्त परम्परा 
(कच्चायन, सद्धनन्दि, ब्रह्मदत्त तथा विमलबरद्धि से सम्बन्धित परम्परा) के साथही 
यह उल्लेख भी विद्यमान हे--“भावरिथा पन शबत्वणदुत्तिडदादरणसंखात इमं 
कन्चायनगन्धं कचचायनत्येरेन कतं ति वदन्ति ”‡ । इस प्रकार से एक ही स्थान मे 
उद्धत परस्परा तथा इस मत मे विरो दोनो ही विये इए 1 श्रव श्रश्न यह्‌ 
उठताहेिकिरेसाक्योदहै? एसा ज्ञात होता है कि यह इसीलिए हैकि यह 
एक शाखा श्रथवा सम्प्रदाय मे पल्लवित हुभा व्याकरण शाच्न है, वीरे-धीरे ठेसा 
हृभ्रा होगा कि उस शाखा-विद्ेष के प्रचतंक श्रादि-भ्राचार्यंके नामस ही यह 
सम्पूणं व्याकरण चलित हो गया होगा 1 हसे हम नीचे कण्चायन के सम्बन्ध मे 
विचार प्रस्तुत करते हए प्रौर स्पष्ट करेगे 1 
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२, क० सू० १ पर ““क० व० । 
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फन्वायन ६० 


कचचचायन 


सर्वप्रथम कचायन कौन है, यह प्रश्न श्रव्यन्त महस्वपुणं हे । इम व्याकरण 
के कर्ताके सम्ब्र्यमे स्यासके प्रारम्ममेदी कहा गया ह“ कचायनन्च ञयुनि- 
वण्णितदुद्धिमस्ख कचायनस्ख मुखमत्तमह रिस? । श्रागे चलकर न्यासकार ने 
इसके कर्ता बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकचायन धे, एेसा मत॒ दिया है-“ कत्ता नाम 
एतद्गगं, भिर्खवे, मम सावकानं भिस्खुनं सह्धिततेन भासितस्स वित्णारेन अत्थं 
विभजन्तान, यदिद्‌ महाकचायनो ति भगवता एतदो उपितो यस्मा महा- 
कचायनो? 1 मके भ्तिरिक 'सुत्तनिद्‌ स, 'कचायनवरएणनाः तया ` ग्रह -गत्त- 
स्यीका' मे भी यही व्यक्तं किया गया हे कि इसके स्चयिता मह्‌ारचायन हो धे । 


कचचान श्रथवा कचायन गोत्र नामदहि।! यह कचायन व्याकरणके सूत्र 
"एायनणान वच्छादितो' (३४७) से कच' शब्द मे 'णायन' श्रथवा "णान" प्रत्यय 
लगक्रर निष्पन्न होता है । क्वायन गोत्र वच्छ" तथा वचि प्रादि गोत्रो कीर्भाति 
ही एक उच गोत्र हे श्रौर गोत्र का नाम होने के कारण दरस नाम के कई ष्यक्तियो का 
पालि वाइ.मय मे उह्ञेव हृश्रा हे, जिनमे महाकचायन, पकूधकचायन, पुम्वकचचायन, 
सम्डुलक्ववान तथां सभियकचान श्रादि प्रुख्य है । इनमे परम्परा के प्रनुसार कच्वा- 
यन व्याकरण के रचयिता महाक्चायन हौ मनि जति हि । पकुधकचायन चरिपिटक 
के भनुसार बुद्धके समयके ही एक गणाचाययं थे, जो श्रकिरियवादी' घे श्रौर उस 
समय के छंह्‌ तेथिकर भ्राचार्यो मेसे एक धे भ्रत कायन व्याकरण के रचयिता 
ये नहो हो सक्ते । एसो हौ बात पुव्बकचान श्रादि के विषयमे हे। श्रव केवल 
महाकचायन-वाली बात रह्‌ जाती है । 

परम्परा इस व्यकररण के रचयिता को महाकचायन ही पानतीदहि। ये 
महाकचायन वृद्ध के प्रप्रूल ८० शिष्यो मे एक ये । श्र ग्रततरनिकाय' मे स्वय बुद्ध 
दरा इनके सम्बन्धं मे यह्‌ कथन है --^ एतद्र, भिस्खपे, मम सापररान भिक्खू 
सद्धिलक्तेन भासिनस्ष विस्यारे १ सत्य परिभनन्ताने, यदि महाकर्चायनो ति ।*** 
“ड युत्तरनिकाय' की श्रहुकया 'मनोरथदूर्णो' मे इस सम्बन्ध मे यह्‌ व्याख्यान है- 
“सन्ने ङ्किर तथागतस्स सखेव बन अत्थवपतेन वा रेत सक्टोन्ति ऽग्ज्ञनवतेन 
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^कछवानेन कतो यागो दृत्ति च सङगनन्दिनो । 
पयोगो पहदरततेन न्यरामो चिमणुदधिगा"' ॥ 

यत्‌ पष्ट्योयन ने केपत नूम मान फी स्वना कौ थी, दृत्ति द्धनन्दि द्र 

रथी ग, प्रयोगो कौ र्नना ब्रह्मदत्त हारा हई शरीर न्यास फो विमल ने सा) 
प्त भ्रगार हम देते १ त्रि परम्परा उपयुक्त रीति मे इस सम्युणं व्याकरण को 
पत्तमान स्प मे एवः प्यक्ति कौ कृति मानने को तेयार नही हे। विभिन भगीर 
पिनिन्न नैपपर पे एस मा-यता से तो यही दिन्द्ितत होत्या है कि सह्वमद्दि शादि 
निगरिनित रूप ने कच्यायन से भिन्न व्यक्ति थे । "कच्चायनचएणना मे ती कच्चयन 
व्यानरण के भयम सून श्तयो श्रकरसम्नातो' को वद्मावित कहकर क्वाण 
(माकध्नायन) को धसी से वपने व्यकररणा को रचने की प्रेरणा पराप्त हई, हे 
स्थापना फौ गई है" सुत्तं फेन वुत्तं ? भगवता इतत "^"तदा भगवा भोभा 
युम्चित्या अह ग अक्सर्प्नात्तोः ति वाय उपति, तेषं घ क्मद्धानं पत्ति 
तस्मा मगव्ता दुक्तं ति दुच्ति। सं जस्या, सदाकषर बायनी भगवन्त यारिध्या, 
हविमयन्तं गन्तवा, मनोतिातमे दरिपिणदिप्तभागं सी कत्वा, पुर्यिमदिसामि- 
सुपो त्यौ, (अत्यो भस्रसन्नालो' स्याद्तिः कर्यायनप्करण विरविणः । एकै 
नुसा सम्भूणं प्रकरण के रचयिता महाकर्वायनं ह । शपसिद्धि' तथा श्यात' कँ 
्तूसार भी पसा ही है। पर कच्चायनमेदटीका' मे ही उपद्रुत परमा 
(कल्वायन, सद्धनन्दि, ब्रह्मदत्त तया विमलडद्ि से सम्बन्धित परम्परा) के साथ हौ 
यह्‌ उल्लेखं भी विच्मान है-- “आचरि पन छदखणहुत्तिददारणसं लात इमं 
कलायनगन्धं कयायनस्येरेन पतं ति वदन्ति "= । इस प्रकारे एक ही स्थान मे 
उदधतत परम्परा तथा इस मत मे विरोष दोनोही दिये हए 1 भ्रव रश पह 
उता है कि ठेसा षयो है? एेसा ज्ञात होता हैकि यह प्रसीलिएु है कि य्ह 
एक शाला श्रयवा सम्प्रदाय मे पल्तवित हुमा व्याकरण चान्न है, धीरे-धीरे एसा 
हरा होगा कि उस शाखा-विशेष के प्रवर्तक श्रादि-प्राचायं के नाम कषे ही गहं 
सम्रंध्याक्रण भवक्ित हो गया होगा 1 इते हम तीचे कर्वायन के सम्बन्ध मे 


विचार भ्रसतुत्त करते हए रीर स्पष्ट करेगे । 
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सवेप्रयम कच्वायन कौन है, यह्‌ प्रश्न भ्रव्यन्त महस्वपुणं है । इय व्याकरण 
कै कर्ता के सम्बरन्यमे न्थासके प्रारम्भमे ही कहा गया ह--/कचागनज्च छनि- 
वण्णितदुद्धिमस्व कच्चायनस्स सखमन्तमह करिस्स । श्रागे चलकर न्थासकार ने 
इसके कर्ता वुद्ध के प्रमुल शिष्य महाकचायन थे, एसा मत॒ दिया हे--“कन्ता नाम 
एतद्र, भित्खवे, मम सावकानं भिक्लुनं सदह्धित्तन भाषितस्स वित्भारेन भत्य 
विभज्ञन्तान, यदिद महाकच्चायनो ति भगवता एतद्गगे उपिततो यस्मा महा- 
कचचायनो” 1 दमक श्रतिरि क़ “ुत्तनिदे सः, "कचायनवएणाना' तया 'परड-यृत- 
रटीका मे भी यहो व्यक्त किया गया हे कि इसके रचयिता मह्‌कच्ायन हौ येः] 


कचात्‌ श्रथव। कंचायन गोत्र नामदहि। पह क्चायन व्याकरणके सूत्र 
"एायनणान वच्छादितो' (३४७) से कच शब्द मे णायन श्रवा 'णान' प्रस्यय 
लगकर निष्पन्न होता है । कच्वायन गोत्र वच्च! तथा "वसि श्रादि गोत्रो कौ भांति 
ही एक उच गोत्र है भ्रौर गोत्र का नामं होने के कारणा इस नाम के कई ष्यक्तियो का 
पालि वाइ.मय मे उल्लेख हृभ्रा हे, जिनमे महाकचायन, पर्रषकचायन, पुच्चकचायन, 
सम्बूलकचान तथा सभियकचान श्रादि पुष्य है । इनमे परम्परा के भ्रनुसार कचा- 
यन व्याकरण के रचयिता महाकच्वायन ही मानै जाति है । पकुषकच।यन त्रिपिटक 
के प्रनुसार बुद्ध के समके ही एक गणाचायं थे, जो श्मकिरियवादी' धे भ्रौर उसं 
समय के छ्‌ तैथिक्‌ श्राचार्यो मे से एक थे। श्रत कच्ायन व्याकरण के रचयिता 
पे नौ हो सक्ते! ठेसी हौ बात पुन्बकच्चान रादि के विषयमे है। भ्रव केवल 
महाकचायन-वाली बातत रहं जातो हे । 

परम्परा इष व्याकरण के रचयिता को महाकव्वायन दही मानतीदहि। ये 
महाकचायन बुद्ध के प्रमु ८० शिष्यो मे एक ये । श्र गरुत्तरनिकाय' मे स्वय बुद्ध 
दाय इनके सम्बन्व मे यह कयन है -^ एतद्र, भिक्खये, मम सायकान भिक्खून 
सद्वि लत्तेन भासितरस विहारे ¶ भस्य पिभजन्ताने, यदिद माकर वायनो ति ॥*२ 
श्र युत्तरनिकाय' की श्रटुकया 'मनोरथनुस्णो' मे इख सम्बन्व मे यद्‌ व्याख्यान है- 
“अन्ने क्रिर तश्रागत्तस्स सखेव वन्‌ अत्यत्रतेन वा रतं सक्छोन्ति ऽयरजनवसेन 
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वा, अथं पन येरो उभग्रतना पि सङोत्ति, तस्मा अग्मो ति" । इनसे यष्टी ज्ञातं 
होता है किं महाकच्चायन सद्धं के सिद्धान्तो के एक वहू वडे व्याह्याता चे ब्रौर 
उत्तम वैयाकरण भी । दसी से प्रनवित होर्र तथा नाम मे साम्य होने ॐ कार्ण 
परम्परा मे इन्ही को कच्ायन व्याकरण का कर्ता मान लिया गया । 

महाकच्ायन का जन्म “उजेनी" मे हृश्रा या श्रौर वे श्रवन्ती के सम्राट्‌ "चरएड- 
पजोत'के मन्त्री के पुत्र धे । उनका नाम "कचानः भ्रथवा कचायनं' गोत्र नाम श्रयवा 
स्वणं-वणं के होनेके कारणथा। महावस्तु' के श्रनुसार वे श्रसित्त' प्रथन 
'कालदेवलः फे भतीजे धे भ्रौर उनके श्रादेशानुषार श्रपने सथियोके साय वे बुद्ध 
के दशन के लिए गये प्रौर बुद्धोपदेध से भ्रमावित होकर वे समी भिष्षुहो गये तथा 
सबने भ्रहूत्‌ पदकी प्र्तिकी। बुद्ध-दंनके पश्चातु षै भ्रपने सायियोके साथ 
लौटे भ्रौर श्रवन्ति देश मे श्रुररघरपपात' तथा भमक्षरकतः नामक स्थानो मे उन्होने 
श्राश्रमो कौ स्थापनाकी। इस श्रवन्ति-सध के भिष्ु तथा भि्चुशियो की गाथाये 
श्वेर' एव श्वेरीगाथा' मे विद्यमान है । इन्होते “ध्रुपिरिडक (कच्चायनः तथा 
पारायण पुत्तो का व्याख्यान श्रथेवा उपदेश भो क्रिया धाः। इसी योग्यता से 
परमावित होकर बाद मे दने कच्चायन व्याकरण का कर्ता मान लिया गया ।` 

जेम्स एलविस ने इस परम्परया को सत्य मानकर यह्‌ विचार व्यक्त किया है-- 
° मेरा दस मत की शरोर शरुकाव है कि "सन्विकप्प नामक व्याकरण (पालि व्याकरण) 
को महाकच्चायन ने छठी शताब्दी ई० पु० के उत्तरां मे लिखा था।** इस 
सम्बन्ध मे उन्होने श्रड ग्रत्तरनिकायश्रटुकथा' की एक टीका का सन्दर्भ भी दिया 
हे--“महा5वायनस्थेरो पुन्बपत्थनावसेन कच्वायनेप रण (कचचादन व्याकरण ) 
सहानिश्त्तिपरूरणं नेत्तिपरुरण चा ति प्रकरणत्तययं सङ मजञपे पकासेधि" ४ परन्तु 
"मनोस्थपुरणी' मे जर्हो पर कच्चायन के पूर्वजन्म का वृत्तान्त दिया हृभा है, वहा 
पर पैसा को उह्लेव नही प्राप्त होता । 
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उपयुक्त परम्प को स्य मानकर यह भी धारणा प्रवेलित है कि यद्यपि 
इसकी रचना वृद्ध के समयमेदीहो गयोथी तथापि इसकी परम्परा मौखिक प 
मे बद्ध के परिनिर्वाणं के ४५० वपं वाद तक चलत्तो रही भौर निपिटक-ग्न्यो के 
साथ ही प्रथम शताव्दी ई० पू० मे यह्‌ अरन्य लिपिक्ड्ध क्ियागया। सी मी 
मान्यता हे करि इस ग्रन्थ विशेष को वर्मा मे प्राचायंवुद्धघोषले गयैषेग्रौर उन्दी 
ने इसका वर्मी श्रनुवाद तथा वर्मी टीका भी प्रस्तुतकी। 
पर पहाकध्चायत इस व्याकरण के रचयिता घे, यह स्थापना तकँ की कसौटी 
पर र॑चमात्र भी संरी नही उतरती 1 यदि महाकच्चायनमे इसकी सचनाकीथी 
तो श्राचायं बुद्धघोष को श्रपनी श्रटुकथश्रो मे इसे स्थान भ्रवश्य देना था । ऊषर 
षस सम्बन्ध मे यह्‌ कहा जा चुका हिकि एसा तही है श्रपने तकौ को इस खरडन 
से चाने फे लिए जेम्प एलविसं ने एेसी स्थापना करने की चेष्टा की है कि सम्भवत 
वद्धपोष केच्चायन व्याकरण से परिचित नही धे, श्रवा उनके समय मे यह्‌ इत 
उच्च प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकाथा। पर जब श्रडयुत्तरश्रदुकथा' मे उन्होमै 
महाकश्चायन की विशेषताश्रो का उल्ले्ञ किया है, तन एसी स्थापना के लिए श्रव- 
काश कहाँ रह जाता हेण यही बातवर्मामे दसे उन्हे ले जाने ङे सम्बन्धमे भी 
कही जा सकी दैः सायदहौ उनकी यह वर्मा यात्राश्रन्य प्रमाणो के श्रमाबमे 
कपोलकल्पित ही ज्ञात्‌ होती है । यदि कच्चायनं व्याकरण की स्थिति वुदधघोष पे 
पूवं हे गई होती तो मनोरथपुर मे कच्चायन का वृत्तान्त देते समय कम से क 
दंसका सज्ञे श्रवश्य होता । पर ेसा नही हे। दस कथन कारो कि इतकी 
मौखिक परम्परा काफी दिनो तक चलती रही ध्रौर बाद मे इते लिपि-बदध फिया 
भयो, इसी तसे लएडन हो जाता हैः साय ही दसं व्याकरण कै सूत्र ुव्वमधोखित- 
मस्सर्‌ सरन वियोजये' ( १०) क प्रक्रियासे स्पष्टष्प से यदौ सिद्ध होता है 
कि सकी परम्परा प्रारम्भ से ही लिखित ही रही होगी, मौखिक नही ॥* 
भ्र गत्तरटीका के उस उद्धरण का ऊपर उत्लेलं हो का है, जिक्तके भ्रवुसार 
नित्तिपकरण' के रचयिता भी महाकच्चायन ही माने जति ह । इस ग्रन्थ क सम्पादक 
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एडमन्ड हार्डी ने इस सम्बन्व मे विस्तारपूवैक विचार इसकी भुमिकार्मे प्रस्तुतं 
करिया है, जो संक्षेपमे इस प्रकार से हे-- नत्ति के रचयिता को कालान्तर मे भुला 
दिया गया श्रौर उसके रथान पर एक काल्पनिक नामं प्रतिष्ठित हो यया, श्रयवा 
उसका वास्तविक नाम ही कच्चायन! था श्रौर श्राय चलकर वाद मे इसे "महाकच्चा- 
यनः कर दिया गया, जो बुद्ध के एक प्रधान शिष्यकानामथा। ये वैयाकरण 
"कच्चायन' से स्वंय भिन्न है, जिन्हे मो "महाकच्चायन' ही माना जाता है 1 उत्तरी 
बौद्ध परस्परा मे भी एक "काल्यायनीयुत्र' हुए, जिन्दोने श्ञनव्रस्यान' नामक ग्रन्य 
भरस्तुत किया है भ्रौर जिसक्रा उल्ल वसुबन्धु ने श्रपने श्रमिधमंकोश' मे किया है। 
युवान्‌-च्वाड ने भौ कात्यायन द्वारा रचित ज्ञानप्रस्थान" श्रवा श्रमिधर्मज्ञानः 
प्रध्यान' का उतल्लेख किया है भ्रौर स सम्बन्यमे यह्‌ भी कहा है कि सकी रचना 
बुद्ध-निर्वाणा के ३०० वषं वाद हई । इस प्रकार से इस काल की स्थिति ईस्वी 
सदीकेप्रारम्भमेहीदहो जाती है। तनेत्तिपकरण' के लेखक स्थविरवादी हैँ श्रत 

धे ही शानप्रस्थानः के भी लेखक नही हो सक्ते, कयोक्रिवे तो सर्वार्तिवादी दै! 

जेम्म एलविस ने भी इसं श्रभिधरमं प्न्य के लेखक तथा पालि वैयाकरण कचायन के 
एक होने का खण्डन किया है । इससे यही निष्कषं निकलता है किं महाकच्चायनः 

नेत्तिपकरण" के रचयिता नहो है । यह इसे भी प्रसिद्ध ही कर देता है कि भहा 

कष्वायन' ही कच्वायन व्याकरण के रचयिता घे । ` 


भ्रार० श्रो° फन्कने भी यह्‌ प्रदशित किया है किनरुद्धपोष तथा घम॑पालके 
पूर्व॑से ही निश्चित रूप से पालि व्याकरण का एक सम्प्रदाय विद्यमान रहा होगा, 
जो कृ्चायन से भिन्न था श्रौर सम्भवत. 'बोधिसत्त व्याकरण" पर भ्राधारिव थाः । 
गायगर ने यह व्यक्त किया है कि कन्चायन व्याकरण कौ सवसे बडी श्रुटि यह्‌ दै 
किं पालि त्था सस्छृत के एतिहासिक सम्बन्ध को व्यक्त करने की यह्‌ चेष्ठा नही 
करता, साथ ही कन्नायन तथा बुद्ध के शिष्य महाकच्चायन मे कोई सम्बन्ध नही 
दे! वे उन का्यायनसे भी भिन्न ह, जिन्होने पाणिनि व्याकरणं पर तुतीय 


शताब्दी ई० पू० मे वातिक लिखा था 1 ये नत्ति तथा पेटकोपदेस" के लेक 
कच्चायनसे भी भिन्नद्ै। नि सन्देहये बुद्धधघोषके वादहृएु नही तो श्रपनी 


व 
१ द्र ०--ई० दाडी, ^"नेत्तिपकरणः, भूमिका, ए्० ३२.-३४। 
२, रान्क, ५ 2811 (वथा पयत्‌ .हदातणटपशुणा6०,, ० २। 


काचन्‌ ध 


ग्रहुकथाश्रो मे पालि के शासनीय व्याकरण के रूप मे इसका उद्धरण उन्होने श्रवश्य 
दिया होता । रेसी ही धारणा विद्शिकीभीदहे। 


कच्चायत व्याकरणं के रचयिता महाकच्चएयन थे, इस प्रचलिद परम्परा से 
हम केवल यही निष्कपं निकाल सकते है कि एेसा सम्भव हैम वुद्धके शिष्य 
महाकच्चायन ते श्रननस्ति-सम्प्रदाय की स्थापना कौ थी । यन्रपि यट एक वहुसस्यक 
सम्प्रदाय नही था, तथापि धामिक्त मिदधान्तो तथा विनयके नियभोमे विवाद 
उपस्थित होने पर निय श्रादिदेतेमे इस श्वा के भिषु्नो को भी महत्तवपुरां 
स्थान प्रदान करिया जाता था । वैशाली की द्वितीय सगीति मे तरिवाद-निणथ मे माग 
लेने के लिए यहाँ के भिष्ु श्रामन्वित कि गये धे । "पतिद्ान' से मावली! कोनो 
मागे जाता था, उसमे भी श्रवन्तो वोच मे पडता था । श्चुल्लवग्ग' मे एमा वर्णन 
विद्यमान है कि यहा के भिक्षु घुताद्ध-नियमो को पालन करने म्र विद्येव वल देते 
येः । सम्भव है कि भ्रौर स्थानो की श्रपेक्षा एक कोने मे स्थित होने के कार्ण इ 
भ्रवन्ती-शाखा ने विश्लेषणार्पक व्याख्या तथा व्याकरण का श्रदुश्ुत विकास किया 
हो, क्योकि ये दोनो श्रापस मे श्रव्यन्त सम्नन्पित्त विषय हँ । इम शाखा के संस्या- 
पक महाकंच्चायन थे, जो श्चपने विशेप वरिश्लेषणात्मक उुद्धि-गौरव के लिए बुद्ध 
के समयमे ही अति प्रसिदधहो गये वे श्रौर यहु हौ सक्ता है क्रि भाप, के नियमन 
के लिए भी उन्होने कुच सूत्रो का प्रणयन किया हो, जो वाद मे सद्धुनन्दि श्रादि 
हारा विकसित किया गया श्रौर कालान्तर मे भ्रनेक प्रयलनो दवारा पूणं होकर यह 
प्रतिष्टित हृश्रा ! श्रागे चलकर इन प्रयत्नो का भी मूल्याद्धन हा, जिसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण ““कच्चानेन कतो योगो"” श्रादि है, जो कच्चायनमेदटीका' मे उदुधरतत दै । 
भारतीय परम्परा मे शिष्य श्रना सव कुं गुट श्रथवा ब्र चायंके नाम पर न्यो- 
छावर कर देता है श्रौर यदि यहो इस सम्परा व्याकरण शाघ्न के सम्बन्व मे भी 
इभा हयो तो इसमे श्रश्चयं हौ क्या ? ककच्चायनमेदयोकाः मे पूर्वोक्तं के विरद्ध 
वाद्‌ मे इसीलिए यह्‌ कहना पडा --"“भचरिपरा पन लस्लगबुत्तिउदाहरणसखःत 
एम कच्चायनभन्य कच्चायनरपररेन उत्त ति वदन्तिः । इस वस्तुस्थिति को मान 
लेने पर इन दोनो मे इष्टिगोचर विरोध का भी परिहार हो जात्ता हे । 
सस्त वाड.मयमे भी कात्यायन नामके करु व्यक्तियो का उल्लेख है। 
नमे से एक तो वातिककार कात्यायन दहै, जिन्होने पाणिनीय सूत्रो पर अपने 





१९ @०--गायगर, धा [$थ एप 6 90 180 प०६९, ए० ३७ 
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६९ भूमिका 


वातिक लिखे ह । दूसरे कात्यायन शसर्वानुक्रमसूत्रः (ऋ० वे० सं०), 'सर्वचुक्रमसूत्रं 
(माध्य ° शुक्क° सं ०), "वाजसनेय ्रातिशाड्य' तथा "वाजसनेयश्नौतसूत्र' श्रादि के स्व- 
यिता है । “काव्यायनसंहिता' नामऱ घमंशाख् के ग्रन्थ के प्रोता भी कोई कात्यायन 
धे । एक वरखवि £, जिन्े भी कात्यायन कहा जाता ह भ्रौर जो विक्गमादित्य के नव 
र्नो मे से कहे जाति ह \ वात्तिककार कात्यायन की कु संज्ञाश्नो का साम्य पानि 
ष्याकर्ण के र्वयिता कस्चायन से श्रवश्य है, पर इसका उत्तर वर्मेल क इषटिकोण से 
यह्‌ हो सक्ता हे कि एेसा दोनोके एक होने के कारण नही ई, श्रपितु दोनो एक ही 
प्राचीन व्याकरण सम्प्रदाय रेन शाखा के प्रतिनिधि दहे, श्रतएव एसा होना ्रावश्यक 
है । साथ ही पालि वैयाकरण कच्चायन कौ स्थिति बुद्धघोषसे पू्वंहोही नही 
पाती, भ्रतएव ये दोनो एकदहोही नही सक्ते! यही तकं शेषके विषयमे भी 
उपस्थित किया जा सकता हे । ह 
सतीशचनद्र विद्याभूषण ने कच्चायन के विषय मे यह कहा है-- “भेरी तो यह 
स्पष्ठ धारणा ह किं जिन कात्यायन ने सर्व॑वर्मा के कातन्त्र व्याकरण मे (@ृत' तथा 
'उरादि' भाग का समावेश किया, वे दही इस प्रथम पालि व्याकरण के भी रचयिता 
हु 1 पर निरिचत प्रमाणो के प्रभाव मे इस प्रकार हढतापुरवेक कहना (जैसा कि 
सतीशचद्र विदयाभ्रषण ने कहा दे) दुस्साहस मात्र हः 'कृत' तथा उणादि' भाग का 
ही नही, श्रपितु सम्पुणं कातन्व व्याकरण का प्रभाव कच्चा्यन व्याकरणं पर 
स्पष्टतया प्रकट हि 1 
फच्चायन का कराड 
परम्परां के श्रनुस्ार महाकच्चायन को इस व्याकरण का रचयिता मानने पर 

इसका काल ईसा पूवं खंढवी शताब्दी हो जाता है श्रौर जेम्स एलिस ने इसे हौ 

स्वीकार किया हे । पर ऊपर विस्तारपुवंक दस मत का खणएडन कर. दिया गया है 

भ्रौर यह दिखाया जा इका है कि किसी भी भ्रवस्था मे इसको स्थिति बुदधधोष भ्रादि 

भ्राचार्यो के पूवं नही हौ सकती 1 


१, “90९४2093 2811 61 8711708.1,72 मूनिका, प्र ३७-३८। 

२ विशेप-्री रामञवध पाण्डेय, अध्यापक, संस्कृत विश्वविघाल्य, वाराणसी, 
ने हम बतताया है किं “कातन्छ,? का उणादि-प्रकरण दुर्गसिंह विरचित ३, 
कात्यायन द्वारा नदीं । इसे उन्होने उणादि -सू्रो पर छ्चि गये सपने शोध. 
प्रनन्ध (1 प्रद्शित क्ति है 1 

३. द०--ई० हार्डी, “नेत्तिपकरण", भूमिका, घ १७, रिप्प० १ ॥ 


कंदखायन घा काल ६8 


कृथासरिस्ागर के श्रावार पर कुछ विद्वानो ने कच्चायन को वररुचि मानकर 
इसका समय प्रथम्‌ शताव्दी ई पू० निश्चित किया हे' । पर इस पक्ष के विरुद 
भी उपयु तकं श्रा जाति ह । विदिश कौ तो यह वारणा हे किं समी परिस्थितियो 
पर विचार करने पर यहो निष्कपं निकलता हे कि कच्वायन व्याकरण को चतुर्थ 
शताब्दी फे पश्चात्‌ ही होना चाहिए । 


कच्चायन व्याकरण का सवस प्राचीन तथा मदंस्वपूणं भाष्य न्यस्त" हे श्रौर 
दस पर वारहूवौ शती के प्रारम्भ मे न्यासग्रदोप' के नामसे प्रसिद्ध वर्मी भि 
छपद ने एक व्याव्या लिखी, श्रतएव "न्यास" का रचना-~काल इसमे पूवे श्रवश्य होना 
चाहिए श्रौर कच्चायनं व्याकारण फा उससे मी पुवं । इसं प्रफार हम इम निय प्र 
पचते £ कि बुद्धधोपके पश्चातु तथा “न्यास' के लिखे जनिके पूवं हो इस व्याकरण 
को रचना हृद होगी ! इस सम्बन्ध मे गागर ने श्रपना यह स्पष्ट मत्त दिया है-- 
“इनके समय की श्रन्तिम सीमा इद तथ्य हारा भी निर्धारित होती है फि पाणिनि 
तथा सयेवर्म॑न्‌ के कातन््र व्याकरण मे श्रतिरिक्त सातवौ शतच्दी मे पाणिनि-सूनो 
पर लिखी गई प्रसिद्ध "काशिका-वृत्तिः से भी इममे सहायता लो गई हे ।" श्रार० 
भो० फर्क ने भी इसे व्यक्त फिया हे" 

सतीशचन्द्र विद्याभूषण नै कच्चायन का काल-निणंय करते हए यहु ध्यक्त 
कया हे कि कच्चायन के सूत्र भपरखममन्ञा पयोगे (६) टरा सस्त ध्याक्रणो 
कपू स्थितिको मानल्लिया गयारै भ्रौर इसी केद्वारा यह भो व्यक्तं कर दिया 
गया है कि इसके रचयिता द्वारा उन व्याकरणो की सज्ञाप्नो का ग्रहा किया गया 
दै1 इसके ककारककएड' के सूर॒ शयो करोति सो कत्ता (२८३) तथा "नामकरड" 
के सूर "कस्मा वो च (२५३) मे क्रमश कच्चायत ने उपगत तया देवानम्पित 
तिस्म का नाम तिया है--“उपगु्तेन वन्धो माे', धव गतोपि घ्व देवानम्पिय 
तस्स श्रादि। ये दोनो श्रशोक के समकालीन थे इन उदाह्रणो से यहु स्पष्टं 
हो जाताहे कि कच्चायन कासमय २५० ई० पूण हे, सायही चन्धकीतिकी 
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६७ भूमिका 


"माध्यमिकवृत्तिः मे प्राया हुश्ना कात्यायनाववादसूत्र' हमे टृतीय शती ई° प” 
कात्यायन की स्थिति मानने के लिए सकत करता है 1 

पर इन सवस स्पष्टह्प से यहु समय निर्धारित नही हो पाता । येतो केवलं 
यही निरिचित करते है कि यह रचना इन व्यक्तियो के पचात कभी हई । इस 
भकार से धे सव कच्चायन के महाकच्चायन होने मे ही वाधा उपस्थित करते ह । 
इनसे भौर कुच नही सिद्ध होता है । साथ ही ये सव उदाहरण तो वृत्ति कै वाद 
भ्रयोगल्वरूप दिये गये ह, जिते परम्परा के अनुसार ब्रह्त्त कौ स्वना का जाता है 
रौर दके बारे मे पूर्वोक्त गाथा के श्रतिरिक्त प्रौर कचं ज्ञात नदी हे । 


वस्तुस्थिति पर पुणं विचार करके हम इसी निष्कषं पर प्ुचते कि कच्वायन 
को संनाश्नो का व्यवहार दरुकरि ग्यारहवी शती क पश्चात्‌ लिखी गई टीकाम्नो मे 
पूं ल्य से हृध्रा ह, श्रत पालि व्याकरणा कै श्रावारभूत ग्रन्थ कच्चायन व्याकरण 
की प्रतिष्ठा वुढघोष के पश्चात्‌ तथा म्धारहवी शती के वीच के काल मे ही ह६ै। 
रसा लगता हे छि बुद्धधोष भादि ्राचार्योके द्वारा श्रटुकथाश्रो के प्रस्तुत करिये 
जानि पर यह मान्यता स्थापित हृ कर विशु "्ेरवाद सिहल भे ही प्रतिष्ठित है 1 
श्रतं इसके श्रष्ययन मे प्रवृत्त होने के लिए जव लोग श्रधिक संख्या मे दक्षिण भारत 
से सिहल के महाविहार तथा श्रनुराघपुर रादि स्थानोमे गये, तभी उसी सभय 
कच्चायन व्धाकरण तथा नेत्तिपकरणा आदि क्ता प्रचार सिहल देशम हुध्रा होगा। 
भ्रधुना यही सिद्धान्त स्वंमान्य सा हे कि कच्चायन व्याकरण क्रा प्रचलन लगभग 
दा की सात्तवी शताब्दी मेदी सिहलमेहुश्रा ।* 

कष्चायन व्याकरण का वर्मीरण 

यह्‌ व्याकरण मुख्य खूप सते ४ "कप्यो" (कल्पो) तथा २३ परिच्छेदो मे विभालित 
हे- (१) संन्धिक्य, (२) नागकप्प, (३) श्ाख्यातकप्प तथा (४) किच्विधानकप्प । 
सन्ञाविधान सन्धिक्प्पमे ही न्रन्तभूत ह। लामक्प्प का विभाजन कर्‌ कृएडोः 
(कारएड) मे द॑ तथा इसी के प्रन्तगत कारक, समास भ्रौर तद्धितक्प्प भी है, जो 
स्वतन्त्र कम्प की भोति स्वे ग्ये द, इसी भ्रकार से उरादिकमप्प स्वतन्नर होति हुए भी 
किव्िवालकप्प के श्रन्तर्गत ही हे 1 
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कचायन व्गाकरण की सूत्र-संख्या ६८ 


दस ग्रन्थ के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे ^न्यास' मे यह्‌ व्यास्यान है--“सत्थ 
परिष्डेदगसाणवतेन तेगीसत्ति पर्च्डिद्रा--तथा हि प मन्धि पश्चा, अष्ट 
नामपरिषठेदा, चत्ता साख्यग्तपरिच्>डा) ठ पिविच्पिपा परिखिद्‌ ति । एतानि 
येव चन्तारि पररणानी ति इचन्ति । प सन्विपरिच्छदा सन्धिप्पकरणं, अट 
नासपर्ष्डिदा नारूप्पकरण, उत्तरो माखूपातपरिषर्डेदा भाख्गाततप्यकरणं, ठ मित 
न्दिधानपर्च्डिदा सितन्विधारप्करणं ति ए" 


कचचायनं सुत्रो के श्राघार पर ही प्रज्नियानुमार लिखे गये ग्रन्थ श्पसिद्धि मे 
सात कारडो की चर्चा है- 
५तरिव यामं वार्ड समासो तद्धिरं तशा 1 
साख्मात रितिक दण्डा सत्तमि रूपसिद्धिय"” ॥ 
इस प्रकार यहा पर कारक, समास तथा तद्धित कंएड' स्वतन्त्र "करड' की 
भति ही रखे गये है । श्रागे इसका विस्ठृत व्याख्यान भी वह्‌) पर उपस्थित है 1 
कश्चायन व्याङरण चे सूच्रसख्या 
वतंमान समय मे कच्चायन व्याकरण के समी प्रामाणिक सस्करणो मे सूतो 
की सख्या ६७५ हे । पर नन्यास' मे इस सूत्र सख्या को ७१० बतलाया गया है- 
° सृत्तनि पन दलाधिकानि तत्त सत" हान्ति ¢ वहा पर सून २४४ तथा २४५ 
की सख्या २४३ (क) तथा २४२ (ख) दे दी गई हे । सूच २४५ के सम्बन्ध मे न्यास 
कार कहते ह--"“अनन्तरपुत्ते ठरगहणेन सिञकनत्पे निरत्थको चसो, न चेका एुरि- 
सपाट 1 इसी प्रकार से भ्यास" की सु° स० २८३, जो केच्चायन का २८५ है, 
कै पञ्चात्‌ तथा सु० सण रन्५ एय ३००के वाद बाकि रूपे एक एक 
श्र नियम दिये गये है! यही सु० सण ३१५ के पश्चातु २६ श्र्तिरिक्तं नियम 
भौ वातिकके रूप मे प्रस्तुत कयि गये हे भ्रौर सूु० स० ३१० के पश्चात्‌ भी रसा 
ही एक श्रौर नियम दिया गया है! पर वहां पर इन सव वात्तिको की स्वतन्त 
गरना न करके इन्दे तत्सम्बन्धी नियमो (सूरो) के साथी रला गया है। यदि 
इन सको हम स्वतन्त्र सूत्र मानभीले, तव भी यह सख्या ७२० नही हो 


पाती दे! एसा लगता है कि यह्‌ गना सूत्रो का योगविभाग करके ही न्यास" म 
दी गई हे । । 


~~~ 
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६९ भूमिका 


"कारिका" मे सूत्रो की संख्या के सम्बन्ध मे कहा गया हे- 
"सन्धिम्हि पुक्पन्ग्यसं नामन्हि द्विमत भवे । 
अद्भरसाधिक्न्चेव कारफे पन्चताष्टीक्तं ॥ 
समासे अद्वीसखन्च द्वासद्टिं तद्धिते मर्व) 
अट्रारससताख्याते किते पुत्तसतं भये॥ 
उणादिम्हि च पन्णासं सुत्तमेततंपऱासित। 
दचायनेन  यरेन तिलोकतिलक्ेठना, › ॥ 
दस व्याश्यान पर विचार करने प्रर यह्‌ सूत्र संख्या ६७२ होती है । लगता 
है, प्रारम्मसे हौ सूत्रोकी सख्या को लेकर विवाद रहा है, यद्यपि १६बी शतान्दी 
मे लिखे गये कच्ायनवरणना' मे हम इस सख्या को ६७५ ही पाति ह । इसत 
तथा कच्चायन कै प्रामाणिक संस्करणों क माधार पर हमने मी अपने इस संसरण 
म इसी संख्या को स्वीकार किया हे । 
इस सम्बन्धे मे प्राधुनिक युग के परम्पराधितत परिडतो काभी रैसा ही कथनं 
हे कि श्राचार्यो के मतानुश्रार यह सख्या मि्त-मिन्च रूप से श्रपनायी गई है- 
““कच्चायनवण्णनास्ुखसत्तदीपन्यादीसु तन्बण्णानास च आचरियानं मतवसेन सुत्त- 
त्रिभागा नानन्तं यत्थ कत्थचि दिस्पत्ति?? । 
कच्चायन व्याकरण तथा पाणिनि 
जेम्स एलविस ने यह विचार व्यक्त किया हैकरि पाणिनिकाही व्याकरण 
कवायन का श्राधारस्वरूप था श्रौर इसमे उन्होने उदाहरणस्वरूप समान सूत्रो का 
उल्लेख भी क्रिया हे । पाणिनि तथा कायन के समान सुच इस प्रकारसेरहैः 
यया, कचा०--'ेन वादस्सन' (२७६), पा०~श्रन्तर्धौ येनादशंनमिन्छति'(१।४।२८), 
कच्चा०--श्ेनङ्खविकारो' (२९३), पा०--धेनाज्ञविकार ° (२३२०), कचा०-- 
'सम्पदाने चतुव्यो' (२९६५), पा०--शचचतुर्थी सम्प्रदाने! र 1३1१३), कच्चा०-- 
श्रपादाने पच्चमी (२९७), पा०~--श्रपादाने पच्चमी" (२।३।२८), कच्चा०-- 
म्मस्ये दुतिया (२९६), पा०-+कमंखि द्वितीयाः (२।३।२), क्च्चा०-- 
-कालद्धानमन्चन्तसंयोये' ( ३०० ), पा०--कालघ्वनोरत्यन्तसयोगे' (२।३।५), 
कच्वा०-- कस्मप्यवचनीयततते' (३०१), पा०-- "कमंप्रवचनीयगुक्ते द्वितीया 
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कै्चायन व्याकरणं तथा कातन्न्न ७० 


(२।३।८), कच्चा ०--“दिगुस्सेकत्तं (३२३), पा०--्विगुरेकवचनम्‌" (२।५।१) 
तथा (स नपुसकम्‌” (२।४।१७ ) श्रादि । हमने श्रपने इस सस्करण के पृष्ठ ४४८ 
४५१ मे समान का्यंविधायक कच्चायन तया पाणिनीय सूत्रो कौ तुलनात्मक श्रनु- 
क्रमणिका यथासम्भव प्रस्तुत की हे ्रौर इस सम्बन्ध मे विस्तृत श्ष्ययन के लिष्‌ 
यह्‌ वही पर्‌ द्रव्य है 1 
पर श्रधिक्तर विद्धानो का यह विचार हेकि कच्चायन व्याकरण कातन्त्र 
से ही श्रधिक प्रभावित है पाणिनि से प्राप्त होनेवाले इस साम्य के सम्बन्ध मे 
विद्रानो की रेसी धारणा है कि “किसी ने बाद मे कच्वायन व्याकरण मे सशोधन के 
श्प मे इन्दे जोडा होगा, यह भो सम्भावना हो सकती है कि वे सूत्र, जो पाणिनीय 
तथा कातन्त्र, इन दोनो व्याकरणोमे प्राप्त होते है, वे किसी पुराने सम्प्रदाय 
से ग्रहण क्रि गये है ¬ । साथ दही कच्चायन व्याकरण का र्चना-विघान श्रादि 
पाणिनि से नही मिलता, श्रापतु निश्चित रूप से यह कातन्त्र पर श्राधारित है 
भ्रौर नीचे दसं पर विस्तृत विचार प्रप्तुत किया जा रहा हे 1 
कञ्चायन व्याकरण तथा कातन्त्र 
भ्रधिकतरं भ्राघुनिक विद्वानो ने यही विचार व्यक्त किया हि कि कल्वायन 

कातन्त्र व्याकरण से ही भ्रचिक प्रभावितं है । इनमे वेबर्‌, मेकडानेलं तथा वर्मेलः 
प्रभृति मुख्य है । यदि हम सूक्म रूप से विचार करं तो इसी निष्कषं पर पहंचते 

हं कि पाणिनि की श्रपेक्षा कच्चायन तथा कातन्त्र मे श्रद्श्ुत साम्य विद्यमान 

दे। कातन्न व्याकरण पारिनि का भरनुगमन सूत्र-रैली तथा रचना-विधान श्रादि 

मे नही करता श्रौर उसी की मह शैली कच्चायन मे भी अञपनायी गई है । प्रकरण- 

विभाग इन दोनौमे समानही है, साथ ही कल्वायन के भ्रचिक सूत्रो का साम्य 
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७१ भूमिका 


पाणिनि कौ श्रपेक्ना कातन््र से सख्या मे ज्यादा हे । यह्‌ वात कच्चायन मे प्रारम्भ 
से लेकर भ्रस्त तक विद्यमान हे, यथा--कच्चा०--वगगा पच्पच्चसो मन्ता' (७), 
का०--ति वर्गा पच्च पञ्च पच्च' (१।६।१०); कच्चा०--शुव्वमवोठितमस्सरं सरेन 
नियोजय (१०), का ०-- श्रनतिक्रमयन्‌ विश्लेपयेत्‌" (१।१।२२), कच्चा ०--शनये 
परं युत्ते (११), का - (्यज्ञनमस्वर पर वर्णा नधेत्‌" (१।१।२१). कच्चा०-- 
'वग्गन्तं वा वर्णे (३९), का०--'वगे तह्गपश्चमं वाः (१।४५१६) तथा वर्गे 
वगन्ति ' (२।४४५) कच्चा०-- ततो च विभत्तियो' (५४), क्रा० -- तस्मात्‌ 
पसा विभक्तयः (२।१।२), कच्चा<--श्रालपने सि गसब्नोः (५७), का०-- 
श्रामन्नितते सि सम्बुद्धि ' (२।१।५), कच्चा ०--'तिचतुन्नं तिस्सो चतस्सो तः 
चत्तारो तीखि चत्तारि" (१३३), का०-- श्रिचतुरो स्त्रिया तिद्ध चतख विभक्तौ" 
(२।३।२५), कच्चा०-- श्धन्दहुा वाः (१६५), का०--्रन्दस्थाच्च' (२।१।६२) 
कच्चा०--“ना्न सन्बनामिक'(१६६), का०-- नान्यत्‌ सावंनामिकम्‌"(२।१।३२) 
कच्चा ०-- शवहुव्वीहिम्ि च' (१६७), का०-- 'वह्त्रीहौ' (२।१।३५) भ्रादि 1 
चिस्तार के लिए कम्चायन के इस संस्करण के पृष्ठ ४८२३-४४७ पर कच्चायन 
तथा कातन्त्र के समान सूत्रो की तुलनापरक श्रनुरूमणिका द्रष्टव्य दे । 
सूत्रो मे विद्यमान इस साम्य के श्रतिरिक्त कुच की तो वृत्ति मे भी यह पूणं 
रूप से उपस्थित हे, यथा--उपयु त्त कच्चा ० सूते १६७ तथा का० सुच २।१।द१्‌ 
की दृत्तियां इस प्रकार ते क्रमश है--वहु्मीहिम्दि च समासे सन्वनामिकनिधान 
नाज्न क्रारिय होति, “बहुव्रीहौ समासे साव॑नामिकं कायं न भवति # 
इन सवके श्राघार पर यही निप्कषं निकलता हे कं इन दोनो मे पणँ साम्य 
हे, जो पारिनि करौ भ्रपेक्ना इनके सम्बन्ध को श्रविक सुहड करता हे 1 
कच्चायन-कात्तन्त्र चथा देन्द्र व्याकरण 
वरर छी स्थापना का विचैचन 
कृच्चायन व्याकस्ण तथा कान्तध-व्याकरणः, इन दोनो मे विद्यमान साम्य 
तथा भ्रौर प्राचीन भ्राधारो तथा व्याक्ररणो का तुलनात्मक श्रष्ययन करके व्ल ने 
एक नवीन स्थापना की है, त्रौर वह्‌ यह है किं ये सव प्राचीन नर सम्धरदाय पर 
भ्राघारित है 1 उनका यंह विचार है कि रेनद्र व्याकरण प्राचीनतम व्यक्ररण था 
प्नौर पाणिनि इससे परिचित्त ये तथा इसकी परस्परा भरातिगाख्यो, क्रातन्व तथा 
इसी भरकार की श्रन्य कत्तियो मे उपलन्य है, यद्यपि इनमे परिवतेन तथा सशोधन 
भी हा हे \ इसके प्रमाण मे उन्होने ऋयासरित्सागरः इदत्कयामज्ञरी, पुवान्‌- 


कच्चायन-कातन्न तथा पदर व्याकरण ७२ 


च्वाड., श्रवदानशतकर, बुस्तोन तथा तारना श्रादि कै इतिहासो का उल्लेल किया 
है। तारनाथ ने तो स्पष्टतया यह्‌ व्यक्त कर दिया है कि कलाप व्याकरण का टेन 
से साम्य है तथा षणए्णगुवं कारिकेय ने सप्तवर्मत्‌ नाक एक ब्राह्मण को रर 
व्याकरण का व्याष्यान करते हुए इस सूत्र को पारम्भ क्रिया--“सिढो वणंसमा- 
स्नाय ` । वनेलने यह भी प्रदशित करने का प्रयासक्रियादहि कि पारिनिने 
श्राञ्च नाम से इसी सम्प्रदाय का उल्लेख किया है! 1 


वेल को यथि रेन व्याकरण की कोई -ति नही मिली तथापि श्रपनी 
उपयुक्त स्थापना को हंढ करने के विए वे प्राचीन द्रविड भाषाभ्रो के व्याकरणो 
के श्रष्ययन मे प्रदत्त टृएु श्रौर इस निष्कपं पर पटंचे करि प्रातिशाख्य, कातन्त्र 
व्याकरण तथा श्रन्यत्र प्रयुक्त होनेतराली व्याकरण-संजञान्नो का प्रयोग प्राचीन तमिल 
तथा कन्नड व्याकरणो मे भी होता है। इन सवमे प्राचीनता की दृष्टि ते श्रग्रगणय 
'तोलकाप्पियम्‌" नामक व्याकरणमे प्रारम्भमे ही यह उल्लेख है--'एेन्दिर- 
निरैन्द-तोलकाप्पियम्‌' ( श्रथति रे सम्प्रदाय से श्रोतप्रोत यह ष्याकरण ) । इसका 
लेलक सम्भवत वौद्ध श्रथवा जैन था \ (तोलकाप्पियम्‌' के तुलनात्मक श्रध्ययन से 
एर व्याकरण सम्यन्धौ समस्या का कृ हल वर्ने को प्राप्त हो गया । 

इस व्याकरण की कातन्त, कच्चायन प।लि व्याकरण तथा प्रातिशाख्यो से 
तुलना करके वे इस निष्कं पर पहुचे कि इन सवके प्रकरण-विभाग समान तथां 
स्वाभाविक ह तथा पारिनि के कृत्रिम विभागसे पएंतया भिन्न दहै। इसके लिए 
उन्होने इन सबका तुलनापरक एक चाद भी दिया हे, जो द्रष्टव्य है । तोलकापिपियम्‌ 
तथा कातन्तर मे प्रयुक्त सन्ञाश्नोमे प्रद्र साम्य विद्यमान है तथा कातन्त्र एवं 
कच्चायन भी इसी प्रकार से मिलते हैः पर इन सवका पारिनि से श्रतिन्ुन साम्य 
है। शब्दो का प्राय समान वर्गकिरण यास्क के निरक्त, प्रातिशाख्य, कातन्नर तथा 
कच्चायन श्रादि मे प्राप्त होता हैं । 

वरतेल ने सस्कृत त्था श्रन्य माषाभ्रो की उन रचनाध्रो के सम्बन्ध मे भी श्रपना 
विचार -यक्त करियाहिः जो रे््र व्याकरण से सम्बन्धित है! इनमे संसृत के 
भन्तगेत शिक्षाश्नो, प्रातिश्ाख्यो, यास्क का निरुक्त शान्तनव के फिट्सूत्र, व्याडि के 
जसपटल, कातल्न श्रथवा कलाप व्याकरण श्रौर इस पर्‌ लिी गई वृत्तियो श्रादि 


= 


९ 
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का ग्रहण उन्होने किया है श्रौर संसृत के श्रतिरिक्त श्रन्य भाषाभ्रोमे लिखे गये 
व्याकरणो मे तमिल के तोलकाप्पियम्‌ श्रादि, कन्नड भाषा के व्याकरणो, सस्त 
से तिव्बती भाषा मे श्रनूदित एवं इसके (तजर नामक सग्रह मे विद्यमान व्याकरणो, 
कष्चायन व्याकरण तथा उसके भ्राधार पर लिखे गये इस सम्प्रदाय के श्रवचिीन 
ग्रन्थो श्रौर न्मी माणा के व्याकरणो का उल्लेष उनके द्वारा हु है ` । 

इस प्रकार से बर्नेल के श्रनुसार केण्चायन व्याकरण भी कातन्व की ही भाति 
पिन्द्र सम्प्रदाय पर श्राघारित है। दोनो मेप्राप्तसाम्यकाभी कारण यहीहै। यह्‌ 
स्थापना यद्यपि उपयुक्त प्रमाणो पर स्थापित है तथापि इसमे दोष केवल यही है 
कि सम्प्रति प्राचीन एर व्याकरण कौ कोई प्रति उपलन्ध नही है ! श्रतएव श्रौर 
प्राप्त प्रमाणो तथा आआधारोमेही कल्पनाका पुट देकर तथा उसका श्रदुभरृत 
विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए बर्नेल ते उते सिद्ध करने का प्रयल किया ह भ्रौर उसे एक 
सम्भ्रदाय बनाकर उसमे पिकसित शाखाभ्रो क गणना भी उन्होने कर डाली है! पर 
केवल कल्पना को प्रमुख बनाकर प्रस्तुत हश्रा विश्लेवण सवेमन्य नही हो पाता । 
यह्‌ कहना कठिन है कि कातन्त्र, प्रातिशाख्य तमिल व्याकरण तथा कचायनादि मे 
जो साम्य तथा समान संजञाध्रोका प्रयोग है, वह इन सवके एेन््र सम्भ्रदायकादही 
होने के कारण हैः क्योकि पाणिनि से पूवं ठेन्र के श्रतिरिक्तं भ्रन्य व्याकरण 
सम्प्रदाय भी स्थित थे, जिनका शचाच्न ब्रधुना प्राप्त नही है। टेषी परिस्थितिमे हम 
यह्‌ कैसे कह सकते हँ कि वे सव रेन सम्प्रदायकी ही हैः साथ हौ देन सम्भ्रदायका 
उद्धरण इसके नाम के उद्लेल के साथ पाणिनि, महाभाष्य श्रवा काशिकरादिमे कही 
नही हुआ हे भ्रौर इसे यह भी निष्कषं निकल सकता है कि जहां तकं काल का 
खम्बन्व है, एन्द्र सम्प्रदाय पाणिनिके वादका दहै, यद्यपि इसमे प्राक्‌ पाणिनीय 
तत्तव भी समाविष्ट है । कीलहा्नं का भी यही मततं हे ।२ 

फेन व्याकरण का उल्लेख करते हुए युधिष्ठिर मीमासक ने “कातन्त्र ही प्राचीन 
एन तन्त्र हि", इस कथन का खर्डन करिया है । इसमे भ्रमाणस्वरूप उन्होने 
मटारक हरिस्चनद्र की “चरकव्याख्या" मे तथा दुर्गाचार्य की “निरुक्तवृत्ति" मे ठन 
व्याकरण के नाम से उदुघरत होनेवाले श्रथ वखंसमूह ” तथा शर्थं पदम्‌" इन दो सूत्रो 
का हवाला देते हए यह दिर्दशित् करने की चेष्टा कौ है कि कि कातन्न व्याकरण 
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मे ये सूत्र उपलन्ध नही होते, श्रत उक्त स्थापना सर्वथा प्रयुक्त ही है ॥ पर इससे 
भी बनल की स्थापना मे सौधे कोई दोप नही प्राना, क्योकि उन्होने यह्‌ कटी नही 
व्यक्त किया हे कि कातन्रमे जो कु प्राप्त है, वही रन्ध तन्त्र हि, उसमे श्रतिरिक्त 
नही । उन्होने तो यही सिद्ध करने का प्रयास किया है क्रि कापन्न भी रेल सम्प्रदाय 
काही ज्ञात होता है श्रौर इसके लिए यह श्रावश्यक नही है कि एन्द्र को श्रनुषद 
वहा पर उतारा जाय । 
कच्च(यन सम्प्रदाय फे अन्य ग्रन्थ 

केच्चायन व्याकर जब एक सम्प्रदाय विशेष के महत्वपुणं पद पर प्रतिष्ठित 
हो गयातो इसे ्राधार बनाकर बहुत से प्रन्ो कौ रचना हुई, जिनमे से प्रख्य का 
सक्षिप्त परिचय यह्‌ पर उपस्थित किया जा रहा है- 


( १) ञ्चायनन्यास अवा सुखमत्तदीपनी--यह्‌ श्राचार्यं विमलबुद्धि दारा 
छृत "कच्चायत्योग' (सूरो) पर न्यास हे ! न्यास उस व्याख्यान पद्धति का नाम है, 
जिसमे मूल ग्रन्थ के सिद्धान्तो को स्थापनाकी श्रोरश्रधिकवेष्ठाकी जाती है। 
इसमे कच्वायन सूनो की श्रतिशाघ्लीय व्याव्या भप्त है श्रौर सूरो के सम्बन्ध मे शका 
केरूपमे श्रतेकभ्रकारसे पूर्वपक्षो को उद्भूत करके श्राचा्यं ने उनका परिहार 
दिया ह । भाषा तथा शैली की दृष्टि से भी यह्‌ ग्रन्थ श्रव्यन्त महत्वभूरं है 1 हमने 
भ्रपने प्रस्तुत अरन्थ मे स्थान-स्यान पर विषय को स्पष्टकरते के लिए न्यास से उद्धरण 
विये है 1 

कुछ लोग इन्हे सिहल का निवासी बतलाति ९ श्रौर कुछ वर्मा के (पगनः का ॥* 
इनका काल सातवी शवाब्दौ के वाद तथा ग्यारहवी शतान्दी के बीच श्रोका जाता 
दे। स्याल पर न्यास-्रदीप नामक टीका वर्मा के भराचायं "छपद' ने बारहवी शताब्दी 
के भरन्तिम भागमेलिखीथी 1 भ्रागे चलकर सनरहवौ शताब्दी के मध्यमे बर्मा 


~ 


के भिक्षु ष्दाठानाग' ने निरत्तिसारमञ्ब्ा' नामक न्यास की टीका प्रस्तुत की 


(२ ) सुक्तमिदेख - द्वस ग्रन्थ के स्चयिता भी उपद ही ह । यह भी कच्चायन 
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का ग्रहण उन्होने किया है श्रौर संसृत के भ्रतिरिक्तं प्न्य भाषाप्नो मे लिव गये 
व्याकरणो मे तमिल के तोलकाप्पियम्‌ भ्रादि, के्लड भाषा के व्याकरणो, सस्त 
से तिन्बती माषा > श्रनूदित एवं इसके (तन्चुर नामकं सग्रह मे विद्यमान व्याकरण, 
कच्चायन व्याणरुण तथा उसे श्राघार पर लिखे गये इस सम्प्रदाय के श्र्वाचीन 
रन्यो श्रौर न्मी माषा के व्याकरणो का उल्लेखं उनके दवारा हा हे" । 

इस प्रकार से बेल के भ्रनुसार कण्चायन व्याकरण भी कातन्व कौ ही भाति 
रिद सम्प्रदाय पर्‌ भ्नाघारित है) दोनो मे प्राप्त साम्यकांभी कारण यही दै। यह 
स्थापना यद्यपि उपयुध्त प्रमाश्यो पर स्थापित है तथापि इसमे दोष केवल यही है 
कि सम्प्रति प्राचीन रर व्याकरण की कोई भ्रति उपलब्ध नही है 1 श्रवएन श्रौर 
प्राप्न प्रमाणो तथा श्राधारोमेही कल्पनाकां पुट देकर तथा उसका श्रदु्रुत 
विश्वेषण प्रस्तुतं करते हृए वर्मेल ते उते सिद्ध करलेका प्रत्न किया है श्रौर उसे एक 
सम्प्रदाय बनाकर उससे विकसित शाखाभ्रो की गणना भी उन्होने कर डाली हे । प्र 
केवल कल्पना को प्रपरुख बनाकर प्रस्तुत हुश्रा विश्लेषण स्व॑मन्य नही हो पत्ता 1 
यह कहना कठिन है कि कातन्व, प्रातिशाख्य, तमिल व्याकरण तथा कचायनादि मे 
जो साम्य तथा समान संज्ञा्रोका प्रयोग है, वह इन सवके एन्द्र सम्प्रदायकाही 
होने के कारण है" क्योकि पाणिनि से पूवं एेन्र के श्रतिरिक्त श्रत्य व्याकरण 
सम्प्रदाय भी स्थित धे, जिनका शाह्न अधुना प्राप्त नही है) एषी परिस्थित्तिमेहम 
यह कैसे कह सक्ते ह कि बे सव टेद् सम्प्रदायकी ही दहै साथ ही रेख सम््रदायका 
उद्धरण इसके नाम के उल्लेख के साथ पारिति, महाभाष्य श्रधवा काशिकरादिमे कही 
नही हुभा है भ्रौर इसे यह भी निष्कषं निकल सकता हे किं जहौ तक कालका 
सम्बन्ध ह, फेर सम्प्रदाय पारिनिके वादका है, यद्यपि इसमे प्राक्‌ पारिनीय 
तस्व भी समाविष्ट ह । कीलहानं का भी यही मत हे! 

रर व्याकरण का उल्लेख करते हुए युधिष्ठिर मीमासक ने “कातन् ही प्राचीन 
रन्ध तन्त्र है", इस कथन का खरएडन किया है । इसमे प्रमाणस्वरूप उन्होते 
मारक हरिश्चन्द्र की "चरकव्याख्या' मे तथा दुर्गाचायं की “निर्कवृत्तिः मे रेन 
भ्याकर्ण के नाम से उदुधत होनेवाले श्रय वणं समूह्‌ ' तया र्थं पदम्‌" इन दो सूत्री 
का हवाला देते हुए यह्‌ दिण्दशित करने कौ चेष्टा की है कि च्रुकि कातन्त्र व्याकरण 


१ वर्दी, ए० ४९-६९ । 
२, द्र ०-- पुस ० के° वेदवर, “८3 $ 8{61118 2 88118111 (1 ध 17181 
पएु० ११ 


फचायन सम्प्रदाय के अन्य अरस्य ७ 


भे यें सूत्र उपलब्ध नही होते, श्रत उक्त स्थापना सर्वथा शुक्त ही है " पर इससे 
भो बनेल की स्थापना मे सीचे कोई दोप नही प्राना, क्योकि उन्होने यह्‌ कदी नही 
व्यक्त किया है कि कातन्रमे जो कुच प्राप्त है, वही रन्ध तन्व दहि, उस श्रत्िरिक्त 
नही 1 उन्होने तो यही सिद्ध करने का प्रयास किया है फरि कातन्न भी रेन सम्प्रदाय 
काही ज्ञत होता है श्रौर इसके लिएु यह चावश्यकं नही है किरेन्र कोश्रनुपद 
वह पर उतारा जाय । 
कच्च[यन सम्प्रदाय फे अन्य मन्ध 

कच्चायन व्याकरण जब एक सम्प्रदाय विशेप के महुत्वपुरं पद पर प्रतिष्ठित 
होगयातो इसे भ्राधार बनाकर बहुत से प्रन्थो कौ रचना हुई, जिनमे से मुख्य का 
संक्षिप्त परिचय यहा पर उपस्थित किया जा रहा हे-- 


( १ ) खचायनन्थात्त अगवा ुखमत्तदीपनी--यह प्राचां विमलवुद्धि दवारा 
त (कच्चायनयोग' (सूरो) पर न्यास है । न्यास उत्त व्याख्यान पद्धति का नाम है, 
जिसमे पुल ग्रन्थ के सिद्धान्तो कौ स्थापनाकी भ्रोरश्रधिकवेष्ठाकौ जाती दै! 
इपमे कचायन सूतो की श्रतिशा्नीय व्याख्या प्राप्त है श्रौर सुघ्रो के सम्बन्व मे शका 
के सूपमे भ्रनेक प्रकारसे पूर्वपक्षो को उदुमूत करके श्राचायं ने उनका परिहार 
दिया हे) भावातथाचैलीकीदृष्टिसेभी यह्‌ ग्रन्थ भ्रत्यन्त महत्वपुणं है । हमने 
भपने प्रस्तुत ग्रन्थ मे स्थान-ध्यान पर विषय को स्पष्ट करने के लिए न्यास से उद्धरण 
दिये है । 

कुछ लोग इन्हे सिहल का निवासी वतलाते है श्रौर कु बर्मा के "पगन, का 1 
इनका काल सातवी शताब्दी के वाद तथा ग्यारहवी शतान्दी के बीच श्रोका जाता 
द। न्यास पर "न्यास-प्रदीप नामक्र टीका बर्मा के भ्राचायं शछपद' ने बारहवी शतान्दी 
के भ्रन्तिम भाग मे लिखी धी ! श्रागे चलकर सत्रहुवी शतान्दी के मध्यमे बर्मा 


~, 


के भिष्ु व्दाानाग' ने 'निरुत्तिसारमञ्चुसा' नामक न्यास कौ टीका प्रस्तुत की ४ 


(२ ) सुत्तनिदेख - दख ग्रन्थ के स्वयिता भी छपद ही है । यह भी क्वान 


व्याकरण को येका हे) सुूति ने इसका रचना काल ११ ८१ ई० निरिचित 
स्याह 


~~" 
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( ३ ) सम्बन्धचि-ता-- पालि शब्दमोजना श्रथवा पदयोजना के सम्बन्ध को 
व्यक्तं करनेवाले इस ग्रन्थ के श्रटोत्ता स्थविर "सद्वरकिखितः है । इसका भी काल 
(सुत्ने के ही लगभग है 1 इसमे जरिया से कारकं का योग कैसे होता हे, इका 
व्याद्धयान किया गया है । यह्‌ ग्रन्थ गद्य प्यवद्ध है, जिसमे गच्च भाग ही श्रधिक है। 


(४) कारिका- ग्यारहवी शताम्दी मे वर्मा राजा श्रनोरतः के समय पालि 
के भ्घ्ययन का जो प्रार्म हृश्रा, वह्‌ उत्तरोत्तर विकासं को प्राप्त हुधरा प्रौर इनके 
पु कै राजत्वकाल मे "वम्मसेनापति' तै शपते "कारिका" नामक व्याकरण ग्रन्थको 
लिखा । इन्दीते इस पर एक टीका भी लिखी थी । कच्चायन व्याकरण को 
भ्राघार बनाकर लिले गये इस अन्य मे ५६८ कारिकाये हैँ रौर कच्वायन के विभित्त 
"कण्डो" से ये सम्बन्धित है । प्रारम्भ मे इम रचयिता मै शब्दविनिश्िय, शन्दातु- 
शासनविनिशवय, कारिकाविनिश्वय, सूत्रसख्याविनिश्चय श्रादि सम्बन्धित विषयो का 
भी व्याख्यान किया हे । भ्राख्यात के ग्याद्यान के अरन्त मे कच्चायन व्याकरण के 
श्राख्यातक्र्ड' के भारम्भ से श्रानेवाली श्राख्यातसागरमथलजतनीत्तरद्खं ° गाया 
मी यहो उदूष्रूत है । 

( ९ ) सदत्थभेदच्रिन्ता- यह ग्रन्थ भी कारिकाश्रोमे ही लिखा ग्या हे। 
इसमे शब्द, भ्रथं तथा शन्दाथे इन चिन्ता्रो का व्याख्यान है । इसके रचयिता 
वर्मा के स्थविर सद्वम्मसिरि ह श्रौर इसका र्चना-काल वारहवी शताब्दी का 
प्रन्तिमि भाग है] 

( $ ) ङपलिद्धि- इस ग्रन्थ मे कच्चायन व्याकरण के सुतो को प्रङ्गियानुसार 
भिन्नक्रम भे रला गया है । यह श्रव्यन्त विस्तृत तथा प्रौढ ग्रन्थ दहि) इसके 
रचयिता इुदधपिय दीपद्धरः है । ये चोढ प्रदेश के निवासी थे, श्रत. "्नोष्व्य दीप- 
धरः इस नाम से भी ये प्रिद्ध है । इन्दोते श्नानन्द वनस्तन' से सिहल मे श्रष्ययन 
किया था। इनके सम्बन्ध मे दीपद्धुर ते कटा है--““विष्यात्तानन्दधेरग्हयवर- 
गरतं तम्बपरिणद्धान ।" ये वनवासी सम्प्रदाय के थे तथा इन्दे "पियदस्सी' के 
"पदसाधन' का सहली श्रनुवाद करिया है ! इस स्पसिद्धि को पदरूपसिद्धि" श्रथवा 
विशेष महरन के कारण ममहारूपसिद्धि' भी कहते ह ! इस पर एक टीका भी हे, 
जिसके लेल्लक स्वय शुद्धप्पिय' ही कहे जाते हैँ 1 चवुदध पिय" दक्षिण के "आालादिच्च" 
विहार के भ्रच्यक्ष थे । रूपसिद्धि के प्रतिरिक्त पद्यरचना के उच्छृ म्न्य "पजमधुः 

कै सी यही रचयिता ह । भाषा तथा शैली की दृष्टि से यद ग्न्य श्रतिगम्भीर श्रौर 
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पुणं विकसित हे। इसमे सात काएड दै । श्रपने समय मे पाति व्याकरण शाघ् जिस 
प्रौढता को प्राप्तहो गया था, उन सवो हमः समाचष्ट करते की चेष्ठा उन्टोने 
की हे । इनका काल तेरहवी शताब्दी का श्रन्तिम भाग हे । श्रये इष सत्कसण मे 
कच्चायन कौ विपय-वघ्तु को स्प करे के निए स्थान-स्थान पर हमने ह्धस्तिद्धि 
के उद्धरणं दिये ह श्रौर श्रनुकमणिका माग मे इमके सू्ो की तुल गरक सख्या 
कच्चायन-सू्ो से देदी गई हे। 

(७ ) बालानतार-प्रारभ्मिक छोत्रोषो हरिते कथ्चायन व्याक्र्णको 
सक्षि करके इतत ग्रन्थ कौ रचना हुई है । इममे सात प्रध्याय ह तथा पालि 
व्याकरण कै सुन्दर एवं सक्षेप स्वल्प को यह्‌ प्रकट करता हे । इस पर महली मे 
भ्रनेक तथा पालिमे दो टीकाये विद्यमान है । पाणिनीय परम्परामे जो स्थान 
(तधुसिदुघान्तकोप्रुरी' का हे, वहौ कच्चायन ने "वालावतार का । इमके रचयिता 
'वम्मक्रित्ति' है, जिनका समय चौदहनी शताव्दो माना गया है । 


( ८ ) सदसारत्ण्जाहिनो-- चौदहवी शताब्दी मे भदन्त "नागितत' स्थविर द्वारा 
प्रस्तुत किया गया यह व्याकरण का प्रौढ ग्रन्थ ५१६ कारिकाश्रोमे समाप्त हुभ्ना 
है। इमे व्याकरण शाक्न के मदर्वपूणं प्रशन शुत्तसिलेस, शयुत्तसिलेस", ्दव्ब- 
विच्छावचनः, श्युएषिच्छावचनः,क्रियाविच्छावचन ब्नादि का व्याख्यान करके क्रमश. 
सद्‌", श्रव्या, सन्धि" नामः, "कारक, "समासः, "तद्धितः, श्राख्यात' तथा "कित 
भरादि का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया हे। व्याकरण शाघ्ल मे प्रयुक्त होनेवाली 
सक्ञाभ्रो की परिभाषाभ्रो का भी स्थान-स्यान पर इसमे कथन है । इस पर 'सार- 
मल्द्ूसा' नामक एक टीका मी हे । 


( ९ ) च्थ्वायनभेद--इसके रचयिता थाटोन (वमा) के 'महायस' ह । कच्चायन 
को श्राधार वनाकर उन्दी से मम्बन्वित श्रव्यायो पर १७८ कारिकाश्रो मे यह ग्रन्थ 
लिखा गया है । इसका काल भी चौदहवौ शताब्दो ही हे । इस पर “सार्य 
विकासिनी' तथा "कच्चायनमेद-महादेका' नामक दो टोका भ्रति विख्यात है । 

, ५१० ) कचायनलार- सके भी प्रणेता 'महायस' ही हं 1 इसमे ७२ कारि. 
कारये है जिनमे क्रमश सामान्य, श्राख्यात, इत, कारक, समास तथा तद्धित 
निदेश रादि वणित ह । “न्ववस्' के श्नुमार इमके लेखक भिघु "्वम्मानन्दः हे! 


इममे "वालावतारः, “हपसिद्धि", 'चूलनिख्तति' तथा म्बन्धविन्तां शादि ग्रन्ो के 
त्र 
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छद्ध रण विमान है ^ वहयस' ने स्यं इस पर एक टीका भी प्रस्पु्तकीथी, जो 
गायगर के मतनुपतार अधुना उपलण्व कच्चायनधार-पोराणटीका हे # इ पर 
सम्पोहविनासिनी' नामक दूसरी टीका श्च 'सद्धमविलास' ते लिखी है । 


( ११) सदचिन्दरु ~ कच्चायन व्याकरण को आधार वनाकर दर्मा कै राजा 
वयच्वा' ने २० कारिकभ्रो मे इस प्रन्थ को प्रह्वी शताब्दी के मध्यभाग मे प्रस्तुत 
क्रिया था । इसमे क्रमश सन्धि, नाम, कारक, समास, तदित, प्राख्यातं तथा 
कृतक क व्याख्यान करिया गया है । 

( १२ ) कच्ठायमवण्णना--क्च्चायन व्याकरण श्रवा सन्विकम्प' पर वर्मा 
के प्रसिद्ध भिश्चु "महाविनितावीः ने सत्रहबी शताब्दी कै प्रारम्भ मे ही इस वेरणना 
की प्रस्तुत किया । यह कच्चायन स्त्रो की एक प्रौढ टीका है! इसमे भी कच्चा 
की सूत्र-सख्या ६७१५ ही मानी गई है । इसके प्रारम्भ मे कच्चायन व्याकरण कीं 
उत्ति तथा इक्षके लेखक श्रादि के सम्वन्धमे भो भकाश डाला गया है यपि 
इसकी रैली ^यास' से सरल है तथापि इसमे भी कच्चायन सुत्ये, वृत्ति तथा 
उदाहरणो से सम्बन्धित विषयी पर शा्ना्थं उठाकर उमका परिहार किया र्या है । 
इसके लिए इसमे स्थान-स्थान पर न्याप, 'हपसिद्धि"“रूपसिद्धिटीकाः श्रादि के मतो 
को उपस्थित करके उन पर यह भी विचार प्रस्तुत किया गया हैक वे कतक 
डीक है, साथ ही इस सम्बन्व मे जगह-नग पर सदहनीति का भी उत्लेख लेलक 
हारा हृभ्रा है। कही-कहौ पठपेद-सम्बेन्धो विचार भी इस ग्रम्थ-रत्न मे प्राप्त होते 
है। पाणिनीय व्याकरण मे श्रादि मङ्गल, मध्यमद्खलं तथा भ्रन्त्य मद्खलवाली 
परस्परा भी यह लेखक हारा श्रपना ली गई है। इस ग्रन्थ के सवते श्रधिक उद 
श्ण हमने कच्चायनभू्रादि के व्याद्यानाथं अरप इस सस्फरण मे द्थि है । 

( १३) वाचरोपदरम -गच्-पद्य-मिधित इस ग्रन्थ को भी (महाविजितावी 
धेरनेहौस्वाहै) इसमे वाचकको दसं प्रकार का मानकर क्रमश उनका 

व्याख्यान करिया गया दै । 

८ १४ ) अभिनगचूलनिरत्त--इसके लेखक “सिरिद्धम्मालंकरारं ह । दस्मे 
कच्च(यन सूतो के भरपवादो का व्याख्यान प्रस्तुत है । 

( १५ ) बातुमन्सा--सीलवस' ते कच्वायन-व्याकरणनुसार पदयवङे 
धातुभ्रो के इख सग्रहं को प्रस्तुत क्रिया ह । निद्धानो के श्रवुसार इख पर वोपदेव के 
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सोरगद्यान सम्प्रदाय फे अन्य प्रन ७८ 


कविकल्पद्रुम तथा पािनोय वातुपार का पर्याप्त रभाव ह । कच्चायन व्याकरण 
सम्प्रदायकाटी होने के कारण यह्‌ ग्रन्थ भी हमारे टम सम्करणमे परिशिद्स्य 
से मुद्रित दि। 

सोगगह्ान व्यार्रण सरप्रदायं 

कच्चायन की भाति यह्‌ भी एक प्रौढ विक्रसित तथा महत्वपूणं सम्प्रदाय हे 1 

इस व्याकरणम ८१७ सूत्र हे, माथ ही वानुपाढ, गणपाठ, एवादिवुत्ति भी 
संकलित ह । श्रपने सूत्रौ पर स्वय मोरगत्नान ने ही ्ुत्ति' तथा "पिका! भी प्रस्तुत 
कीरे! इमभ्रकारद्सदृष्टिसे भो इका श्रषना विशेष महत्व है, क्यो रसे 
सम्प्रदाय प्रत्यत्प ही हु, जिनमे सूत्र, वृत्ति तथा पल्चिका श्रादि सभी एक ही व्यक्ति 
(आदि-्राचा्) दवाय स्वे ग्येहो। इस वृत्ति के श्रन्तमे लेलक ने स्वय श्रपना 
परिचय भी दिया है कि उनक्रा निवरा स्यान श्रनुरधपुर का श्यूपाराम' नामक 
विहार था श्रौर उनके इस व्याकरण की रचना राजा धरक्कमशरुन' के शासन-काल 
मे हई थो यद काल ११५३-११८६ ई० का हे । मोगगत्लान तै प्रपनी इस कति 
मे पारिनि तथा कातन््र के भ्रतिरिक्त चन्द्रगोमिन्‌ से भी पर्याप्त सहायता सी है । 
इस सम्प्रदायमे भी भ्नैक ग्रन्थो कौ रचना हुई, जिनमे से भुख्य का सक्षिप्त परिचय 
नीचेदियाजा रहा है- 

मोग्गल्छान सम्प्रदाय के अन्य भ्रन्थ 

( १ ) पदनाधन--इयके रचयिता मोग्गल्लान के शिष्य '"पियदस्सी' है 1 
यद्‌ भी बालावतारः की भति ही मोग्गल्लान व्याकरण का सदे है! इस पर 
भ्रनेक टीकाये लिखी ग दं ! 

( २) पय्नोगमिदधि-मोग्गव्लान व्याकरण पर चवनरतन मेषङ्धर' वारा यह 
ग्रन्थ भी कच्चायन सम्प्रदाय के ङ्पसिद्धि' की माति ही प्रयोगो को ध्यान मे रखकर 
भस्तुत किया गया हे । दमक्ा रचनए-काल तेरहवी शताव्दौ के लगमग दै । 

(३ ) मोग्गद्लानपञ्चिकरग्रदीप--दरसके रचयिता "राहुल वाचिष्सर' हे । 
यह “मोग्गट्लानपठ्चिकाः कौ हलो भाषा मे श्रव्यन्त प्रौढ तया पारिडध्यपुणं 
व्याद्या हे । जव तक 'न्चिका' नहो प्राप्त थी तव तक मोगगल्लान व्याकरण की 
शाल्मीय व्याख्या का एकमात्र चाघन यही म्रन्थ-रत्न ्या\ श्रवतो षपव्चिकाःज्गी 
भका्ित हे, फ़िर भी द्रसका श्रपना विशेष महर्व हे ! राहुल को "पड्भाषा- 
परमेश्वर कहा जाता दे, साय ही वाचिस्सर' (गोश्वर) उपाचि भी इमके माषा. 


ज्ञान की भौढता के प्रदशंना्ं ही हे ! इस ग्रन्थ मे श्रनेक व्याकरण ग्रन्थो चे उद्ध- 
रण दिये गये हे \ इका रचना-काल १४५७ ई० हे । 


७६ भूसिका 


( » ) धातठपाठ--कच्चायन सम्प्रदाय की “धातुमन्लुसा' की प्रपेक्षा यहु 
संक्षिप्त तथा उसकी माति पययमेन होकर गयमे हि। इसक्ते रचयिता श्रमी दक 
श्रज्त्त ही दै 

सदनीति व्याकरण सम्प्रदाय 

( १) सद््गोति--यह पाचि व्याकरण का तृतीय प्रभ्रुख सम्प्रदाय है। इस 
ग्रन्थ के तीन भाग -- पदमाला, “वातुमाला' तथा शुत्तमाला' । पदमाला" मे 
पदो का, श्वातुमाला' मे धातुग्रो की सूची के साथ धातु तथा उनसे निान्न हीने- 
वाले शन्दो का श्रौर चुत्तमाला" मे सूरो तया उनके विवेचन के माघ्यम से सग्पुणं 
पालि व्याकरण का ग्याष्यान प्रस्नुत्त क्रिया गया हे । सुत्तमाला' मे १३९१ सूत्र 
ह \ इस प्रकार से कच्चायन तथा मोरगस्लान की अपेक्षा सदूनीत्तिमे श्रचिक 
सूत्र है, जो इसकी पृणता एव प्रौढता को व्यक्त करते हि । सम्पण सदटुनीति २७ 
परिच्छेदो मे विभक्त हे । सहली परम्परा से धणं स्वतन्न रहते इए वर्मा ने 
पालि व्याकरण के श्रध्ययन के विकास मे कैसा शअ्पुर्वं योगदान दिया, इसके दर्शनं 
हमे इस ग्रन्थ मे होते है । इसको रचना भिक्षु श्रगगवंस' द्वारा ११५४ ६० मे हुई 
थी । इसने उस ममय वर्मा की विद्रत्ताकी धाक स्वंत्र जम।ई श्रौर भ्राज तक 
उसमे अद्वितीय ही है । 

'्रगावंसः' बर्मा के राजां नरपति सश्र" के शुरुथे। ये एक बहत ही शक्ति 
शाली सश्नाट्‌ घे श्रौर इनका शासन-काल पगन(बम)राज्यके इतिहास मे गौरवशाली 
वैभव का प्रतीक हे । “मन्धवस' के श्रनुसार रगवत “जस्बुद्रीप' के निवासी थे 
पर वर्मी लोग “जम्नुद्रीपं से वर्माकां भीश्र्थले लेते दैः । श्रषने पारिडत्यके 
कारण !न्हे श्रग्गपरिडत' की उपाचि प्राप्त हुई थी । एेसी परम्परा है कि सद्नीति 
के पुण होने के कु वषं बाद भेर “उत्तरजीव समुद्र माग से इसकी एक प्रति 
सिहल के महाविहारमे ले गये । वहो से देखकर लोगो ने श्रत्यधिक उत्साह 
तथा भरशंसा के साथ इसका स्वागत किया तथा व्याकरणं पर लिखे गये सिहल के 
न्य ग्रन्थो से इसकी श्रेष्ठता स्वीकार कीः । 

यह ग्रन्थ कच्चायन सम्भरदाय पर श्राघारित होते हुए भी एक स्वतन्त्र सम्भदाय 
का प्रतिनिधित्व करता दहै।! माषा तथा शली की दृष्टि से यह श्रत्यन्त ही प्रौढ हे 
प्नौर एक व्याकरण सम््रदप्य का प्रधान ग्रन्थ होने के श्रतिरिक्त "थेरवाद के श्रक्षय 
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प्रस्तुत संस्करण मृष ८० 


भण्डार" कौ संज्ञा से षटसे दम विभूषित कर सक्ते ह । इसमे सवत्र ही व्याल्येय 
विषय को शाल्नाथं की प्रणाली से उपस्थित करते हुए उसका पारिडव्यपूलं विवेचन 
प्रस्तुत किया गया हे भ्रौर इस सम्बन्ध मे स्थान-स्थानं पर च्रिपिटक से उद्धरणं 
दिये गये ह । कच्चायन के श्रलावा विद्धान्‌ लेखक ने संस्छृत के वैयाकरण पाणिनि 
भ्रादिसे भी पर्याप्त सहायता ली हे 1 तीन भागो मे इसके भूल का वहुत ही सुन्दर, 
वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक संस्करण हेल्मर स्मिथ हारा सम्पादित होकर रोमन 
लिपि भे प्रकाशित हृभ्रा हे श्रौर उन्ही के दवारा श्रलग से श्नुक्रमणिका के भीदो 
भाग प्रकाशे प्राये है। 

( २ ) धाल्वत्थदीपनी--सहनीति की घातुमाला मे वित्त धातुप्रो को पद्यबद्ध 
करके इसमे संकलित किया गया है । इसके प्रणेता अर्म भिक्षु 'हिगलवजलञ जिधरतन' 
केहे जाति हैः जिनके काल के बारे मे सम्यक्‌ रूप से कु ज्ञात नही है 1 


पालि व्याकरण के स्फुट ग्रन्थ 
उपगु सम्प्रदायो के प्रकरण म वणित ग्रन्थो के श्रतिरिक्त पालि व्याकरण 
सम्बन्धी श्रन्य स्फुट अन्यो कीं भी रचना हुई हे, जिनमे "वच्ववाचेकः, “गन्धि 
शन्धाभरण, “विमत्यत्यप्पकरण', 'सवरणनानयदीपनी', 'सदवुत्ति", कारकपुष्फ- 
मठ्जरी", “सुघीरमुलखमर्डन' तथा "नयलक्णविभावनी भ्रादि मख्य है । श्राधुनिक 
छग मे श्राल, जमन, फरच, सिहली, वर्मी तथा हिन्दी श्रादि भाषाभ्रो मे भी पालि 
व्याकरण पर नवीन ग्रन्थो का निर्मणि हंभा हे, पर विस्तारभय से उन सबका यहां 
परिचय देना ्र्यन्त कठिन है 1 
्रस्त॒त संस्करण 
मूल 
स्तुत संस्करण मे कञ्चायन सूत्र तथा चृतति का भूल देकर उनका श्रनुवाद 
दिया गया है भ्रौर भ्रनुवाद के पञ्चात्‌ विभिन्न टिप्परियो द्वारा उनकी व्याख्या । 
पूल कच्चायन सूत चृतति के विदेशी लिपियो मे कई सस्करण हुए है । पर इसके 
लिए दस प्रस्तुत संस्करण मे हमने निम्नलिखित संस्करणो का उपयोग किया है-- 
५१) से०° = सेनां दवारा मूल सूत्र, रोमन लिपि मे वृत्ति, उसका फ़ च भ्रनुवाद 
तथा स्प्पिणियो के साथ सम्पादित एवं श्ुन॑ल एशियाटिक मे 
१८७१ मे प्रकाशित संस्करण 


(२) सी° १=दृत्ति के साथ कच्चायनं सूत्रो का, विद्यालद्धुार कालेज के 


प्रिसिपल, धर्मकीति श्री घमरिाम हारा सम्पादित तथा सहली 
सिपिमे १६०४ मे प्रकाशित संस्करण? 
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( » ) धानुपाठ--कच्चायन सम्प्रदाय की शधातुमन्न्रुमा की श्रवेक्नषा यह्‌ 
सक्षिप्त तथा उसकी माति पय मे न होकर गद्य मे हे! उसके रचयिता श्रमी तक 
श्रज्ञातही है । 

सखदनीति व्याकरण सम्प्रदाय 
( १) सहनीत्ति--यह पालि व्याकरण का तृतीय प्रपर सम्प्रदाय हे! इस 
ग्रन्थ के तीन भाग ह-- पदमाला, “घातुमाला' तवा युत्तमाला' । (“पदमाला मे 
पदो का, "वातुमाला' मे वातुप्रो की सुची के साथ घातु तथा उनसे निबयन्न होने- 
वाते शब्दो का श्रौर ुत्तमाला' मे सूरो तया उने विवेचन क माघ्यम से सम्पण 
पालि व्याकरण का व्याख्यान प्रस्तूत्त किया गया है ! शसुकत्तमाना' मे १३६१ सूत 
ह! इय प्रक्तार से कन्वायन तया मोर्गल्लान क्री अक्षा सदूनीतिमे श्रचिक 
सूत्र है, जो इसकी पूर्णता एद प्रौढता को व्यक्त करते है 1 सम्पूर्णं सहनीति २७ 
परिच्छेदो मे विभक्त है। सिंहली परम्परासे पणं स्वतन्त्र रहते हए वर्मा ते 
पालि व्याकरण के श्रव्ययन कै विकास मे कैसा श्रमूवं योगरान दिया, इसके दर्शन 
हमे इस भनन्थ मे होत्ते है 1 इसक्रौ रचना भिद्यु श्रग्गव्सः हरा १५४ ६० मे हई 
थो 1 इमने उक्त ममयवर्माक्ी विद्त्ताकी धाक सर्व॑ जमाई श्रौर श्रान तक 
उसमे श्रह्धितीयही है! 
श्र्गवंस' वर्ण के राजा नरपति सिश्ु' के गुरुये। ये एक वहुतं ही शक्ति- 
शाली सम्राट्‌ घे प्रौर इनका शासन-काल पगन(वर्मा)राच्यके इतिहास मे गौरवमाली 
वैभव का प्रतीक हे। "गन्धवसं के श्रनुसार ्रगवनः जम्नदरीपः के निवासी ये, 
पर वर्मी लोग “जम्नुद्रोपं चे्वर्मका भोश्र्णले सेते! श्रपने पारिडत्यके 
कार इन्दे श्रगगपरिडतः' की उपाचि प्राप्त हृई धी } एमी परस्परा है कि सुनीति 
के पूर्ण होने के कुचं वषं वाद येर “उत्तरजीवः समुद्र मागं से इसकी एक अति 
सिहल के महाविहारमे वे गये! वहाँ इमे देखकर लोगो ने भ्रव्यधिक्र उत्साह 
तथा भशं के साथ इसका स्वागत किया तथा व्याकरण पर लिक गये सिहल के 
श्रन्थ ग्रन्थो से इच्रकी श्वेता स्वीकार कीः । 

यह्‌ ग्रन्व कनच्चायन सस्थ्रदाय पर श्राधारित होते हए भी एक स्वतन्त्र सम्भदायं 
का प्रतिनिधित्व करता है! भाषा तथा शैली की दृटिं से यह भरव्यन्त ही प्रौढ हे 
क्नौर एक व्याकरण सम्प्रदाय का धरघान ग्रन्थ होने के घतिरिक्तं येरनाद के श्रक्लय 
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प्रस्तुत संस्करण मूले 4 


भरडार' की संजञासे ष्पे दम विभूषित कर सक्ते ईह । इसमे सरवर ही ग्याद्येय 
विषय को शाब्नार्थं की प्रणाली से उपस्थित करते हए उसका पारिडत्यपुखं विवेचन 
रस्तु किया गया है श्रौर इस सम्बन्य मे स्थान-स्थान पर त्रिपिटकुसे उद्धस्ण 
विये गये ह । कच्चायन के श्रलावा विद्वान्‌ लेखक ते संस्छृत के वैयाकरण पाणिनि 
भ्रादि से भी पर्याप्त सहायता ली है 1 तीन भागो मे इसके प्रूल का वहुत ही शुन्दर, 
वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक संस्करण हिल्मर स्मिथ द्वारा सम्पादित होकर रोमन 
लिपि भे प्रकाशित हृश्रा हे श्रौर उन्ही केद्वारा श्रलग से भ्रनुक्रमरिका के भीदो 
भाग प्रकाशे भ्राये ह, 

( २ ) धाल्वस्थदीपनी--सदनीति की धातुमाला मे वणित घातुञ्रो को प्व 
करके इसमे संकलित किया गया है । इसके प्ररोत्ता बर्मी भिक्षु 'हिगुलवल जिषरतन' 
कहे जति द, जिनके काल के जारे मे सम्यक्‌ रूप से कु ज्ञात नही दै । 

पारि व्याकरण के सपुट ग्रन्थ 

उपयु सम्ध्रदायो के प्रकरण म वणित ग्रन्थो के श्रतिरिक्त पालि व्याकरण 
सम्बन्धी श्रन्य स्फुट ग्रन्थो की मी रचना हुई है, जिनमे "वच्ववचिकः, ¶न्धद्धि, 
शगन्धाभरण', "विभच्यस्यप्पकरण', “सवरएनानयदीपनी', सदृवुत्ति", "कारकपुप्फ- 
मल्जरी', 'सुधीरथरुखमरुडन' तथा नयलक्लरविभावनी' श्रादि मुख्य ह ! भ्राघुनिक 
युगम मे ्राग्ल, जमन, परव, सहली, वर्मी चथा हिन्दी प्रादि भाषाश्रोमे भी पालि 
व्याकरण पर्‌ नवीन ग्रन्यो का निमणि हंभा हे, पर विस्तारभय से उन सवका यहाँ 
परिचय देना भ्ररयन्त कठिन है , 

प्रस्तुत संस्करण 
मृ 
भरस्तुत संस्करण मे कच्यायन सूत्र तथा चत्ति का भूल देकर उनका श्रनुवाद 
दिया गया हे भ्रौर ्रनुवाद्‌ के पश्चात्‌ विभिन्न टिप्पणियो द्वारा उनकी ग्याङ्षा । 
पूल कज्चायन सूत्र इत्ति कै विदेशी लिपियो मे कई सस्करण हए हँ । पर इसके 
लिए इस प्रस्तुत संस्करण मे हमने निम्नलिखित सस्करणो का उपयोग किया है-- 
५१) से =ेनाटं दवारा पल सूत्र, रोमन लिपि मे वृत्ति, उसका प्र शननुवाद 


तथा दिप्पशियो कै साय सम्पादित एवं श्ुनैल एशियाटिक भे 
१८७१ मे प्रकाशित सस्करण, 


(२) सी० १= वृत्ति के साथ कच्चायन सूत्रो का, विदालद्कार कालेजके 


भ्रिसिपल, घर्मकीतति श्च घर्मारामं हारा सम्पादित तथा रहली 


सिपिमे १९०४ मे प्रकाशित संस्करण, 
६ 


८१ गूसिक्ता 


(३) सी० २ = कचायन सूत्र इत्ति का श्री एच ण०सुमञ्ल के शिष्य श्री गुखरलन धेर 
दारा सम्पादित त्था सहली लिपि मे १९१३ मे प्रकाशित संस्करण । 
मूल सूत्रो तथा वृत्ति को इन तीनो सस्करणो से मिलाकर उपयुक्त पाठ करो उपर 
स्लकर उपलब्ध पाठमेद को इन संस्करणोके नाम से (से, सी० १, सी० २) 
नीचे दे दिया गया ह। पहले यह भो विचार था कि बृत्ति मे श्रये हुए उदाहरणो का 
पिटक तथा श्रनुपिटक साहित्य से सन्दभं दे दिया जाय, प्र ग्रन्थके वहत बढ 
जाने के भय से इसे छोड देना पडा । देवनागरी लिपि मे मूल सूत्रो तथा वृत्तिका 
एक संस्करण महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण के सम्पादकत्व मे १६०१ भे 
निकला था । पर श्रपने इस कायं के लिए स्वंथा भ्नुपयुक्त होने कै कारण इसका 
ग्रहण यहाँ नही किया गया 1 इस भ्रकार से वैज्ञानिक रीति से कच्चायन कै मूल 
सूत्रो तथा दृत्ति को देवनागरी लिपि मे प्रस्तुत करने का यहं प्रथम प्रयस्‌ है । 


अदुवाद्‌ 

भूल सूत्र तथा वत्ति को उपयु ्त रीति से देकर उसके नीचे इत्ति का श्रक्षरश 
भ्रनुवाद दिया गया है श्रौर उसके पश्चात्‌ [ | को के भ्रन्दर विषय वस्तु को स्पष्ट 
करे क लिए टिप्पणी दी सदं है 1 

इस टिप्पणी मे कच्वायन सम्प्रदाय के प्रकरणं ग्रन्थ न्यास'“रूपसिद्धि', कन्ना- 
यनसेद' तथा ककच्चायननरणना' श्रादि से यथासम्भव पहायता ली गई है श्रौर 
कठिन एवं शंकाग्रस्त विषयो के सम्बन्ध मे पूवंपक्न को उठाकर श्रथवा तत्सम्बन्धित 
प्रश्नो का समावेश कराकर उनका परिहार दिया गया है । कच्चायनं के भ्रतिरिक्त 
“मोरगह्वान, एवं उनकी पद्चिका मे प्राप्त व्याख्यान तथां (सदहनोत्ति' के भी उद्धरण 
दस सम्बन्धमे दिषे गधे ह, साथदही गायगर का भी उत्ते किया गया हि । इन 
उद्धरणो के भ्रतिरित्ता कच्चायन सूत्र से सम्बन्धितं विषयो को स्पष्ट करने के लिए 
"निरुक्तः,"महाभाष्यः,महाभाष्य कौ टीका, .सिदढान्तकौमुदी?,उसकी टीका तत्त्वबोधिनी" 
श्रादि से भी उद्धरण दिये गये ह । उदाहरणार्थं सूत्र (नामान समासोयुत्तत्यो" (३१८) 
पर टिप्पणी देते समय कष्वायन सम्प्रदाय कै श्राघार पर धुत्तत्थः श्रादि की व्याष्या 
देने कै उपरान्त "इत्ति" के प्रसद्ध मे समास का जो विस्तुत विवेचन (महामाष्यः मे 
भ्राप्त हे, उते दिया गया है, साथ ही "कच्चायन-~न्यास' तथा “मोरगज्लानपच्धिक्ता, 
भ्रादि पर इस विवेचन का क्या प्रमावपडादै, इसे भी वही पर व्यक्त कर दिया 
गया हे । इसी प्रकार का व्याख्यान 'उणादिकप्प' के प्रारम्ममे मी विद्यमान द, 
नहा उखादि-विवेचनं की भ्रारतीय वैयाकरणो की परम्परा का उर्लेख करते हुए, 


प्रस्तुत सस्करण--पाठमेद्‌ ८२ 


पाणिनीय परम्परा मे प्राप्न उणादि का विवेचन म्रहामाष्य के प्राचार पर प्रस्तुत 
करके, यास्क कै इ मत का भी उत्ते वही किया गयाहेकि नाम ्राड्यतिज 
ह। कित भकार से पाणिनीय व्याकरण के श्रतुकरण मे मोगगज्ञान ने प्रपनी 
'एवादिवृत्ति' दी है, यह भी वही पर व्यक्त है 1 


स्यान-स्थान पर पाणिनि तथा कात्र के समान तथा तुल्यकायंवाते सूत्र मी 
उदृत्त किये गये दहं । कही कही कच्चायनवरशना' के श्राधार पर कठिन तया 
महत्वपूरण पदो की सिद्धि भी दे दी गई हे। न्यासकार, रुपसिद्धिकार तथाः इसके 
यैकाकार तै स्यल-स्थल पर सम्बन्धित विषयो पर जो भिद्र-भिन्च विचार व्यक्तं विये 
हैः उन्हे भी श्रनुवादकी इस टिप्पणी मे मथासम्मव उपस्थित करने का प्रथन 
किथा गया है 1 साय ही वृत्ति तरथा रूपसिद्धि मे प्रा ्रन्तर भी व्यक्त कथि गमे दै \ 


इस प्रकार से सूक्ष्म विषय-विश्तेषणा के लिए सम्भू श्रनुचाद के भसङ्ग मे 
दी ग धे रिप्परिर्या उत्तेखनीय ई । शरस्य मापानमो मे प्राप्त कच्चायन के श्रनुवादो 
मे शाघ्नाथं के य मे विषय व्याख्यानं का प्रभावं विदानो को खटकता था, श्रततएव 
टिप्मणौीकेह्प मे इसकी पूति करते कौ वेष्टा हेमे की है, विशेषकर भारतीय 
जिज्ञसुभ्रो के लिए तो इसकी नितान्त आवश्कता है, कंयोकि व्याकररणाव्ययन कौ 
भारतीय परम्परा एसी ही है। यहाँ पर व्याकरण का प्रष्ययन एक प्रौढ शाक्त 
कैष्ममे क्या नाताहै भ्रौर प्रौढता के लिए इस भकार की टिषणियां नितान्त 
भ्रवश्यके है, क्योकि कच्चायन व्याकरण शाघ्न ते सम्बन्धित भौढ ्रन्य भ्रमी तक 
देवनागरी मे सुतम नही है, यथपि इसकी पू्ठि कौ श्रोरभी हमारी दृष्टि हे । इस 
भकार से इस टिग्यशी-माग मे सुतर त्तथा बरनति से समप्र्षतं विषयो को तुलनातमक 
तथा भ्रालोचनासमक रीति से स्पष्ट करने की हमने मथासम्मवचेष्टाकी हि। 
पाठभेद 


ऊपर वणित्त संस्करणौ के भ्राघार पर केचायन सूत्र तथा वृत्ति का सुव्यवस्थित 
पाठ रने का प्रयत्न हमने इस प्रस्तुत संस्करण मे किया हे प्रौर इन सस्करणो 
# भ्रतिरिकत इस सम्बन्ध मे दस सम्प्रराय के प्रकरणा ग्रन्ो से भो ययासम्भव 
सहमता सी है । इस विषय मे सवेन ही वेन्ानिक पदति का ही भ्रवलम्ब लिया 
गमाद, प्र सभी नगहे बही चेष्ट रहीहिकिं जो पाठ इसं सस्करणमे रषा 
नाय, वह्‌ उपग ्त क्रिस न क्रिस सन्करण मै भ्रवश्य प्रात हो तथा यथामस्मव 
व भ्रन्य प्रावार भो विद्मान हो । नहं पर पैसी ममस्या श्रा गई है करि 
क्च वह्‌ तीनो सेस्करणो मे प्राप्त हे ठथापि श्रतपगरुक ही प्रतीत होता है, वहा 


८१ भूमिका 


पर्‌ बाद के प्रकरणा ग्रन्थो से श्रयवा श्रपना स्वतन्त्र निचार घ्यक्त कर दिया गया 
६ 1 उपथूक्त पाठ को ऊपर रखकर शेष का उल्लेख नीचे है । सम्पू पुस्तक मे यही 
प्रणाली भ्रपनायी गई हे । 


सेनाटं तै श्रपने संस्करण मे पाठो के बारे मे श्लाघनीय प्रयल किया था। 
प्र उनके समक्ष श्ननेक कटिनादयो थी--सम्पूणं तिपिटक भ्रभी तक रोमन लिपि 
मे मुद्धितनहीहो पायाथा, साय दही कच्चायन सम्प्रदायके भ्रन्थ प्रकरण ग्रन्य 
भी पूरण भ्रकाशमेनहीश्रापधिथे) हमे इसं काथंके लिएु जितनी सामभ्री सुलभ 
हो सकी है, उसके पूणं उपयोग करने की चेष्ठा पाठमेदादिके नियमे की गर्द 
हि । नीचे उदाहरणस्वल्पम कुच पाठमेदो के सम्बन्ध मे विचार उपस्थित किमा 
जाता है- 


( १) सूत्र ६१ मेसे०मे सुच्र त्था पृत्तिमे इमि" प्रत्यय का पराठदिया 
गया है, पर उदाहरण "गहपततानी" है 1 श्वतएव “इनि! के स्थान पर शनी" पाठ, 
जो सी० १ तथासी० २ मे उपलन्ध है, इस संस्करण मे दिया गया है तथा से० 
का पाठ नीचे उदधतत है। 


(२) सूत्र श्र्४की वृत्तिम सो०२मे विकल्प विघान विहित दहि, पर 
इस सस्करणए के श्रतिरिक्त यह कही श्रन्यत्न प्राप्त नही है, साय ही "हपसिद्धि' तथा 
"कच्चायनवरणना' मे भी इस प्रकार की कोई चर्चा नही विद्यमान है। श्रत एस 
पाठ कौ श्रनुपयुक्त मानकर नीचे दे दिया गया है। 

(३) सूत्र रध्देकी वृत्तिमे से तथा सी० र्मे क्रमश्च प्राप्त पाठ 
शेपच्चयेः तथा “येप्पच्चये" को न स्वीकार करके “ल्पसिद्धि' तथा "कनच्चायनवरएरना 


के श्राघार पर सी० १ के 'यप्पच्चये" पाठको दही स्वीकार किया गया दै। 


(४ ) सून्न २७६ की षृत्तिमे से० मे यो वदेत्ति"* विजानियाः वाली गाथां 
गद्य समफ़ कर उसी प्रकार चे प्रस्तुत की गई है, जो श्नुपयुक्त है, साथ ही धदेति 
के स्थान पर वरहो “वादेति' पाठ हे भौर वदेति टिप्पणी मे उद्धुत है । “कच्चायन- 
वर्णना ॐ श्राघार पर हमने "वदेति को ही स्वीकार किया है । 


(५) से०मे सूत्र ३११ की वृत्ति भे प्रसिद्ध उदाहरण स्सवनता घम्मस्स 
परिहायन्ति" का पाठ श्रस्स चनत्ताचम्भस्स ` उदुष्त है भ्रौर टिप्पणी मे चनता- 
चम्मस्स' एव “वनिताघम्मस्स' श्रादि पाठ नीचे दिए गये ह । नका ब्रह न 
करके हमने उपयुक्त को हौ प्रस्तुत किया है। यही पर हमने श्रासीविसानः के 
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स्थान पर सी० १ तथा सौ०२मे विद्यमान पाठ श्रासिविसानं' दियादहि,जोहमे 
उपथुक्त ज्ञात होता है, यद्यपि पालि मे दोनो का प्रयोग है। 

(६) सूत्र रकी वृत्तिमे श्राजीविका पाठ से० तथा सीण्द्मे 
विद्यमान है। इसके स्थान पर सी० २ क्रा उपयुक्त पाठ श्राजीवका' हौ इस 
संस्करण मे स्वीङृत किया गया हि 

(७ ) सूत्र ४०१ की वृत्तिमेसे० मे षष्ठी को छोड कर शेष षभी विभक्तियो 
के उदाहरण दिये गये है! प्रत इसके स्थान पर सी १ तथां सी०रके पाठ 
का यहो परं ग्रहण दै । 

(ण) सूत्र ४६६ मेसेऽ मे सूत्र तथा वृत्ति दोनोमे ही पामानान' के स्थान 
प्र पामानं पाठ दियागयारहै। स्पष्टुरूपसे यहो पर पा तथा "मान' घातुभ्रो 
की चर्चा, भ्रत. इसि से से० का यह पाठ उपरक्त नही है। इसलिए 
इसके स्थान पर सौ° १ तथा सी० २के उपयुक्त पाठ को ही इस प्रस्तुत सस्करण 
मे स्वीकार करिया गया ह । 

(६) सूत्र भश्४्की वृत्तिमे "्रकारो च उत्तमापजतते के स्थाने पर से०मे 
श्रकासे भरत्तं भरापजते' पाठ हे । यहो पर निथित रूप से श्रत्व' की चर्चा न होकर 


उत्व की चर्चा ह भौर प्रयोग तथा श्रनुवृत्ति से वही ठीक हे, श्रत. से० के पाठका 
ग्रहण घी किया गया है, 


परिशिष्ट 


इस सस्करण के परिशिष्ट का कलेवर भी बृहदु हौ हो गया है । सर्वप्रथमं इसमे 
कच्ायन सम्प्रदाय के धातुपाठ को व्यक्त करे वाले "वातुमज्डुसा के मूल को इसके 
सहली तथा बर्मी संस्करणो के भ्राघार प्र प्रस्तुत किया गया है श्रौर इसके पश्चात्‌ 
भ्रति विस्तृत रूप से विमिलनश्रनक्रमरिकाये दी गई है, जो इ प्रकार से ६ 
अनुक्रमणिका 

(१) कश्चायन-सुत्तानि--इसमे कश्चायन सूत सूत्र-संख्या के साथ श्रकारादि-कम 
से रखे ये है । (२) धातसूची--यहं श्वातुमज्ञसा' की धातुं गाया-संख्या तथौ 
गणनि्देश के साथ श्रकारादि-क्म से प्रस्तुत कौ गई है । (२) प्चयसूची- नाम, 
भ्राख्यात, तद्धित, कतविघान तथा उणादि प्रत्यय इस सूची मे भ्रकारादि-कमसे सू्- 
संख्या के साय निदिष्ट है, यहो तद्धित वथा छत प्रध्ययो को उदाहरणो एवं प्रयोग- 
स्थानो के साय दिया गया हे भ्रौर उणादि के प्रत्ययो का केवल उदाहरण के साथ 
उल्लेख हे । (५) पचयानुवन्धादिषद्धिन्तत्िवरणं-- मे भरत्ययो मे विद्यमान महस्व- 
दं भनुवन्नो चे क्या तात्पथं हे श्रौर उनसे कौन कायं सपन होति ह, इसे संक्षि 
ख्पसे ग्यक्तक्रिया ग्या (९) आल्यातकप्पविकरणसूवी-- समे श्नाख्याच- 
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कप्प' के विकरणो का गणो एव सूव-संख्या के साथ उत्तेख है । (६) उदाट- 
पयोगसृरी-- इस सूची मे कारक तथा समास ॐ प्रयोगो को छोडकर श्रव्ायन- 
इृत्ति' मे श्रायेः हए सम्प प्रयोग श्रकारादि-क्रम से सूत्र-संख्या के साथदेदिये 
गये है । (७) वितिद्रपद्पूी-- इस व्याकरण मे श्रयत विशिष्ट पद सूत्र-सख्या 
के साथ यहो पर उङ्लिखित ह । (८) कष्वायन-रूपसिद्धिसुत्चछना-- ययपि “रूप 
सिद्धिः मे कशवायन के ही भू दे गये है तथापि वहां का क्रम भिन्ने है। भतः 
कच्चायन सूत्रो को “ङपसिद्धि' मे जल्दी पाना कठिन है । इसीलिए इन दोनौ की 
यह तुलनात्मक सूत्र-सूची प्रस्तुत कौ गई ह । (९) क्यायन-कातन्त्सुत्त्छना-- 
इस श्नुक्तमणिका मे कण्चायन सूतर-संष्या की तुलना कावन्न सूत्र तथा उनकी 
संया से दी गई दे । (* ०) कच्चायन-पाणिनीयलत्ततुलना-- यहं कच्चायनं पूत्रो से 
समान-कार्य-विधायक पाणिनीय सूत्रो की तुलना है। यह कमश कच्चायन सूत्र 
संख्या तथा पाणिनीय सूत्र-सद्या का निदेश है । (११) घुद्धिपण्णं-- यथासम्मन 
इष शि पत्र भे श्रशुदधियो कौ धरोर सेत कर दिया ममा है \ हष के लिए विदान्‌ 
क्षमा करेगे 1 
भ्रिक संयमित रहने पर भी यह भुभिकां कफो बडी हो गईदहि। ह्मे 
यह सन्तौष ह कि इसमे हमने पालि शब्द, भाषा तथा व्याकरण सम्बन्धी अध्ययन 
के बारे मे कर नवीन विचाः प्रस्तुत करने का प्रयास किया है-- 
“अत्थु भक्खरपदे पु विनिच्छ्येषु 

षुब्बापरेघु खलित खङितं यदर्थे 

आदाय खस्तुमर्हन्ति वदन्त सन्तो 

दिदपराघमथ चा किसु म्खारनेन"” ॥ 

{ सष्करक्लित धेर, खुदृकसिक्खा-रीका ) 


५ हि किंविदपूर्वमनत्र वाच्यं 
न च संप्रधनकौशलं ममास्ति । 
अत एव न मै परार्थ॑चिन्ता 
स्वमनो वासयितुं दतं सयेदम्‌ः ॥ 
८ शान्तिदेव, बोधिचयेविार ) 


पारि विभा 
ध | खद्त्मीनाययण त्तिचारी 


वाराणदेय संसत विश्ववियालय, 
वाराणसी 
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अ० = ब्रष्टाध्यायी 

भद्धु = भ्ञ्ुत्तरनिकाय 

उडहा० = उदाहरण 

उ० सू० = उणादिसूत्र 

क० भे० = कचायनभेद 

क० व० = कच्चायननरणना 

फ० ठया० = कच्चायन व्याकरण 

° सू© = कच्वायन सूत्र 

का० = कारिका 

च्वुष्ठ° = चुल्लवर्ग 

ज० काश्यप = जगदीश काश्यप 

जात० अ० = नातक-प्रहुफया 

प्प = टिप्पणी 

दी° नि० अ० = दीवनिकाय-प्रहुकधा 

द° = द्रष्य 

परि० = परिच्छेद 

पुग्ग० प० अ० = पुर्गलपन्जत्ति-भ्रदुकथा 

पेत्° अ० = पेतवस्थु-श्रदुकथा 

ए० र धृष 

भा०्=भाग 

भा० मा० दि० = भारतीय भ्रायंभाषा 
श्रौर हिन्दी 
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सऽ ८) सूत्र 
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कस्चायनच्याकरसं 
( सत्त-वुत्ति-भासालिवादसदहितं ) 


नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मासम्बुद्धस्स 


कृच्चायनस्याकरश 
१, सन्धिकप्यो 


(१) पठमो कण्डो 


सेद तिलोकमदितं अभिबन्दियग्, 
बुद्धव्व॒ धम्मममलं गणयुत्तमच्च 1 
सर्थुस्स तस्स वचनत्थवरं सुबोदुधु, 
वक्खामि सुत्तहितमेस्थ सुसन्विकप्प ! १ ॥ 
सेय्य जिनेरितनयेन बुधा लभन्ति , 
तच््ापि तस्स ॒ बचनस्थसुबोधनेन । 
अस्थच्व अक्खरपदेसु अमोहभावा ; 
सेय्यस्थिको पद्मठो विविध सुणेस्य ॥ २ ॥! 


प्रशस्ततर तीर्नो रोको द्वारा एजित उत्तम इद्ध, मर के प्रतिपक्षी धर्मं चथा 
उत्तम खदु को भाद्रपू्क वन्दना करे उस प्रकार के ( देव भमचुरष्यो के छोकानु- 
शासक ) शास्ता के वचनो ( उपदेशों ) के पुष्ड़ अर्थं को भष्टीभांति समने 
के किष सीन पिरतो ॐ अनुकल सुन्दर सन्धिकल्प का यहां भँ व्याख्यान 
करता हू 1 (१) 


विद्धान्‌ छोग ( ज्ञानी पुर } इध हारा उपदि मामं से ८ बुद्ध के ऽपे 
का अनुगमन करके, उनके द्वारा प्रतिपादित शब्ड-नय तथा अर्थै-नय से छामा- 
न्वित होकर ) भेयस्‌ को ( छोकोत्तर ध्म को, निर्वाण अथवा विघति को ) 
भ्रा करते ह मौर वह ( बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मार्ग }) उनके वचनो के भ्थोव- 
वोधसि ( प्राप्त क्ियाजासखक्तरारै) अौर अथैका क्षपो मै ज्ञान होने 


श कच्चायनव्याकरणं 


से (अर्थं का अवधारण होने से, अक्षरसमूह के मे को भरीभांति जान लेने 
से ) [ प्राक्च हो सकता है ] जतत नरेयस्‌ की कामना करनेवाखा ( परमार्थं को 
प्राक्च करने की इषडावाला ) विविध पदों को ( अश्चरपदों को ) सुनें । (२) 


[ जिस व्यक्ति को परमां का साक्षात्कार करना हो उसे यद्‌ चादिषएुकि 
इस कार्यं मेँ सुख्य सार्ग-दक्षक चजुद्ध के वचनो के अथं को व्यक्त करने मेँ सदायक 
विभिन्न अक्षरो के मे से उत्पन्न होने वाके उन शन्दों कै अर्थं कै सम्यक्‌ सान 
के छिए्‌ उनके इस विविध मेर के विषयमे घुने । 


प्रथम गाथामें तोत्रिरलकी वन्दना की गहै मौर दितीय गाथा 
बौद्ध परस्परा में उ्थाकरणश्शाख को क्या प्रयोजन है, इसे च्यक्त करती हे । ग्या- 
करणक्षाख् का प्रयोजन केवल यह है फ जुद्धवचन को सम्यक्‌ रूप से सममने 
मे यह सहायक है तथा सम्यक्‌ अवधारण के बाद्‌ यह परमार्थं की प्राति कराने 
मे समर्थं होता है 1 इस प्रकार से व्याकरणशाख का प्रयोजन या छल्य बौद्ध-नय 
के अनुसार परमार्थं की प्रासि कराना ही । 


"कष्चायनवण्णनाः मेँ इन गाथा्मो का विस्तृत ख्प से व्प्राख्यान किया 
गया है । उसके ङ अंश यहा द्यि जा रंह ई- 


“सेद्टो--पसत्थो विसेसेना ति, सुन्दरे सतिपट्टोनादिभेदे धम्मे एसत्ति 
गवेसती ति सेष्टो । विषछोकमदित॑--लज्ति पट्धनती ति लोको, चुतिक्खणे 
छन्त, पटिसन्धिक्खणे पलुल्ति, पुन निञ्चत्तति, रोको च रोको च शोको च 
ोका, काम-रूपारूपवसेन तयो छोका, सत्तछोक-सद्धारणोक-ओोकासम्नेकवतेन 
वा तयो ोका, समादारासमाहारेषु एकत्ता नपुंसकन्ता च, महीयते पूज्ीयते ति 
मदितो ( इद्धो ); विष्टोकेन मदित्तो विरोकमहितो, तं विरोकमहितं । अग्गं- 
उत्तमं, सुन्दरं निञ््ाणं अजति गच्छती त्ति वा अग्गो ( जद्धो ), तं ग्गं । बद्ध-- 

` सामं च सनञ्बधम्मे इुज्मती ति बुद्धो, चत्तारि सच्ानि इल्फती ति वा बुद्धो, तं 
इद्धं । ममलं-- नस्थि मरूमेतस्ला ति अमरो ( मकरदितो सुरियो विय, रागादि- 
मष्ठरदितन्ता मक्पयिपक्खं ), तं अमलं । धम्मं--पटिपन्नमाने सत्ते चतु भपायेसु 
पतमाने कत्वा धारयती ति धम्मो ( सपरियत्तिको नवलोकन्तरधम्मो ), तं 
"धम्मं । उन्वसं--उद्धतो वमो येन सो उन्तमो, उग्गतानं विसेतेन उग्गतो तिषा 
, ऊत्तभो ( उर्गतमो ति चनत्तन्वे निरेन्तिनयेन उनष्त्मो ति बुत्तं 2; उन्तमानं वितेसेन 
-उन्तमो त्ति वा उन्तमो ( उन्तमतमो ति वन्तव् सरूपेकसेखवरेन उत्तमो ति वुत्तं ), 
सेदरतता वा उत्तमो, तं उत्तमं ! गण--गणितन्बो सड ख्यातन्वो ति गणो ( अरियि- 
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समूहो ), तं गणं ] अभिवन्द्य --जभिषुन्बो बन्द्धातु वम्दने, अभि सादरेन - 
वन्दित्वा ति अभिवस्दिय । सल्थुस्स-- सदेवके के सासति अनुसासती ति 
सत्था, क्िकेसाद्यो सपति दिंसती ति वा सत्था { भगवा ), तस स्थुल, 
सदेवकेस्स शछोकस्सानुखासकस्स । तस्स - तादिषस्स उद्धस्स । वचनत्थवरं-- 
वचीयते भनेना ति चचर्न, अरीयते जायते ति अत्थो, अरति नाणाभिष्ठुख पवत्तती 
त्ति वा अस्थो, वचनस्स मस्थो वचनत्थो, वरित्चौ पत्येतन्बो ति वरो, उन्त- 
मत्थेन चा वरो, वचनत्यो च सो वरो चाति वचनत्थवरो, तं वचनल्थवरं, 
पाल्यत्यवरं 1 सुबोदषु--पुूड वोद डञ्किठं ति सुबो, सुय नातं एत्थ-- 
एतस्मि । सुत्तदितं--अत्ये पुचेती ति सुत्तं, सुदं इत्तं ति वा सुत्त, त्य लभि- 
सचेती ति वा सुत्त, जस्ये परधरपिती ति वा सुत्तं, सुय अल्ये तायती ति वा सतत; 
सुत्तपदिसत्ता वा सुत्तं, हितो ति अनुरूपं पवत्तति, सु॑त्तस्स॒दितो रुत्तदितो 
(सन्धिकप्पो), तं सुत्तहितं, पिटकत्तयानु्लं ! सुखन्धिकप्पं -द्धिन्नं पदानं अन्तरं 
भदस्तेत्वा सम्मापकरारेन धीयति घटीयती ति सन्धि, समोधानं वा सन्धि, सन्धि 
च सन्धि च सन्धि च सन्धि, नानामेदमिन्ना वि अत्या, कप्पिय परिच्छिजीयति 
एत्था ति कप्पो, सुन्दरो सन्धिकप्पो तथा तं सुषन्धिकम्पं । वक्खामि-- 
मासिस्ामि 1 


इुन्भस्ती ति इघा सन्बपुरगङा, पाके भङुसले धम्मे जिनाति अजिनि 
जिनिस्सती ति जिनो भगवा, इरीयते ति इरितो, निनेन इरितो जिनेरितो, 
नीयत्ति अत्थो एतेना ति नयो ( सदनयो ) नेतव्वो ति वा नयो ( भत्थनयो ), 
जिनेरितो च सो नयो चा ति तथा तेन, पसत्थो विसेसेना ति सेय्यो पसत्थानं 
विसेसेम पसल्थो त्ति वा सेय्यो रोकन्तरधम्मो तं सेथ्यं, रभन्ती ति परिपजनम्ति, 
तशवाप ति तं जिनेरितनयं सपि, वचनस्स अत्थो वचनत्थो, सुदु हन्यते ति 
सुधोधरन, चचनतथस्स सुचोधनं वचनत्थसुवोधनं, तेन चाचकमावेन, अनन्तमभि- 
ध्यं पत्वा नक्खरर्ती ति अक्खरा, पदीयन्ति गमीयन्ति पएतेदी ति पदानि, 
अक्खरानि च पठानि च तथा तेसु, मोती ति मोदो, नतिथ मोहो पतेत ति 
अमोहो, भरन भावो, अमोहानं भावो अमोदभावो तम्दा, करणत्ये पञ्चमी, 
सेथ्येन सत्यो सेच्यस्थो, सेथ्यत्थो अस्स अल्थी ति से्यत्थिको, अतो ति तस्मा, 
विविधा पकारा एतस्सा ति विविधं, अक्खरपदं , सुणे्या ति सिक्सेथ्य 1 


मन्भारम्ममे प्रणामादि की व्यवस्था प्रन्थकारोने परादीन काठसे ही 
रस्सी दै भौर इस ट्श मँ उत्तरोत्तर इद्धि होती गई है करी तो यह सम्पूर्ण 
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क्षा के विपेय को व्यक्त करता दै भौर कदं पर केवल सङ्गा है । वैयाकरण भी 
समे परे नर्ही रह दै जर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कात्यायन कै प्रथम 
वातिक “सिद्धे शब्दार्थ॑सम्बन्धेः में "सिद्धः शब्द्‌ के प्रयोगको मङ्गलार्थं माना 
दै--“"माङ्छिक भाचार्यो महतः शाखोधस्य मडरार्थं सिद्धशब्दमादित. प्रयुडक्ते । 
सङ्लादीनि हि शाद्लाणि प्रथन्ते वीरघुरपकाणि च भवन्त्यायुष्मल्छुरूपकाणि 
चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति ।” ( माङ्गलिक आचार्यं महान्‌ श्ताख्रसगरहं 
के मङ्गल के लिए “विद्ध शब्द का प्रारम्भ मेँ प्रयोग करते है । जिन शाघरँके 
आदि मर मङ्गल होता है, उनकी प्रसिद्धि होती है ओर उनसे सम्बन्धित पुरुष 
वीर मौर आयुष्मान्‌ होते है तथा उनका मध्ययन करने वानो की इच्ज पूं 
होती ह । यदी मह्गलट का उदेश्य है। ) भागे चकर शृद्धिरादैच्‌" चत्र को 
व््राख्य्रा्मे मी महामाष्यकारने इसी प्रकार की बात कहीदहै। यह परम्परा 
दर्शन, साहित्य तथा ज्योतिपादि समी शाखं में अपनाईं गई है । 


पाछि साहित्य भी इसते अता न रह सका । न्रिपिटक के पश्चात्‌ पाशि 
भटकथाओं सै यही कम रहा । सर्वप्रथम मङ्ल्ार्थं॑च्रिरह्नादि की वन्दनां के 
पश्चात्‌ हौ भटकथाकारों ने अपनी अष्टकथार्भो का प्रारम्भ करिया हे, यथा-- 


^“जातिकोटिसदस्तेष्ि पमाणरदितं दितं । 
षलोकस्ल रोकनायेन कतं येन मेसिना ॥ 
तस्स पादे नमस्सिल्वा कत्वा सह्गस्स चज्ञङि । 
सद्व पतिमानेत्वा सन्बसद्कारभाजनं ॥ 
नमस्सनादितो अस्स ॒ पुज्नस्स रतनत्तये । 
पवन्तस्सानुभावेन भत्वा खब्बे उपवे ॥*> 
( जातकटवण्णना, १ ) 
तथा 
""कंरुणा विय सत्तु पन्ना यस्स महेिनो । 
नेय्यधम्मेषु सन्ये पवत्तिस्थि  यथारचि ॥ 
> १4 [13 
तस्स पादे नमस्सिस्वा सम्डु्धस्स सिरीमतो । 
सद्धम्मं चस्स पूजेत्वा कत्वा सद्वस्स चञ्जकि ॥ 
५८ >< (4 


आनुमावेन सोतेल्वा अन्तराये असेसतो 1» 


सन्धिकप्पो ७ 


यही परम्परा पाछि साहित्य मेँ कमश. भगे वदती गई है मौर हस भाषा 
के वैयाकरणो ने भी इसका पालन किया है! उसी के फलस्वरूप कच्चायन ने 
भी अपने इस व्याकरण का प्रारम्म निरत्न-बन्द्ना-ख्पी मङ्ख से दी स्थि हे। 
कचचायन के अतिरिक्त मोरगच्ठान तथा सदूदनीतिकार ने भी आदि में 
मङ्छार्थक गाथा कहीं है ओर इनके अनुगामि्यो ने भी इसका पारन 
कियाहैः- 
“"स्िद्धमिद्धयुणं साधु नसस्सिस्वा तथागतं । 
सधम्मसङ्खं भाकस्तिस्सं मागधं सदृदलक्लणं ॥? 
( मोगगछ्छानञ्याकरण, १ ) 
^श्धीरेहि भग्गनायेन येन बुद्धेन देसितं। 
सितं धम्ममिधन्नाय नायते अमत॑ पदं ॥ 
त॒ नसित्वा महावीरं सन्बन्न्‌, खोकनायकं । 
मदाकारणिकं सेदं विसु एद्धिदायकं ॥ 
सद्धम्मन्नस्स पूनत्वा सुद्धं सन्तमसह्धतं । 
छतक्कावचरं सुद्ध विभक्तं मधुरं सिनं ॥ 
सहसस चञ्ज ङि कत्वा पुन्जक्खेत्तस्स तादिनो 1 
सीरलमाधिपन्नादिविषुदधयणजोतिनो ॥* 
( सदूदनीति, पदमाछा १ ) 
संस्छृत बोद्ध सादित्य मे भी मागम प्रन्थों के पश्चात्‌ प्रन्थारम्म मेँ श्षास्ता 
के प्रति नमस्कारादि विद्यमान ई - 
“अनिरोधमलुत्पादमचु्ठेद्मश्तार्वतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌ ॥ 
यः प्रतीत्यससुत्पादं प्रपन्चोपक्ां शिवं । 
देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्‌ 1: 
८ मुलमाध्यमिककारिक्ा, १ ) 
तथा 
“य॒ स्वेथा सरवेहतान्धकार संसारपड्ाव्बगदुजहार । 
तस्मै नमस्छृत्य यथार्थदज्े शाद प्रवक्षयाम्यमिध्को्म्‌ 1५ 


( अभिधमैकोश्त, १ ) 


£ ५ ् 
र य मे महाविजितावी येर ने सर्वभ्रथम दी यह प्रश्न उखाया है 
मह्या अक्खरसन्नातोः सूत्र को न कहकर आचार्य कचचायन ने प्रारम्भ 


€ कचायनव्याकरणं 


म इन गाधाओें को स्यो कहा है ? इसका उत्तर उन्होनि स्वयं ही यद दिया है :- 
रलत्रय कै प्रणाम-स्वरूप चछादख्-पूर्वमामी-भूत ही ये गाथा है । अर्थात्‌ शाख 
के कथन के पके रत्नय का प्रणामादि परमावश्यक है । अतएव रसा किया 
गया है । इसकी पुटि ये कदते है विधे न्यक दिए तथा मडछादिं 
की प्रा्तिके लि्‌ ही अन्थोंके प्रारम्भ मेँ प्रणामादि कयि जाते दै ( तत्थ 
"अत्थो अक्खरसन्नातोःत्ि अवत्वा “से तिलोकमदित्त'ति आदिगाधाद्ववं 
कच्चायनाचरियेन कस्मा बुन्तं ति ? रतनत्तयपणामपुन्बज्गमं पुन्वप्चकं दस्तेवं 
गाधाद्यमाह; इन्तच्च-- 
अन्तरायविघातत्थं मङलादीनमल्थाय । 
तेसं गन्थानमारम्मे पणामादीनि इचरे ॥ ) 
त्रिरस्न की चन्दना का तात्पर्वं॑विध्नविनाश ही है--““तत्थ रतनन्तय- 
पणामो कस्मा दन्तो ति ? चं किञ्चि गल्थं समारभितकामेन तावाचरियेन रतनत्त- 
यस्स पणामं कत्वा तच्विहतन्तरायेन समारभितन्वं ति जन्तिसमहापरिसङक्खण- 
सन्बन्छतादियुणस्षम्पत्तिष्मद्धितवाय जद्धस्स, स्वएक्खततादिभावैन धम्मस्स, 
सुपटिपन्नतादिभावेन सङ्खस्स च॒ सन्बोकाभिवन्दनीयस्स अन्तनो सत्थुन्ये 
पणामं दस्सेन्तो “सेदं तिटोकमदितं अभिवन्दियरगंः ति भादिमाह ।* (क० व०) 
इन मङ्ग गाथाओं के पश्चात्‌ यह दिष्दर्ित करने के लषु कि ुद्धवचचन 
ॐ ञान की प्रापि के ख्षि अक्षर-कोशस्य परमावश्यक है, आचार्यं अपने शाख कै 
अभिघेय-प्रयोजन-नोधक निम्नछिखित सूत्र का प्रवर्तन करते है :-- ] 


१. अत्थो अक्खरसन्ञातो ।११९ 

सब्ववचनानमत्थो अक्खरेहेव सञ्नायते । अक्खरविपत्तियं हि 
सति १ अर्थस्स दुज्यता होति, तस्मा अक्खरकोसछं बहूपकारं सुत्तन्तेखु । 

१. सभी ( इद्ध ) च्चनोँ का अर्थं अरो से दी ( अक्षरो की दी सहायता 
खे ) अवगत होता है ! उश्च के हेरफेर से अर्थं का समना कठिन हो जता 
है, अत घुत्तन्तों में ८ सू्नपिटक में ) अनेक प्रकार का सक्षर-कोौशल्य वियमान 
दै ( ओर उसके व्वान के छि व्यक्ति को अश्चर-कौश्ट्य में दक्ष होना चादिए ) । 

[[ यहां पर हम देखते है कि सर्वप्रथम आचाय शब्दलक्षण के व्यवहार का 
जान कराने के छि संकला का विधान प्रारम्भ करते ह .-- ] 





१, से° में नदी । 
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५ २, अकखरापादयो एकचत्तालीसं + ।१.१.२। 

ते च खो अक्खरा पि अरारादयो एरुचत्तालीस सुत्तन्तेखु सोपकारा 
होन्विर › त यथा-अ आड इईउऊएओ।क्खगघड। चद्ुज 
इञ । रठ्डदण। तथद्‌धन। पफबवभम। यरलवस 
द = अं इति> अक्खरा नाम होन्ति । 

तेन क्वस्थो ? “अस्यो अक्खरसज्न्मातो' (१) । 

२, वे अकारादि (भसे ञेकर निग्गदीत अँ पर्यन्त ) अक्षर भी सुत्तर 
कै अनुसार ( निपिटक के भाषा के अनुसार ) इकतारिस है । वह इस प्रकार-- 
भञाइष्ेउञउएञओो। कखगघड। चछ्जभन। टर्डडढण। 
तथदधन। पफवमम। यरल्वसहठक्अं। इन समी की अश्चर- 
सक्ता है ( ये सब अश्चर कदछाते है ) । 

अक्षर-संज्ञा का क्या तात्पर्यं ? सूत्र भसत्थो (अक्लरसज्ञातो' (१) के लिए । 

[| मोग्गच्छान ने तेताक्िस वणं माना है--अभाद्यो तितारटीस वण्णाः 1 
वहां पर दो अधिक है-- ट (हस्व), ओं (हस्व) । 

सामान्य रूप से अक्षरसंज्ञा का विधान करके विशिष्ट ख्पसे स्वरसंज्ञाका 
विधान करने के किष निम्नलिखित सूत्र का अवतरण आचार्यं करते है-- | 


तत्थोदन्ता सरा अट्‌ढ १.१.२३ 

तत्थ अक्खरेसु अ ररादिसु ओदन्ता अट्ठ अक्खरा* सरा नाम 
होन्ति, तं यथा--अआाइईडउऊ एओ इति सरा नाम। 

तेन क्वस्थो ? "सरा सरे लोपः (१२) । 

३ अकारादि उन अक्षरोमेंअ से लेकर भो तक के आठ अक्षरों की स्वर- 
संज्ञा है ( अक्षरों को स्वर क्हते ह) जेसे-भ आ इहै उङऊषुषौ 
ये स्वर दै । 

स्यरसं्ता-चिधान का क्या तात्पर्यं ? सूत्र सरा सरे छोप' (१२) कै छिए्‌ । 


४. रुहुमत्ता तयो रस्सा ।१ ९१४ 
तत्थ, अट्सु सरेसु अकारादिसु° लहुमत्ता तयो सरार रस्सा नाम 
होन्ति, त यथा-अ इ उ इति तयो रस्सा नाम । 
= 


१ व्वत्ताठीगं-सी०२) २ सी०१, सी०र मे नदीं । ३, ति-से० 1४ सै 
सी०१में नदी 
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५. उन सकारादि आड स्वरो मे रधुमान्रष्वारे तीन स्वर हस्व केदे सुमते 
६ । जेते--म इ उ-ये हस्र दै । 

हस्व कने का क्या तात्पर्यं सूत्र ^रस्संः (२६) के लिपु । 

{ ब्ुमत्ता--्हुका मन्ता येसं ते र्हुकमनत्ता, ख्टुकमत्ता ति वत्ते ककार- 
लोपं कत्वा छ्हुमनत्ता ति इतं । मत्तासदो पनेत्थ अच्छरा-संघात-भक्ि-निमीरन- 
संखातं कालं वदति--क० व० । | 


५, अञ्ज दीघा ।१.१.५ 

तस्थ अट्ट सरेखु रस्सेदि अञ्ग्ये पञ्च सरा दीवा नाम होन्ति, तं 
यथा--आ ईऊषए्ञओ इति दीघां नाम? । 

तेन क्वर्थो ९ दीघं" (१५) । 

५०, उन साड स्वस मे हस्तो के अत्तिरिकत पाच अन्य स्वरों को दीघं कदते 
ई । जेते--भा ई ऊ ए मो---ये दीघं है । 

दीर्घं कहने का क्या तात्पर्य ? सूत्र ष्दीघं" (१५) के छि ! 

[ जहां तकष्ञो का प्रश्न है, इनके सम्बन्ध मे क० व° मं कहा गया 
दै- "कचि सन्नौगयुन्बा एकारोकारा रस्सा ति बुचन्तेः । मोग्गच्ठान-व्याकरण 
मे भी इसी मान्यता को छेकर तेंतारीस वणं माने गये है--.भञाद्यो तितारीस 
वण्णाः (१६) 1 थह संख्याषएु तथाओ को हस्व तथा दीर्घं मानकर पूर्ण 
होती दे। | 


६. सेसा व्यञ्जना ।११६। 


ठपेस्वा अदू सरे, सेला अक्खरा ककारादयो निग्गदीतन्ता व्यञ्जना 
नाम दोन्तिःतं यथा-कखगचड। चदक्जङ्लन} रठड 
दण । तरथद्‌ घनः। पषफबमभमयरलवसदहढ 
जं इति ज्यञ्जनां नाम । 

तेन क्वटथो ? सरा पकति व्यञ्जने" (२३) । 

६. भार स्वरयोको छोडकर ककार से लेकर निग्गहीतं पर्यन्त दोष सक्ष 
ज्यज्जनं कदे जाते है । वह इस प्रकार-कलगवड। चषरूनकभ। रड 
डढण। तथयदधन प्रफवमभम। यरख्वसदहंठ्अ~-ये सब 
व्यञ्जन ई । 





१-१ से भँ नदीं । २-२ सी, सेन्मेंनदी।३ नाम होन्ति सचे) 
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व्यन्जन कने फा क्या तात्पर्यं ? सूत्र “सरा पकति व्यन्जनेः ( २३) 
के रिषि) 


„ ७, वगगा पश्चपश्चसो मन्ता !१ १.५ 


तेसं खो व्यञ्जनान ककारादयो मकारन्ता पच्चपच्चसो अक्खरबन्तो 
बग्गा नाम दन्ति, तं यथा-- 


क ख ग ध ड 
च छ ज च ज 
ट ठ ड ढह ण 
त॒ थ द ध न 
प फ़ ब भ म--इति वग्गा नाम१। 


तेन क्षस्थो ? (वग्गन्त बा घगे" (३२१) । । 
७, ककार से ठेकर मकार पर्यन्त उन व्यन्जनों मेँ रपाच्पाच भक्षरोंकी 


वर्ग संज्ञा है, जेसे-- 


कं ख ग च इड । 
च छ ज़ क न | 
ट उ ड ढ ण। 
त थ द ध न। 
प॒ फ ब भ म 
ये सब्र वर्म कंदे जति दई । 


वर्म कहने का क्या तात्पर्यं ९ सू चवश्गन्तं वा वग्मेः (३१) के शिष्‌ । 


८, अं इति निग्गहीतं ।१.१.८ 
अ इति निग्गदीत नाम होति? । 
तेन क्वध्थो ? “अ व्यञ्जने निगगदीतंः (३०) । 
८. अंको निग्गदहीत कहते 1 


निर्गहीत कहने का क्या तात्पर्यं ¢ सूत्र भं व्यन्जने निर्गीतं, (३०) 
केख्प्‌। 


[ “निर्गय्द मय्दती ति निर्मरहीत 1 कि निरमय्ह गय्दती ति ? करणं निगमय्द 
गय्दति । करणं ति नाधिकसड सवातं छरणं, निरगय्दा ति निरगण्दिल्वा, उत्त्- 


१. नाम दोन्ति-से० \ २ सेन्में नहीं) 
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(करणं निरगदेत्वान, अवेनाविवयेन य 1 
बते निरगहीतं ति, इतं चिन्दुसरालुगं, ति ॥ 
निस्साय गय्दती ति वा निग्गदीतं । किं निस्साय ! रस्ससरं निस्साया" ति- 
फ० व० } || 


९, परसमञ्जा पयोगे ।९ १.९) 

या च पन सक्कतगन्थेु१ समन्ना घोसा ति बा भघोसात्तिवाता 
पयोगे सतिं एत्था पि युज्लन्तेर । 

ततथ घोसवन्तो नाम-ग, घ, ड; ज, च, ज, ङ,ढःण, द, ध, 
न, ब, भ,म, य, रःल, व, ह्‌, ठ इति घोसा नाम। 

अघोसा नामक, ख, च, छ;ःट, ठ, त, थ, प, फ, स इतिं 
घोसा नाम । 

तेन क्वत्थो ? वरे घोसाघोसानं तचियपठमा' (२९) } 

९ संरुकृत भरन्थो मे घोष, अधोष दत्थादि जो संजय है, वे प्रयुक्त दने पर 
यहां भी ( हस पाङ भाषा के ष्याकरणमें सी ) रहण की जाती । 

घोषवानयेहै-ग,घ,ङ,ज,फ,ल, ड,ढ,ण, दध, न, ब,भ,म,य, 
{8 27. 

अघोष मे दै- क) ख, च, छ, २,८, त, थ, प, फ, स । 

घोष, अघोष से क्या तात्पर्यं ¢ सूत्र वश्गे घोसाघोखानं ततियपरठमा' ( २९ ) 
के षु । 

[यदा प्र उपल छ सूत्र की वृत्ति मे इसका अर्थं विस्तृत रूप से विवेचित नही 
है । ऋ» घ० में इस पर॒विस्वृतत विवेचनं इभा है, जिसके छ अंश यहां उदू्त 
किष जाते ई- 

“अक्लरापादयो पुकवत्ताीसं , अँ इति निग्गदीलं स्यादीदि अहि सुततेदि 
एकेचत्तालीलव्ण्णानं सामन्नविसेससह ता सकसन्ना व्रिहिता । कि इध तेसं सर 
सन्नायेव योजेतन्बा त्ति पुच्छाय सति, तेसं धोखाघोखुपधादयो परसमन्ना पि 
इध पयोगे सति योजेतन्वा चि दस्सेन्तो 'परसमन्ला पयोगेः त्ति उत्त. . किमस्य 
मिदयुचते ९ "वग्गे धोसाघोसानं ततियण्ठमा+' 'गहस्सुपधस्सेवा' ति एवमादि 
घोसाघोध्ुपधादथो इमे ति जापनत्थमिदसुचते ति. . .परेसं पि खमन्ना धुततद्राने इध 
योजेतन्ब स्यतल्थो 1 परेसं समन्ना परसमन्ना, वेय्याकरणानं समन्ना ति सत्थो, 


प गन्पेषु-े०। र 1 २ प्रदयुज्जन्ते--से° 1 
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परस्मिं वा सन्ना परसमन्ना, सक्कतगन्े समन्ना ति वा अत्थो 1 पयुज्जनं 
पयोगो, तस्मिं पयोगे सती ति सम्बन्धो 1 परसमन्ना नाम~--घोसाघोसषोप- 
सवण्णसमानसंयोग-छिङ्ध-पद-निपातौपसग्गपच्चयादयो 1 सरूपा ति एत्य समानं 
रूपं सभावो पएतेसं ति सरूपा, सदण्णायेव । तत्थ वरगानं पडमदुतिया सकारो च 
अधोघो, चरगानं तत्तियचतुत्थपन्वमा यरखहव्म च घोसा नाम । पस्थ च वरग- 
दुतिथचतुत्थपञ्चमा धमिता ति पि इचचन्ति, इतरे खिथिखा ति बुच्चन्ति, विनासो 
छोपो, रस्ससरा सकसकदीधेदि अश्जमस्णं सवण्णा नाम्‌ सरूपा ति पि इुचन्ति। 
सरानन्तरितानि व्यन्ञनानि संयोगौ धातुप्पच्चयविभत्तिवन्जितमर्थवषि्गं विभ- 
त्यन्तं पदं इष्ठवेवमादीनं सुखगहणत्थं सिथिषादीनं सङ्गहगाधा-- 

"पस्थ पञ्चसु चरगेसु, चग्गानं पठमा परा । 

चरगानं दुतिया पि च, सकारो च तथा परो ॥ 

अन्यत्तनाद्युत्तन्ता, अधोसो ति पकासिता । 

वग्गानं तत्तिया चेव, चतत्थपञ्चमा तथा ॥ 

यरछवा च हन्या चेव, एकचीसति ब्य्रन्नना | 

व्यत्तनादेन युत्ता, घोसा ति पकासिता ॥ 

पञ्चवग्गेसु यं उत्त, पठं ततियं तथा । 

दसधा न्यन्जनं एतं, सिथिल ति पकासितं । 

पञ्चवग्गेसु तियं, चत॒त्थं धनितब्हयं 

गाङ्हवचिपयोगेन, वत्तन्बक्खरभावतोः ति ॥ 


कस्मा हैतं इन्तं ति चोदना, अत्तनो सन्नं व्वा परस्स सन्ना वन्तब्बतो देस 
इतं ति परिहारो । ] 


१०. पुन्बमथोटितमस्स रं सरेन वियोजये ।९ १९ १५। 

तरेथ सन्धि कन्त॒काभो पुच्बव्यञ्जनं अधोठितं अस्सरं कत्वा सरव 
उपरि कन्वा सरेन वियोजये 1 तत्रायमादि । 

१० सन्धि करने की इच्छा करने वारा पूर्वं व्यञ्जन को नीचे स्थि तथा 
स्वररदित करके भौर स्वर को उपर करके स्वर से वियोजित फरे । नैते-वन्नायमादि 

[ यह परिभाषा सन्न है। इसकी इत्ति की भापा देसी है कि सीये इससे 
ऊट प्रकट नही होता जव त्क दम इख्के द्वारा निर्दट कार्य-विधि को विस्वृत् 
रूप से सामने रखकर विचार न करे । इस कार्य-विधि का निदैश्नन कान्सिस मैसन 
दवारा रचित 'कच्चायन-व्याकरणः मेँ इस प्रकार से दिया गया है 


१४ कच्चायनन्याकरणं 


(अ) पूं व्यञ्जन को स्वर से अलग क्रिया तच्‌ --अयं 

(भा) व्यज्जन के स्थान पर स्वर फो रक्खा - तञ अयं 

(इ) अल्षग क्ये ह्‌ व्यज्जन को नीचे रक्ला तअ अवं 
४3 

(&) स्वर को छक्त किया त-- --भयं 
च्‌ 

(उ) अन्तिम स्वर को दीर्घं किया त~ -आयं 
न 

(ऊ) व्यञ्जन को स्वर से संयुक्त किया- तत्नायं 


(कण व्या० ्द्‌०, ए०--७) 
तत्न + अयं इसकी सन्धि इस सूत्र से उपयु रूप से घुमाफरा कर फी 
जाती है, पर इस विधि का निदश्च इसिए किया गया दहै कि श्चाखकार ने इसी 
को ५परान यं रलकर सम्पूर्णं शाख में इसका निर्वाह क्रिया है| 
इस सूत्र पर न्यास, तथा कचायनवण्णना' में बहुत विचार हा है जो इसको 
ह्दयज्ञम करने भँ अत्यन्त सहायक है 1 उसके ऊर अंश॒ यहां प्रस्तुत्‌ क्रि जा 
रे है-- 
न्यास :-- 
न्यासकार इस सत्र का अर्थं करते है-- इन्वतं व्यन्जनं अधो डिवमस्सरं 
कत्वा सरतो वियोजयेः ति 1 अब प्रश्न यह उटता है कि शुब्बभ्रुतः कहने का क्या 
तात्पर्यं है ? स्य स्र से उ्यन्जन्‌ को अश्ठग करे इतने ही से कार्थं नह चरता ? 
इस्षफा उन्तर यह्‌ है कि ससीषव्राः आदि उदृाहुरणो मँ किंस व्यज्जन को स्वर 
से अखग किया जाय, यह सन्येह उपस्थित हो जायेगा, क्योकि पूरवग्रहण के मभाव 
मेँ पूं तथा पर का नियम दही नहीं रहेगा । इसी सन्देह के निवारणार्थं यहां पूर्व 
का अह्ण किथा गया है। 
अब दृखरा प्रश्न यह्‌ उराया गया है कि यदि पूं स्थित उपन्जन को स्वर 
से अख्ग करेगे तो जस्र च्यन्जन को कां रक्खेगे ? इसका समाधन (अधोटितंः 
कै अर्हण से होता है 
तीसरी शंका जो सबसे महत्वपूर्णं है तथा जिसे कारण इस सूत्र की इत्ति 
अटपदी सी प्रतीत होती है, वह यह है किं यदि सून में अस्सर' पद्‌ का म्रहण न 
रहे तब भी उसका यथार्थं ज्ञान ^सरेन वियोजयेः हो दी जाता दे, अत. यह व्यर्थ 
ही | इसका उत्तर यह दै कि ययपि यद शका दीक है तथापि इसके बाद्‌ 
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आने वाके सूत्र "नये परं युक्ते म “भस्सरः का प्रहण तव केसे होगा ? इस पर 
यह्‌ प्रश्न उपस्थितं होता है कि यदिहस सूत्रके षु इसमं अस्सरपद्‌ः का 
रहण है तो क्यो नही वहीं इस्ता म्रहण, कर सिया गया १ अचुचत्ति मात्र को 
ध्यान मँ रखकर रेसा करने की क्या आवश्यकता थी ? इसका परिहार यह दै कि 
'अस्छरः ग्रहण की यह मी योडी सी आवश्यकता है । यदि ुन्बमधोटितमस्सरं 
सरेन वियोजयेः ॐ स्थान पर केवर यह पाठ रहे कि शुव्बमधोटितं सरेन 
वियोजये' तो यद्‌ सन्देद श्पस्थिल हो जायेगा किं पूर्वं व्यज्जन को नीचे स्थित 
करके स्वर के साथ वियोजित करे । सूत्र मेँ अस्रः पद्‌ के अहणके कारण श्वर 
के साथः इस अर्थं का निवारण हौ जाता है तथा श्वर क साथ के' स्थान प्र स्वर 
सेः यह अर्धं प्राक्च होता है। तब यह क्ष॑का होती है कि “वियोजयः पद्‌ के कारण 
वह अर्थ तो प्राप्त ही है, तव इस त्या आवश्यकता होगी ? इसरा उत्तर यद 
है चि 'वियोजयेः मान्न से बह अथ नहीं प्राप्त है 1 उदाहरणार्थ "वन्धुस्सेव समागमो 
इस प्रयोग मेँ जव हम श्वन्धुस्न+इवः पेसा विच्ठेद करते हैँ तव परर पद्‌ “इव को 
ध्यान मँ रखकर द्धि तीय सकार का पूरव्यन्जनत्व होता है । एेसी स्थिति मे यदि 
'अस्सरः पद्‌ का इस सन्न में प्रहण न करके वियोजये' मात्र से उस अर्थं की प्रास्ति 
फी द्या कर, तव "पर पद्‌ को ध्याय मँ रखकर प्रथम सकार से नीवे रखकर उस 
पूर्वं व्यञ्जन सः को स्वर के साथ वियोजित करेः इस अर्थं की सम्भावना होने 


रगेगी, भौर यह अर्थं अभिप्रेत न्दी है । अप्व “अस्सरः का श्रहण इस सम्भावना 
के परिदार के ष अत्यन्त भावर्यक है । 


अव प्रश्न यह उरुता है कि पञ्चम्यन्त सरतो न कहकर "सरेनः क्यों कहा, 
क्योकि इससे यह शका हो जाती हे कि यह तृतीयान्त तो नदी है, अतएव इस 
शका को स्थानदेने की क्या आवरयक्ता थी? इसका उत्तर यदहटहै कि 


पञ्चम्यन्त कां भी रसा सूप होता है यदी दिखाने के किष आचार्य ने करुणा- 
पूवयः यद्‌ प्रयोग किया है ! 


कच्वायननण्णना .- 


यह विध्यज्ञ-परिभाष्रा सूत्रहै। सन्धि करनेवारे को प्रथमत च्या करना 
चाहिष्, इसका विधान यह सून करता हे । "पदच्टेद करने के पशात्‌ पूर्वन्यज्जन 
चो नीचे स्थित तथा स्वररहित वरके सौर स्वर को ऊपर करके स्वर से चियोनित 
करे इसी के प्रनापन के टिप इस सत्र का विधान ह। “किसे चियोजित करे 
स सन्देह के निवारणाश्ं "ज्वं का दृण किय१ए गया है 


१६ कच्चायनव्याकर्णं 


“पूर्वच्यञ्जन छो वियोजित करके कहाँ रक्से' इस प्रश्न ॐ उत्तर कै रिष 
'अधोटितं' का प्रयोग इमा है । इष सम्बन्ध मेँ उद्धरणस्वरूप यद गाथा दी 
गर दै-- 

“सरतो व्यज्जन पुन्वं, वियोजेत्वा ऊहं उपे । 
इति सङानितेघत्थमाद्िसि पुनधोदहितं ॥* 

श्सरेनः का अर्थं है "सरतो? । इस सम्बन्ध में न्यासः तथा रूपसिद्धिः का 
विचार तृतीया एवं पञ्चमी के सम्बन्ध मेँ प्रस्तुत क्रिया गया है। 


तत्रायमादि की सिदधिभी वहां पर इस प्रकार ते प्रस्तुत की गर है- 
“तत्रायमादी ति वत्तं। तत्थ “जिनवचनयुत्तं हीः ति सुत्तं अधिकारं कत्वा, 
“छिद्धश्च निपचतेः ति सुत्तेन तन्न + अयं त्ति छेदं कत्वा . 'पुज्वमयोदितमस्सरं 
सरेन वियोजयेः ति इमिना अकारतो ज्व्यज्ञनं वियौजेत्वौ, तं सधोभागे कमतो 
रित क्वा, (स सरे छोपंः ति इमिना सरे पुज्भूतस्स त्रमाराव वस्स अकारस्त 
छोपं कत्वा . .ष्दीघंः तिभिना परसरस्स दीघं कत्वा परक्खरं नेनन्वं 1 
इतरपक्ले-- भं उ्थञ्जने निर्गीतं, व्वग्गन्तं वा वरगेः त्यधिकिचच यथाडुन्त- 
निर्गदीतस्स (मदा सर' ति अकाररिम परे मकारप्रेस कत्वा, “नये परं युत्ते ति- 
मिना परक्खरं नेत्वा रूपसिद्धि बेदितन्वा ।? [| 


११. नये प्रं युत्ते 1१.९.१९ 

अस्सरं खो व्यञ्जनं अधोटितं परक्खरं नये युत्ते । तत्राभिरति- 
भिच्छेय्य । 

युत्ते ति कस्मा ? “अक्कोच्छि म अवधि मं अजिनि म॑ अहासिमेः 
एत्थ पन युत्तं न होति । 

इति सन्धिकप्पे पठमो कण्डो | 

११. नीचे स्थित स्वररदित ष्यल्जन को योजनीय दुसरे अक्षर में रे जाकर 
जोड } जेसे- तत्राभिरतिमिचठेय्य भादि । 

सूत्र में युत्ते ( योजनीध ) कटने का क्या तात्पर्य 2 मोचि मं आदि 
के किप । ( यहां योजनीयन होनेक्ते रिग्गहीत का परनयन नहीं होता )। 
यहाँ युक्त न्दी होता । 

[[ इसके ऊपर भनेवाके सूत्र मेँ व्यजन को स्वर से केसे अख्ग क्रिया जाय 
इस परिभाषा का विधान क्रिया गया हे । उसके पश्चात्‌ अव इस सूत्र मे ‹स्वर- 
रदित व्यन्जन को योजनीय दूसरे अश्चर मे केसे जोड़ा जायः इसका विधान्‌ 


सल्धिकप्थो १७ 


किया गया है । उदाहरणार्थं (वत्नांभिरतिमिष्ठेस्यः इत पद्‌ का विच्छेदु करने 
पर तत्र + अभिरत +- इच्छेयय होता है । सर्वप्रथम सूत्र (१०) कै अनुसार चन 
को स्वररहित तथा नीचे स्थित करते है ओर वियोग प्राक्त उस स्वर को ऊपर रख 
देते ईत अ + भभिरति + इच्डेय्य । अब "सरा सरे रोपः सूत्र (१२) से 
र 
पूर्वं स्वर का रोप तथा दीधः सूत्र ( १९) से अभिरति मे स्थितम का दीघं 
हो जाता है त-- + साभिरत्ति + इच्डेय्य । इस परिस्थितिमें इस सूत्रसे 
भ्र 

नीचे स्थित ध्र, योजनीय (जा में जाकर मिष जाता है.--तच्राभिरति + इच्छेस्य। 
सूत्र “मदा सरः ( ३४ ) से निग्गदीत का मकार होकर इस सूत्त से योजनीय इ" 
मे “मः का योग होकर "तन्नाभिरतिमिच्येय्यः सिद्ध होताहै। 

युत्ते प्रहण कै सम्बन्ध मे क० व° म कहा गया है--“निगगहीतनिसेध- 
नेत्थं ति निग्गहीतस्स परनयननिसेधनत्यं तस्सा पि भस्सरता व्यञ्ननसन्नापटि- 
लाभा व्यज्जनन्ता च सकारादिभिदेसनन्तरभाचे (नये परः त्ति परनयनं कातव्वं ति 
सन्देहो भवेय्य । ततो तं निन्वत्तनत्य युर ग्गहणं कतं ति दटृभ्वं | सुन्तनिदेसे 
पि इत्तं- 'अकोच्ि मं अवधि मं'ति एत्थ पयोगे मकारस्स परअकारनयनं वा 
निग्गदीतस्स परञकारनयनं वा “मदा सरति इमिना मकारं कत्वा परञकार- 


नयनं वा युक्तं न दोति, चण्णकारव्यवहितत्ता सन्धि न होती ति जापनत्थं 
ति उुत्तं {> ॥ 


सन्धिकल्प मे प्रथम काण्ड समाप्च। 


(२ ) दुततियो कण्डो 


१२. सरा सरे रोपं 1१.२१ 
सरा खो सव्वे पिं सरे परे लोप पप्पोन्ति। यस्सिन्दरियानि समथं 
गतानि, नोत मन्ते, समेतायस्मा सङ्खेन 
१२ स्वरी परतामें खभी स्वर्योकारोपदहो जाता है 1 जैसे--यस्स ~+ 


इन्दियानि = यरन्द्रियानि, नोहि + पतं = नोदेतं, समेत + जायस्मा = 
समेताधस्मा । 


बै 


१८ कष्चायनन्पाकरणं 


१३. वा परो असरूपा।१२२। 

सरम्हा असरूपा परो सरो ज्लोपं पप्पोति वा ! चत्तारोमे भिक्खवे 
घम्मा, किन्तुमाव समणियो । 

वा ति कस्मा ? पञ्िन्द्रियानि, चयस्सुं धम्मा जहिता भवन्ति । 

१३ अस्वरूप स्वर के वादु अनेवाञे स्वर का विक्स्पसे रोप होता रै। 
जेते--चत्तारो + इमे = चन्तारोमे, किंनु + इमाव == किनरुमाच । 

चिकद्प से क्यों ? पच्च + इन्द्रियानि = पच्िन्द्ियानि, तयो + अस्सु = 
तयस्सु । 

१४, क्वचासवण्णं टुत्ते ।१२.३ 
सरो खो परो पुञ्बसरे लन्ते क्वचि असवण्णं पप्पोति । सद्कय 


नोपेति वेदम्‌ , बन्धुस्सेव समागमो । 
क्वची ति कस्मा ? यस्सिन्द्रियानि, तथुपम धम्मवरं अदेसयी? । 


१४. पू स्वर काललोपदो जाने पर बाद्‌ म भनेवाछा स्वर करदीकदीं 
सअसवर्णता ( अस्वरूप स्वर ) को प्रास होता है । जैते-न + उपेति = नोपेति, 
न्धुस्ख भ~ इव = बन्धुसपैव 
कीं कदी क्यो ? यस्स + इन्द्रियानि = यस्सिन्द्रियानि, तथ्य + उपमं = 
तथूपमं । 
१५. दीघं 1१२.४ 
सरो खो परो पुव्बसरे लुत्ते क्वचि दीघ पप्पोति } सद्धीध वित्त 


पुरिखस्स सेदं, अनागारेहि चूम्य ॥ । 
क्वची ति कस्मा ? पच्चहुपाक्ि अज्ञेदि समन्नागतो, नस्थज्नं 


किचि नेस्थ । 

११. पूर्य स्वर के शोप दोन पर बाद्‌ मे आनेवालछा स्वर कीं करटौ दीर्घ 
हौ जाता है ! जैते--सद्धा + इध = सद्धीध, च + उभयं = चूभयं । 

करी कही कयो ? पच्चदहि + उपाडि = प्हुपालि, नत्थि 4 अन्नं = 
नटयन्जं । 





१. अदैसखयि-मे ° । 
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१६. पुञ्बो च ।१२.५। 
पुज्यो च सरो परसरलोपे१ कते क्वचि दीघं पप्पोति । किसूध वित्त 
पुरिसस्स सेद्ढ, साधूति पटिस्सुणित्यार । 
क्वची ति कस्मा ? इतिस्स मुहुत्तम्पि । 
१६ वाद्‌ मँ नेवा स्वर कालोप करनेके वाद्‌ कीं करटी पूस््रणफा 
दीं हो जाता है । जेते- किषु + इष = किसूध, साधु + इति = -साधृति । 
कर्ही कदी क्यो ? इति + अस्य = इतिस्स । 


१७. यमेदन्तस्सादेसो ।१२६। 
एकारस्स अन्तभूतस् सरे परे क्वचि यकारादेसो होति । अधिगतो 
खो स्यायं धम्मो, दाहं एवं वदेय्य॑, त्यस्स> पीना» होन्ति । 

क्वन्ची ति कस्मा ? तेनागता , इति नेत्थ । 

१७ स्वरकी परता अन्तमें आनेवठे एरारका कर्दीकरही यकार 
खादेक्ञ हो जाता है ( अर्थात्‌ एकार यकार मे परिवत्तित दो जाता है ) जेपे-- 
मे + अयं = स्यायं, ते + अहं = त्याह, ते + अस्स == स्यस्स । 

कदी कदी क्यों ? जेसे-ते + अनागता = तेनागता, ( इस उदाहरण में 
उपयु क्त सूत्र द्वारा प्रतिपादित कार्यं नही इसा } । 


१८, वमोदुदन्तानं ।१ २.५) 
आओकासकारानं अन्तभूतानं सरे परे क्वचि वकारादेसो होति । अथ 
ख्पस्स, स्वस्स दति, वन्हाबाधो, बल्थ्वेस्थ विदित निच्चं चक्ख्वापाथ- 
मागच्छन्ति। 
क्वची ति कस्मा ? चत्तारोमे भिक्खवे धस्मा, किन्नुमाच समणियो । 
१८ स्वर की परतामें अन्तमें अनिवाडे भकार तथा उकार का 
करटा करीं वकार भदेश दो जाता हे ( अर्थात्‌ भोरफार तथा उकार वकारमें 
परिर्बा्तिति हो जाते ह ) । जेते--अथ खो + अस्स = अथ ख्वरस, सो + भस्स 
= स्वस्स, वहु + आवाधो = ब्र्हावाधो, चल्थु + एत्थ = वट्थ्येस्थ, चकलु + 
जापाथं = चक्छ्वापाथं । 





१ परलोपे-से० । २ परिघुणित्वा-से० । ३ त्यास्स-सी०१सी०२ 1 
४ पदीणा-सी०२)। 
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कदी कही क्यों 7 चनत्तारो + इमे = चन्तारोमे, किन्नु + इमाव = 
किन्युमाव । 
१९. सन्धो चन्ति 1१ २.५ 


सञ्बो ति इच्चेसो सदो» सरे परे क्वचि चकारं पप्पोति । इतं 
सर, इच्चरस वचनीयं, पच्चुत्तरित्वा, पच्ाहरति । 

क्वची ति कस्मा ? इतिस्स मुडत्तम्मि । 

१९. स्वर की परतां सभी "तिः श्न्द्का कर्दी-क्ीं चकार मै परि 
घर्दन दो जाता है। जैते--इत्ति + एतं = इच्ेतं, इति + भस्स = इववस्स, 
पति + उन्तरित्वा = पच्चुत्तरित्वा, पति "+ आहरति = पच्चाहरति । 

[ इस सूत्र म “तिः शब्दे प्र अत्यधिक बल देने के कि दृत्ति म इसका 
दो बार पाड कियागयाहै, खाथ दही इसे व्यञ्जनके विरोषण से विभूषित 
किया गया है । उक्त पाठ यहां नोचे रिप्पिणी मै उद्धत है । !रूपसिद्धिः में 
यह्‌ शंका उडाई गष है कि 'इवण्णो यन्न वाः सूत्र (२१) से यकार प्राक्त होने 
पर सन्बो चन्ति, सूत्रकी क्या सावश्यकता है ? इसका उत्तर यह्‌ हैकि 
इघसे यह ज्ञापित होत्ता है कि स्वर की प्रता में सभी न्तिः शब्द्‌ का कर्ही~कर्ही 
चार मँ परिर्वतन हो जात्ता है! वहीं पर ^ति' ग्रहण के सम्बन्धे भी कहा 
गया है--«ती ति निदेखतो अति-इति-पतीनं तिकारस्तेवायं विधि? । द्वितीय 
बार “तिः अहण के विपयमें कहा मथा हे-- “ती ति निदेसतो अकत-यकार- 
स्तेचायं विधी ति च, इतरथा क्वरिग्महणस्स च "अतिस्स चान्तस्साः ति घुत्तस्स 
निरतस्थकतता सिया, । अर्थात्‌ वृत्तिकारो ने दो बार "ति, का अहण इसि क्रिया 
है कि इस सूत्र म कचित सामर्य-गहण विचमान रहे, साथ ही अगे आनेवाले 
सूत्र (अतिस्स चान्तस्सः ( ४७ ) की सार्थकता रहे । श्चन्ति' के स्थान पर “सन्नो 
चन्ति, क्यों कडा गया है, इसका उत्तर ० व > मेँ यह्‌ दिया गया है--“सन्वा- 
देसत्थं सन्बग्गदणं कतं» । 

तिका आदेश हो जाने पर (र दवे भावो उने' सुतर (२८ ) से द्वित्व दहो 
जाता है । | 

कहीं कीं क्यो ? इति+भस्प = इतिस्स ८ यहां पर कचित-प्रदण-सामर्थ्यं से 
न्ह होता ) । 


' १, तिसदो ग्यजनो-सी०१, सी०२। २ वचनियं--से० । 


सन्धिकप्पो २१ 


२०. दो धस्सं च ।१२९ 

ध॒ इच्चेतस्स सरे परे क्वचि दकारादेसो होति! एकमिदाहं 
भिक्खवे समयं । 

च्वची ति कस्मा ? इधेव मरणं भविरसति | 

चसदग्गहणेन धकारस्स हकारादेसो होति । साह दस्सनमरियानं । 

स॒त्तविभागेन वहुधा पि तिया- 

तो दसस, यथा-- सुगतो, टो तस्स, यथा--दुक्कट, धो तस्स, 
यथा--गन्धन्बो, चरो त्तस्स,१ यथा--अव्रजो, को गस्स,यथा- कुलूपको, 
खोर रसस, यथा- महासान्ञो, जो यस्स, यथा-गवजो, वो वस्स, 
यथा-करुव्वतो, को यस्स, यथा--सकोऽ, यो जस्स, यथा-नियं 
पत्त, को तस्स, यथा--नियको,५ चो वरस, यथा--भच्यो, फो पस्स, 
यथा-निप्फत्ति, वो पस्स, यथा-निव्वत्ति, खो कस्स, यथा-- 
निक्खमति< इच्चेवमादयो । 

२० स्वरकी पराम धकारका कहीं कहीं दकारादेश दहो जाता ३ । 
नेसे- एवं +-इघ+-महं = एकमिदाहं 1 

[ यदा पर इध+अह मे धकार को अहं के अकार फी परता ये दकारादेश 


इमा हे भौर एदं मे जो निग्गहीत है उसका “मदा सरे" सूत्र ( ३४ ) से मकारा 
देश हो गयाहै।] 

कही करटी क्यों ? इधम-एत्र = इपेव । 
„ सूत्रम च शब्दके प्रण क्रनेसे धकफारका हकार आदेश हो जाता है। 
जसे--साधु = साह । 


इख सूत्र का विश्टेषण करने पर इससे अनेक आदेशो का विधान प्राक्च 
होता है- 


दकार का तकारादेश, जेते--सुगदो = सुगतो । 


तकार का रकारादेश्न  --टुकतं = दुककटं । 

तकार का धकारादेश > --गन्तन्त्रो = गन्धन्वा । 

तकार का चकारादेश्च > ---अत्तजो = अत्रजो । 

गकार का ककारादेश > --लपगो = ङद्षको । 
--------~--~---------- ~~ ~ 


१ तस्स--स्े० 1२ गो-सी० २1 ३, महासागे-- सी २1४ सके 


सी° १1५ निके । ६-९ चेन, सी° १ नदी 1 
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रकार का खक्रारादेश, जैसे--महासारो = मषालारो । 
यकार का जकारादेशं ? ---गवयो = गवजो 1 
चकार का वकारादेश › -ङव्वतो = ङग्बतो । 
यकार का ककारादेश » -तयो = सको । 
जकार का यकारादेश * - निजं = नियं । 
तकार का ककारदेश  --नियतो = नियको । 
+ +, चक्ारादेश्च * --मत्तो = भो । 
पकार का फकारादेश › निष्पत्ति = निप्फत्ति । 
पकार का बकारादरेश >> - निष्पत्ति = निन्ब्र्ति । 
ककार का खकारादेश ” --निकमति = निक्छमति इत्यादि । 


२१. इवण्णो यनन वा ।१ २.१०] 

पुञ्ो इवण्णो सरे परे यकारं पप्पोत्ति न वा । पटिसन्थारवुत्यस्स, 
सन्वा विव्यज्चुभूयते । 

न वा ति कस्मा ? पच्चहङ्धेहि समन्नागतो, युत्तचागी अनुद्धतो । 

२१. स्वर की परता मे पहले भनेवाछा इवर्ण निकस्प से यकार को प्राप्त 
होवा है । जेते--इत्ति + अरुष = इुल्यस्स, वित्ति +भनुभूयते = वित्यलुमूयते । 

तिफस्प से कहने का तात्प ? प्रहि + भङदि =पचदद्गेदि, अ॒त्तचागी + 
अचुदधतो = इनत्तचागी अनुदधतो आरि के किष । 


२२. एवादिस्स रि पब्धो च रस्सो ।१.२ ११ 
सरम्हा परस्स एवरस एकारस्स आदिस्स रिकासे होति पुब्ो च सो 
रस्सो होति न वा] यथरि बसुघातलच्च सच्चं, तथरिव गुणवा 
सुपूजनीयो । 


नवाति कस्मा? यथां एव, तथा एव । 
इति सन्धिकप्पे दुतियो कण्डो 1 


२२, स्वर के बाद्‌ आनेवाङे एव शब्द्‌ के प्रारम्म मेँ स्थित एकार का विकष्प 
से रिकार देश तथा पूरं स्वर का हस्व दो जाता है। जेते--यथा ~+ एव = 
यथरिव, तथा ~+ एव = तथरिव । 


विकल्प से क्यो ? यथा ५ एव = यथा एत्र, तथा ~ एव = तथा एव । 
सन्धिकल्प मेँ द्वितीय काण्ड समाप्त । 


सन्धिकप्पो २३ 
(३ ) तत्तियो कण्डो 


२३. सरा पकति व्यञ्जने ।१३ ९ 
सरा खो व्यञ्जने परे पकतिरूपा? होन्ति । मनोपुव्वज्ञमा धम्माः 
पमादो मच्चुनो पद्‌, तिण्णो पारगतो अहु । 
२३. व्यज्ञन कौ प्रता मे स्वर ्षृतिरूप ( अथात जिसमे कोई परिवतेन 
न हो ) रहते है । जेते -मनोपुवबरहमा + धम्मा = मनोपुव्बङ्मा धम्मा, पमादो + 
मच्चुनो = पमादो मच्चुनो, तिण्णो + पारगत्तो = तिण्णो पारगतो । 


२४, सरे क्वचि ।१३.२ 


खरा खो सरे परे क्वचि पकतिरूपा१ होन्ति ! को इमं पठवि विजे- 
स्सति । 


क्वची ति कर्मा ? अप्पर्सुताय पुरिसो । 


२४ स्यरदी परता म स्वर कीं कही प्रकृतिरूप रहते है । जेते--को + 
इमं = को इमं । 


कटा कही क्यो ? अप्पस्सुतो ~+ अयं = अप्पस्सुताथं । 


२५. दीधं ।१३३ 
सरां खो व्यञ्जने परे क्वचि दीव पप्पोन्ति ! सम्मा धम्म विपस्सतो, 
एव गामे सुनीचरे, खन्ती परमं तपो तित्तिक्खा 1 


च्वची ति कस्मा ? इध मोदति पेच्च मोदति, पत्तिलीयति, पति- 
हञ्चति । 


२९ व्यञ्जन की परता मेँ स्वर कही कदी दीं हो जाता है । जेते- सम्म + 
ध्म = सम्मा धम्मं, खनि + चरे = सुनी चरे, खन्ति + परमं = लन्ती परमं । 
_ करी कीं क्यों १ इध +-मोदति = इध मोदति, पेच + मोदति = येच्च 
मोदति, पति च-रीयत्ति = पत्तिङीयति, पति 4 इल्नति = पतिदन्नति । 
२६ रस्सं ।१ ३.४ 


सरा खो व्यञ्जने परे क्वचि रस्सं पप्पोन्ति | भोवादिनाम सो होति, 
यथाभाविरुणेन सो । 





१ शख्पानि--सौी० २) 
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क्वची ति कस्मा ? सम्मासमाधि, सावित्ती° छन्दसो मुखं, उप- 
नीयती जीवितमप्पमायु । 

२६ व्यज्ञनकी परतामे स्वर कीं की हस्व हो जाता है। जेते- 
भोवादी ~+ नाम = मोवादिनाम, यथामाबी च गुणेन = यथाभावियुणेन । 

कही कीं क्यो १ सम्मा + समाधि = खम्मासमाधि, सावित्ती + छन्दसो = 
सावित्ती छन्दसो, उपनीयत्ती + जीवितमप्पमादु = उपनीयती जीवितमप्पमायु 1 


२७, लोपश्च तत्राकारो १.२५ 

सरा खो व्यञ्जने परे क्वचि लोपं पप्पोन्ति, तत्र च छोपे कते अकारा- 
गमो होति \ स सीरा, स पञ्नवा, एस धम्मो सनन्तनो,.स वै कासाव- 
मरहति, स मानकामो पि भवेय्य, स वे मुनी जात्तिभयं अद्स्सी । 

1 ति कस्मा ? सो सुनि,> एसो धम्मो पदिस्सति, न सो कासाव- 
मरहमत । 

२७ व्थन्जनं की परता में स्वरो का कीं करद रोप हो जाता है भौर स्सा 
रोप होने पर ( उस स्थान पर ) अकार का आगम होता है। जैते-सो + 
सीख्वा = स सीख्वा, सो +- पन्नवा = स पन्नवा, एसो + धम्मो = एस धम्मो, 
सो+वे-सवे, सो + मानकामो = स मानकामो आदि) 

कदीं कदी क्यों ? से + नि = सो खनि, एसो + धम्मो = पसो धम्मो, 
सो + कालावं = सो कासाचं | 


२८, प्रद्रेभावो ठाने १.२६ 

खरम्हा परस्स व्यञ्जनस्स द्वेभावो होति ठाने । इधप्पमदोः पुरिसस्स 
जन्तुनो, पञ्चजन कित्तयिस्सामि, चातुदसी" पच्वदसी, अभिक्कन्ततरो च 
पणीततयो ष्व । 

ठाने ति कस्मा ? इध मोदति पेच्च मोदति । 

२८, स्वर के बाद्‌ अनेवारे व्यन्जन का कदी कदी द्वित्व हो जाता है) 
लेते दध + पमादो = इधम्पमादो, पर + बजं = पन्बजं, चातु + दसी = 
चाठुदसी, अभि + कन्ततरो = भभिकन्तत्तयो । 

कदी कदी क्यों ९ इध + मोदति = इथ मोदति, पेच्च + मोदति = पेच 


मोदति 1 


१. सा वित्ति-ते० । २ उपनियति-से०, सी०२1 ३ युनि, तेन सो 
युनि--से° \ ४“ इधप्पमोदो-से० ! ५ चठदसी- से० ! 
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२९. वग्गे घौताधोसानं ततियपरमा ।१३५] 
वग्गे खो 9 उ्यञ्जनानं घोसाघोसभूतानं सरम्हा यथासद्ध च ततिय- 
पठमक्खशर द्ेभाव गच्छन्ति ठने। एसो बचञ्फानफलो २, यत्रह्धितं नप्प- 
सहेय मच्चु, सेज्े यथा प्वतसुद्धनिदिठतो, चत्तारिट्ठानानि नये 
पमन्तो । 
ठाने ति कस्मा ? इध चेतसो दब्ं गण्डाति थामसा । 
इति सन्धिकप्पे ततियो कण्डो । 
२९ स्वर के बाद अनेवाठे किसी वर्मं के घोष तथा अघोप वच्यन्जन कही 
कहौ कमश. अपने तृतीय तथा प्रथम अक्षरो को अहण करके द्वित्व हो जाते 
( इसा स्प्ट अर्थं यह टै किकिली वर्मे के घोष तथा अघोप ज्यन्जन 
यदि स्वर के बाद आवे त्तो उनका की ऊरी दिस्य हो जाता है तथा द्वित्व हुए 
अक्षर कमश" उस वर्गे के तृतीय तथा प्रथम अक्षर मे परिवर्तित हो जाते ई ) । 
जते -एषो वन ~+ कानफरो = एसो वचज्फानफलो, यत्र + सितं = यन्नद्धितं 
पन्बतमुदधनि + डितो = पन्बतसु दनिद्धितो, चत्तारि + ठानानि = चत्तारिदानानि । 
करीं कहौ क्यों ? इध + चेतसो = इध चेतसो, चेतसो + दरहं = 
चेतसो ददं, गण्डाति 4 थामसा = गण्डाति थामसा । 


सन्धिकल्प मे वतीय काण्ड समाप्र। 


( ४ ) चतुर्थो कण्डो 


३०. अं उ्यञ्जने निर्गीतं 1१४९ 

निर्गहीत खो व्यञ्जने परे अ इति दोति । एवं बुत्ते तं साधू ति 
पारस्ुण्खा | 

३० च्यञ्जनकी परतामें "निग्गहीतः का "अः हो जाता है। लैते-- 
एवं + इत्ते = एवं उत्ते, तं + साधु = तं साधु । 
न 


१ खो पुच्वेष --सी०१, सी ०२ 1 २, एसो वतञ््ञानफ्लो--सी०२ । 
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३१. वरग्गन्तं वा वग्गे ।१.४.२ 

वररमूते व्यञ्जने परे निर्गीतं खो चम्गन्त चा पप्पोत्ति \ तन्गिच्युतं, 
धम्मच्चरे सुचरितं १, चिरम्पवासि पुरिस, सन्तन्तस्स मनं होति, तद्धार 
णिक, एवो भिक्खवे सिचिखततव्वं । 

वारगहणेनः? निग्गदीत खो ककारादेसो होति । पुलिङ्ग > । 

वाति कस्मा? नत्त कम्मं कतं साधु। 

३१. वर्मभूत ( अर्थात्‌ उसी वर्मं के ) व्यज्जन की परता मेँ रिग्गहीत का 
चिकश्प से उसी वर्म का अन्तिम अक्षर हो जाता है। जसे तं + निष्डतं = 
तन्निञ्उुतं, धम्मं + चरे = धम्मञ्रे, चिरं + पवासि = चिरसम्पवासि, सन्त 
तरस = सन्तन्तस्स, तं + कारणिक्रं = तडारुणिकं, एवं + खो = एह्धो 1 

ष्वा, महण करने से निग्गदीत का रटकारादेश्च होता है । जसे- षुं + छ्डिं= 
षिङ्गं । 

ष्वा? के कहने का क्या तात्पयै ? तं + कम्मं = तं कम्मं, कम्मं 4. क्तं = 
कम्मं कर्तं दिके षरि] 


३२. एहेञ्जं ।१४३। 

एक्रारे हकारे च परे निर्गीतं खो जकार पप्पोति वा । पच्चत्त- 
ञजमेव परिनिब्बाथिस्सामि, तञ्येवेत्थ पटिपुच्दस्तामि, एवबच्दि वो 
भिक्खत्रे  सिकखितव्व, तिहि तस्स सुखा होति । 

वा ति कस्मा ? एवमेतं अभिज्व्याय, एवं होति सुभासित । 

३२ एकार तथा हकार कौ प्रता में निग्णदीत विकल्प से नकारमें परि 
क्षित हो जाता है । जेते--प्चत्ते +- एव = प्चन्तन्जेव, तं + हि = तञ्हि 1 

विकद्प से क्यो ? एवं + एतं = एवमेतं, एव ~+ होति = एवं होति । 


३३. सये च (१.४४ 
निग्गदीत खो यकारे परे सह यकारेन वकारं पप्पोति वा । सञ्ञोगो, 


सञ्न्ुन्त 
वात्ति कस्मा ? संयोगो, संयत्त ! 


१, सुचरितं, न न इुच्चरितश्वरे--खी०२। २ वागहणेन- से । 
३ पुग्गलं--सी ०१ । ४ स ये-~-सी ०१, सी०२ । 
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३३. यकार की परता मे यक्रार के साथ रिग्गदीतत का पिफल्पसे नफार 
हो जाता है ! जते--स + योगो = सन्नोगो, सं + युत्तं = सन्तं । 
चिकस्प ते क्यों ? सं + योगो = सयोगो, सं + युत्त = संयुत्तं । 


२४. मदा सरे (१४५ 

निग्गदीत्तस्स१ खो सरे परे मकार्दकारादेसा होन्ति वा । तमहं 
न्रूमि ब्राह्मण, एतदषोच सस्था । 

वा ति कर्मा ? अक्कोच्चछिं स अवधि मं अजिनि म अदासि मे। 

२४. स्वर री परता मे निर्गदीत्त के चिक्रल्पसे मकार तथा दकार 
अदेश होते है । जेसे--तं + अदं = तमहं, एतं + अवोच = एतद्वोच । 

विकल्प से क्यो ? म + अवधि = मं अवधि, मं + अजिनि=म अजिनि, 
मं + अहासि = मं अहाचि । 


३५, यवमदनतरकाः चागमा 1१४६। 

सरे परे यकारो वकारो भक्ारो दकारो नकारो तकारो रकारो ग्कारोर 
इमे आगमा होन्ति वा ] नयिमस्स विल्ला, यथयिढ ४ चिन्त, भिमी भन्ता- 
युदिक्खति, सित्ता ते ल्षुमेस्सति, असित्ता ते गरमेस्सति, अस्सो भदो“ 
कसाभिव, सम्मद्ञ्नार विमुत्तान९, मनसादञ्न्याऽ "विसुत्तान,७ अत्तदट्थ- 
मभिजञ्नाय, विरज्नायति, इतोनायति, यस्मातिद्ट भिक्खवे, तस्मातिह 
भिक्खवे, अल्लतग्गे पाणुपेतं, सञ्भिरेव समासेथ, आरुगेरि सासपो, 
सासपोरिव आर्गे, छज्सिञ्जया, छमयतन८ 1 

चाति कस्मा? एव मदिद्धिया एसा, अक्कोच्ि मं अवधिम 
अजिनि म अहासि मे, अजेय्यो अचुगामियो । 

'वसदग्गहणिन इधेव मकारस्स पकारो होति, यथा-चिरप्पवासि 
पुरिखं , ककारस्स दकारो होति, यथा-सद्स्थपसुतो सिया , दकारस्स 
च तक्रारे होति, यथा-सुगत्तो । 

३०. स्वर की परता में विक्ड्षसे य,व,म,द्‌,न,त,र, ठ आगस 
होते ई जेते-- 

१ निर्गहीत-- सी ०१ २ °ला-से०, सी०१ 1 ३ ल्कारो--से०)सी०१ । 
४ यवाचिदं--सी०१, सीऽ> 1 ५ भद्रो--से०, सी० १। ६-६ समदन्नाविु 


तान-से० । ५-७ मनसाद्न्नावियुत्तान-से० | ८, सन्गयतन-सी ०१ । ९ इहेव- 
से ;सी०१। 
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य का आगम--न + इमस्स = नयिमस्स, यथा + इदं = सथथिहं 1 

ब > --भन्ता ^ उदिक्खति = भन्तादुद्विक्लति ) 

म॒ » टु + एस्सति = ख्टुमेस्सति, गर ५ एरति = गस्मेस्सति, 
कसा + इव = कसामिष । 

द ” सम्मा + अन्ना सम्पदन्जा, मन्ता + अञ्ना = मनता- 
दन्ना, भक्त ५ भत्थममिन्नाप = अत्तदृत्थममिन्नाय । 

न॒  -- चिरं + अयति = चिरन्नायति; इतो + आति = इतोना- 


यत्ति । 

त॒?» --यस्मा + इषं = यस्छातिह, तस्मा + इह = तस्मातिह, 
अज्ज + अग्गे = मन्ते । 

र » --सन्भि + एव = सन्भिरेव, आरगे + इव = भारगोरिन; 


सासपो + इव = घासपोरिवि । 

क > ~उ अभिन्ना = छठमिन्ना; छ + भायतत्‌ = छायं 
[छकास में परिवर्तन दोर सूत्र ( १७६ ) से सगागरतनं 
होता है।] 

विकस्प से क्यों ? मदिद्धिया + एसा = सदिद्धिया एषा, मं ५ सधि = 

मं अवधि, म + अज्ञिनि = मं अजिनि, मं + अहासि = मं सहासि, अजय्यो + 
अजुगामियो = भनेय्यौ अलुगामियौ भादि के ङ्प । 

सूम चशन्द्केश्रहणसे य्हीमका पदो जाता है। उेते--विरं+ 

पवा = चिरप्पवासि ( प्हठे निग्गहीत का मू" हआ मौर तत्फथणात्‌ उसका 
इस सूत्र से पकारादेश हो गया ) । 

क का 2 होता है! नैते--सक + मत्थ = सदत्थ । 

द्कात होता है। जैसे--ुगदो == सुगतो । 

३६, करवेचि ओ व्यन्जने ।१.४५। 
अ्यर्जसै परे अवचि आओक्तारागमो होति । अत्तिप्पगो खो ताध साव- 


व्थियं पिण्डाय चरितु , परोसदस्स भिक्खुसततं । 
क्ववी ति कस्मा ? एथ पस्सथिम लोकं, अन्धभूतो अयं लोको } 


३६ व्यन्जनकी परता में कही कौ जो का आगम होता है। जैसे - 
अतिप्पम + खो = अतिप्पगो खी, पर + सहुस्सं = परोसहस्सं । 
कही कदां क्यो ? एथ भ पल्सथिमं = एथ पस्सथिमं, अन्ध + भूतो = 


अन्धभूतो । 
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३७. निग्गदीतश्च ।१ ४.८) 

निग्गदहीतच्च आगमो होति सरे वा व्यञ्जने वा परे क्वचि । चक्खु 
उदपादि, अवसिते, याव॑ंचिद्‌, भिक्खवे, पुरिमंजातिः, अगशुंधूलानि 
सब्वसो › मनोपुव्चगमा धम्मा । 

क्वचची ति कस्मा १ इधेव नं पससन्ति, पेच्च सग्गो च मोदति, न हि 
एतेहि यानेदिर गच्छय्य अगतं दिसं । 

चसदग्गहणेन चिसदस्स च पकारे दोति वाऽ | पचेस्वति, षिचे- 
स्सति वा। 

३७ कट करटी स्वर अथवा व्यज्जन की पताम रिग्गहीतका आगम 
होता है । डेते-( स्वर की परता }--चस्खु + उदपादि = चत््ुंउदपादि, अवर 
सिरो = सवसिरो, याव + चिदं = यावचिदं ( यह याव ~ चिध से वनता हे । ) 

( व्यञ्जन की परता ) -पुरिम + जाति = पुरिमंजाति, अणु + खानि = 
अ गुंुखानि, मनोपुक्च + नमा = मनोपुन्बगमा ( मनोुल्बह्नमा ) 1 

करटी कहीं क्यो ? इध ~+ एव = इथेव, येच्च ~ सर्गे = पेच्च सर्गे, 
नन-दहिनन हि, गच्डेण्य च+ अगतं = गच्छरय्य भगतं सादिक दिर्‌। 

सनमेंष्चः शब्द्‌ का ग्रहण करने से "चि" क्ब्द्‌ का विकच्य से “प, दोता 
है । जेसे--ति ^+ चेस्सति = पचेस्सति अथवा विचेस्सत्ति 

३८. क्वचि रोप 1१४९ 

निरगदीत खो सरे परे क्वचि रोप पप्पोत्ति } तासादं सन्तिके , 
विदूनग्गमिति 1 

च्वची ति कस्मा ? अहमेव नूनवाखो, एतदस्य विदित्वा । 

३८ स्वर की परता मे कीं कहीं निग्गदीव का छोप हो जाता ह । से- 
चास + अहं = ताला, विदूरं 4- ग्गं = विदृूनरग्गं । 

कही कटी क्यों १ सदं 4 प्व = अहमेव, एतं + अर्थं = पृतदत्यं 1 

३९. व्यञ्जने च \१.४१० 

निग्गहीत खो व्यञ्जने परे क्वचि लोपं पप्पोति | असियसच्वान- 

दस्सन, एत बुद्धानसासन । 


च्वची ति कस्मा ? एत मञ्जख्मयुत्तम, त वो वदामि भद्‌ बो 





१ याचन्चिध--मे०.-स=१ 1 > पुरिसजातिं--से° । ३ ठनेदि--क्ी०२! 
४ से०सी० १ नदीं । ५ मदन्ता क्दी। 
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३९ व्यन्जन की परतामें कहीं कहीं निग्गहीत्त का स्योप हो जाता है। जैसे- 
अरियसच्वानं + दस्खनं = अरियसच्चानदस्सन, उद्धान + सासनं = उद नसासनं । 

कही कदी _ कों ? पतं + मड़र्छत्तमं = एतं मञ्जल्य॒त्तम, तं + वो = 
तवो, भर्दं+वो = भद॑वो। 

४०, प्रो वा सरो।१४.११ 

निग्गहीतम्दा परो सरो जपं पप्पोति वा । अभिनन्दुन्ति सुभा- 
सितं, उन्तत्तं व, यथाबीजं ब धञ्च्यं । 

चा ति कस्मा १ अहमेव नूनं वालो । एतददहोसि । 

४०. निग्गहीत के वाद म भानेवाला स्वर का विकल्प से रोप होता दै । 
जैसे --अभिनन्दुं + इति = अभिनन्दन्ति, उत्तत्तं + इव == उत्तत्त व, यथाबीजं + 
इव = यथाबीजं च 

विक्रद्प से क्यो ? अहं + एव = अहमेव, एतं + अदहोति = एतदहोसि । 


७१. व्यज्गनो च विसञ्जोमो 1१४ १२] 

निग्गदीतम्हा परस्मिं सरे लुत्ते यदि व्यञ्जनो सयोगो विसन्न्योगो 
होति । एवंस ते आसवा, पुप्फसा उप्पञ्जि । 

लुत्ते ति कस्मा ? एवमस्स२. विदूलग्गमिति । 

चसदग्गहणिन तिण्णम्पिर व्यञ्जनानमन्तरे सरूपानं क्वचि लोपो 

>, तं» यथा--अग्यागार, वुस्यस्स * 
^ १ ति सन्धिकप्पे चतुत्थो कण्डो । 

४१. निग्गहीत कै बाद्‌ अनेवाठे स्वर काछोप हो जाने पर यदि व्यन्जन 
संयुक्त हो तो वह *संयुक्त हो जाता दहै । जसे-एुवं + अस्स = एवंस, 
पुष्फ 4 अस्ता = पुष्फसा ¦ 

लक्ष हो जाने पर संयुक्त व्यज्जन असंयुक्त हो जाता है, रेखा क्यो कहा ? 
एवं + अस्स = एवमस्स, विदन + अग्भं = विदूनरमं । 

सत्र में च शब्दं का महण करने से तीन च्पन्जनों के बीच मँ एक-रूप-वारो 
का कीं कटी रोप हो जत्ताहै) 

जैते-- ग्ग + अगारं = अग्थरागारं, इत्ति + अस्स == इत्यस्स । 

सन्धिकल्प भे चतुर्थं काण्ड खमाप्त 1 


--------~------=------ ६. 

१, अभिनन्दन्ति-से०, २, एवमस्स वचनियो-से° । ३--३* तिण्णम्पि 
ल्यज्नानं सरूपानं क्वचि ०-- सी०१, तिण्णं न्यज्ञनानमन्तरे ये सरूपा तेसम्पि लोपो 
टोति-सी०२ । ४. से० नें नही । ५ पटिसन्धार बुत्यस्स--सी ०२ । 
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( ५ ) पञ्चमो कण्डो 


७२. मो सरे पुथस्सागयो क्वचि 1१ ५.१ 
पुथ इच्चेतस्स सरे१परे क्वचि गकरारागमो होति । पुथगेव । 
क्वची ति कस्मा ? पुथएव । 
४२, स्वर की परता मेँ पुथः शब्द्‌ के अन्त में कहीं कहीं षग, का आगम 
होता है । जेते--इय + एव = पुथगेव । 
कीं कदी कर्यो ? पुथ ~+ एव = पुथष्व । 


४३. पारस चस्तोः रस्सो ।१५.२। 

पा इच्चेतस्स परेऽपरे क्वचि गकाराणमो होति, अन्तो च सरो 
रस्सो दोत्ति । परेव वुत्यस्स 1 

च्वची ति कस्मा ? पाएव वुत्यस्स 1 

१३. स्वर की परतामे पाः शब्द्‌ के अन्तम कर्टी-रदीं "गः का आगम 
होता है तथा श्या! मँ स्थित दीघं स्वर का हस्व हो जाता है। जेहे--पा + 
एत = पगेव । 

करी कही क्य ? पा + एव = पाएच । 


४७, अब्मो अभि ।१,५.३। 
अभि इच्चेतस्स सरे परे अच्भो> आदेसो> होति । अब्धुदीरितं°, 
अच्भुरगच्छति । 
४१. स्वर की परता मे "अमि का .अन्म' अदेश हो जाता है। नेते- 
अभि ~+ उदीरितं = अन्ुदीरितं, अभि + उग्गच्ठति = अड्शुरगखरति । 


४५. अञ्घ्ञो अधि ९.५४ 
अधि इच्चेतस्स सरे परे अञ्फो* आदेसो* होति । अस्भोकासो, 
अस्मगमा । 
४०, स्वर की परतामें (अधिः का 'अन्क' आदेश होता है। जैते-- 
अधि + मोकाखो = अज्फोकासो, अधि 4 अगमा = अज्मगमा 1 





ह अन्ते सरे--सी०२1 २ चान्तो--सी०२ । ३-३, अन्भादेसो- सी०२ | 
४ अन्धुदिरित--से= ! ५-५ अञ्क्ञादैसो-- सं ०२॥। 


३२ कच्चायनच्याकरणं 


४६.तेन वा इवण्णे ।१.५.५। 

ते च खो अभि अधि इच्चेते इवण्णे परे अव्भो अञ्छो इति बुत्तरूपा 
न होन्ति वा। अभिज्ितं१, अधीरित। 

वा ति कस्मा ? अञ्भीरित, अञ्किणसुत्तो । 

४६. इवर्यं की परता मे “अभिः तथा "अधिः का विकल्प ते "अन्म, तथा 
“अजक अदेश नहीं होता है । जैते--अमि ~+ इल्मितं = अभिज्मितं, अधि + 
ईरितं = अधीरितं। 

विकल्प से क्यों? असि + ईरितं = अन्भीरितं, अधि + इणञत्तो = 
अज्िणसुत्तो 1 


४७. अतिस्स चन्तस्स ` ।१.५.६। 

अति इच्चेतस्स अन्तभूतस्स तिसदस्स इवण्णे परे सन्बो चन्तीः 
ति (१९) चुत्तरूप> न होति । अतिसिगणो, अतीरितं । 

इवण्णे ति कस्मा ? अच्चन्तं । 

४७, इवं की परता में “अतिः शब्द्‌ के अन्तभूत "तिः का सन्नो चन्तिः 
(१९) सूत्र से उक्त रूप नहीं होता ( अर्थात्‌ “तिः का न्वः मेँ परिवर्तन नर्दी 
होता ) । लेते-भति + इसिगणो = अतिसिगणो, अति + रितं == अतीरितं । 

सूत्रम इ वणं की परता मे क्यो कदा ? अति ~+ अन्तं = अच्चम्त । 


४८, क्वचि परि पतिस्स ।१.५. 

पति इच्चेतस्स सरे वा व्यञ्जते वा परे क्वचि पटि आदेसो होति । 
पटग्गि दातव्बो, पटिद्ञ्मति । 

क्वची ति कस्मा ? पच्वन्तिमेसु जनपदेसु, पतिलीयति, पतिंरूप- 
देसवासो च । 

४८ स्वर अथवा व्यन्जन्‌ की परता मेँ "पति' का कहीं करटी "पटिः मादेक 
होता है । जेते-- पति + अश्गि = पटग्गि, पति + हन्नति = परिदन्नति । 

करटी कीं क्यों ? पत्ति + अन्तिमे = पच्चन्तिमेषु, पति + छीयति = 
पतिीयति, पति "+ रूपदेसवासरो = पतिरूपदेसवासो 1 





१, अभमिच्छित--से० । २ चान्तस्स-सी०२। ३. बुत्तह्पा--से०। 
४ होति वा-सी०२। ५ धातन्यो-से° 1 
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४९, पुथस्सु व्यज्ञने 1१५५ 

पुथ इच््वेतरस्त अन्तो सयो व्यञ्जने परे उकारो दोति । पुथुञ्जनो, 
पुथुमतं । 

अन्तरगहणेन अपुथस्सा पि सरे परे अन्वस्स उकारो होति। मतुञ्य। 

४९ व्यज्जन की परता मे प्पुथः शब्द्‌ का अन्तिम स्वर उकार में परि- 
वर्तित हो जाता है । जैते--पुश + जनो = पुथुजनो, पथ + मूतं = पुथुभतं । 

(सूत्र की बृत्ति मँ) अन्तः शब्द्‌ का चहण होने से पुथ शब्द्‌ से अतिरिक्त 
शब्दो भँ मी स्वर की परतामें अन्तिम स्वर उ" मे परिवर्तित हो जातादहै) 
जेते--मनो + अज्जं = मचुज्जं । 

५०, ओं अवस्स ।१.५.६ 

अव इच्चेतरस ओकारादेसो होति क्वचि उग्रञ्जने परे । अन्धकारेन 
आओनद्धा 1 

क्वची ति कस्मा ? अवसुस्सतु मे सरीर मंसखोदित । 

५९९, व्यन्जन की परता मेँ कदीं कही “अवः का भोः आदेश होता है। 
जेते--अव + नद्धा = जनद्धा । 

कही कहीं क्यों ? अव ~+ सुस्सतु = अवमुस्सतु । 


५१. अनुपदिरडानं इुत्तयोगतो ।१ ५१० 

अलुपदिट्छान उपखम्गनिपातानं सरसन्धीहि च्यञ्जनसन्धीदहि युत्त- 
सन्धीदहि यथापयोगं योजेतव्वं । पापनं, पायनं, उपायनं, उपाहन१, 
न्यायोगो, निरूपयि, अलतुबोधोर, दुबरुपखन्तं , सुवूपसन्त*, द्रालयो, 
स्वालयो, दुरक्खात ^, साक्खात्तो९, उदीरितं, समुदिटूढ, वियग्ग, 
उ्यग्ग७, चिञ्मार्; अवयागमन, अन्वेत्ति, अनुपातो, अनच्छरियो०, 
परियेसना१०, परामासो , एव सरे च होन्ति । 

व्यञ्जने ११ च ११-- परिग्गदो, पर्गहो, पक्कमो, परक्कमो, निक्कसो, 
निक्कसाबो, निल्लयन, दुल्छ्यन, दुचिभक्खं, दुव्युत्तं१२, सन्दिट्ठं, 





१ उपाहण-सी०२।२ से० में नही । ३ दुवुपसन्त-से०, सी०२। 
४" उदुपसन्त) से०, सौ०२। ५, दुराक्खात-सी ०१, दुरक्खातो--से° । 
६१ स्वखातो-षे° 1} ७. च्यरया-तेर 1 ८ अनूपवातो-से 1९, अनच्छरिया- 


२० 1 १०. परिसेसना-दे° ! ११-११ सी०१ मे नदीं । १२ दुब्युत्त-से० । 
र 


३४ कच्चायनव्याकरणं 


दुगगद्योे, निग्गहो,१ विग्गहो, निगगतं, एवं ज्यञ्जने च होन्ति, सेसा 
व सञ्वे योजेतच्चा । 

इति सम्धिकप्पे पञ्चमो कण्डो । 

सन्धिकप्पो निदितो । 

९१. उपयुक्त स्वर-सन्धि तथा व्यज्जन-सन्धि क नियमों को उचित स्प से 
उपसर्ग तथा निपार्तो में लगा ठेना चाहिए, क्योकि इनके सम्बन्ध मे यहां कोई 
विधान नहीं किया गया है । 

[ सन्धि कै सम्बन्ध म आचार्यं का यह अन्तिम सून्रहै। इसका केतन 
विस्तृत है । जिनका उपर विशेष खूप से व्याख्यान अथवा विधन न्हीहो 
पाया दै, उन्दः अन्तर्भुत फरने के खि उन्होने इस सूत्र की रचना कीहे। 
ऊपर उपसर्म तथा निपातो की सन्धि के सम्बन्धे विरोष रूपसे ऊ नदीं 
कहा गया है ! उसी के सम्बन्ध मेँ इस सन्धि-विपयक अन्तिम सूत्र मेँ कहा गया 
है किं उपसग तथा निपात जो अचुपदि्ट है अर्थात्‌ जिनके सम्बन्ध मेँ आचार्यं 
का उपदेश नर्हीं वियमान है, उन्हें सन्धि-युक्त करते समय स्वर-सन्धि तथा 
व्यन्जन-सन्धि के नियमो का अचुसखरण करना चादिषु । “रूपसिद्धि मेँ इस सूत्र 
को स्पष्ट करते हए भदन्त दीपद्करज्द्धप्पिय महाथेर ने ल्वा है- 

“ये इध अम्हेहि विसेसतो न उपदिद्धा उपसग्ग-निपाताद्यो, तेसं बुत्तयोगतो 
बुत्तनयेन सरसन्धादिसु इतच्नयानुसारेन रूपसिद्धि वेदितव्वा 1 |] 
जसे-स्वर-सन्धि मै-- 

प + आपनं = पापनं [ सरा सरे रोपः सूत्र ( १२ ) कैः अलसार पूरं स्वर 

का खोप करके] 


पर + अयनं = परायनं [ (सरा सरे खोप? सूत्र ( १२ ) कै अनुसार तथा 
वीं? सूत्र ( २९ ) के अनुसार पूर्वं स्वर का खोप 
अआौर पर स्वर का दीघं करके ] 

उप + अयनं = उपायनं [ उपदुक्त नियमानुसार ] 

उप + आदनं = उपाहनं [ “सरा सरे छोपं' सूत्र (१२) के अनुसार पूव स्वर 

का रोप करके ] 
नि + आयोगो = न्यायोगो [ “इवण्णो यन्न वा? सूत्र (२१) के भनुसार 
"इः का "यः करके | 
श 
१ से० मेँ नहीं । २ निग्गत, अभिक्कमो; पटिक्क्मो, अतिकतमो-सी ०१ । 
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नि + उपधि = निरूपधि [ “यवमठनतरमा चागमः सन्न (३९) के अनुसार 
“रः का भागम ] 
अनु + बोधो = अनुबोधो [ खदा पकति चप्न्जनेः सत्र (२३) के अनुसार 
प्रकृतिभाव 1 
दु + उपसन्त = दुधूपसन्त | “यवमद्नतरला चागसा, सून्न (३९) तथा दोघं 
(२५) से व' काञागम तथा दीर्घीकरण |] 
सु + उपसम्तं = सुदृपसन्त [ उपययुः क्त विधि से ] 
हु + आख्यो = द्वार्यो [ "वमोहुदन्तान' सत्र (१८) सेडका व करके ] 
घु + आख्यो = स्वाख्यो [ उपयुक्त विधिसे] 
दु + अक्खाततं = दुरक्खातं [ “यवमदनत्तरखा चागमा' सूत्र (३९) के अनुसार 
१ का आगम ] 
घु + भक्खातो = स्वाक्खात्तो { उपदु्तं विधि से ] 


उ + ईरित = उदीरितं [ ॐ 9 1 
सं + उष्टं = सुद्ध [ “मदा सरेः सत्र (३४) के अनुसार रिर्गहीत का 
मकारादेश ] 


वि + अग्गं = वियग्गं [ सूत्र (३९) के अनुसार य का भागम | 
= च्यग्गं [ "वण्णो यन्न वा" सूत्र (२१) कै मद्खार ] 

वि ~ अधि न अरं = विज्मरभं [“अज्को अधिः सूत्र (४१) के अनुसार] 

सव न आगमनं = अवथागमनं [ सूत्र (३९) के अनुसार ] 

अनु + एति = अन्वेति [ "वमोदुदन्तानेः सून (१८) के अनुखार उ का व || 

अनु + उपघातो = अचुपघातो [ सच्र (६२) के मनुसार ] 

अनु + अच्ठरियो = अनच्ठरियो [| उपयु क्त सन्नानुसार | 

परि + एसना = पर्यिसना [ सत्र (६९) के अनुसार श्यः का आगम [| 

परा + आमास = परामासो [ (सरा सरे रोप” सत्र (१२) क अनुसार || 

व्यज्जन-सन्धि म-- 

परि + गहो = परिगगहो [ “परदरेभावो उने सूत्र (२८) के अनुसार ] 

प + गदो = पर्गहो [ उपयुक्त सुत्राडुलार ] 

पच कमो = पक्त्मो { 3 ] 

पर + कमो = परक्मो [ ] 

नि" कमो =निक्मो [ ध ~ थ] 
1 
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नि + कसावो=निक्लावो { ॐ ॐ 


कचायनव्याकरणं 


नि + यनं = निर्ल्यरतं [ , + च 

हु † छ्यनं = दुल्ख्यनं [ > , 

द + भिक्खं = दुन्भिक्लं [ वर्गे घोलावोसानं ततियपठमाः सूत्र (२९) के 
अनुसार ] 


द + उत्तं = दु्डत्तं [ “परदवेभावो नेः सून्न (२८) के अक्सर | 
सं +. दिं = सन्दि्टं [ वग्गन्तं वा वग्गेः सूत्र (३१) के अनुसार ] 
ड़ + गदो = दुग्गहो [ उपयुक्त सून्न (२८) के अचुसार | 

नि + गौ = रिग्गहो { उपयुक्त सूत्रानुलार || 

वि + गहो = विरगहो [ > षः 

नि + गतं = निर्गतं [ > » | 


इसी प्रकार र उदाहरणं के सम्बन्ध में योजना करनी चादिषए्‌ । 
सन्धिकल्प मेँ पञ्चम काण्ड समाप्त। 


सन्धिकल्प समाप्त । 


२. नामकप्पो 
( १ ) पठमो कण्डो 


५२. जिनवचनयुत्तम्हि ।२ १९१ 
“जिनवचनयुत्तम्हि १" इच्चेत अधिकारस्थ वेदितव्व । 
९२ यह सूत्र अधिकारार्थंहे। 


( इस सूत्र का अर्थं यह्‌ है फ़ इस व्याकरण के नियम जुद्धवचन के छि ही 
षै अर्थात्‌ सूत्रकार द्वारा बुद्ध के उपदेशों मे प्रयुक्त माषा काही व्याख्यान 
इआ है । क० ० मेँ बुद्ध के प्रति प्रणाम-स्वरूप प्रारम्भ म आचाय द्वारा कदी 
गड गाधाओं मे अगे इए 'अक्खरपदं सुणेय्य वचन से इसका सम्बन्ध जोडा 
गया है । वहाँ पर इस सूत्र के सम्बन्ध मेँ विस्तृत विचार किया गथा हे, जिसके 
ङ आवश्यक अंश या पर दिये जाते द--“अक्खरपदं सुणेय्या ति इत्तं । कि 
पदं सुणमानो जिनवचनयुत्तायु्तं सन्श्रपदमेव सोतव्वरं ति पुचडाय सति, पदं घुण- 
मानो जिनवचनयुत्तपदमेव सुणेय्य, नायुत्तपदं ति, दस्तेतुं जिनवचनयुत्तम्ही, ति 
वुत्तं किमल्यमिदमुचते  सन्धिकण्पनिदिडएनन्तरं नामकप्पं दस्तेन्तेन जिन- 
वचनयुत्तिङ्गानेव निप्फजन्ते, तेव विभन्तादयो होन्ती ति जापनत्थमिदयुच्चते-- 
अयमिह न्यासागतो सम्बन्धो । 


किमत्थमिदयुच्चते } अक्खरपद सुणन्तो जिनवचनयुत्तक्खरपदानियेव सुणेय्या 
ति जापनत्थसिदयुच्चते--अयसम्हाकं निक्खम्ति । 

सन्नाधिकारपरिभासाविधिसुततेसु अधि कार-एत्तं ति वेदितन्बं "" सीहगतिक- 
अधिकारोयं पञ्च मारे जितवा ति जिनो, तस्स वचनं जिनवचर्न, जिनवचनस्स 
युष्तं जिनवचनयुक्तं, दि सदो निपातो । ] 


५३. लिङ्खश्व निपच्चते ।२ ९ १ 
यथाः यथा? जिननचनयुत्तम्ि क्लिन्ने तथार तथा» इध लिङ्धच्च 
निपच्ते, तं यथा--एसो नो सत्था, ब्रह्मा, अत्ता, सखा, राजा । 





१ दुत्त हि-सी० १, सीय । २-२ यथायथा-से० 1 ३ से०में नही । 
थः तथातथा-तेर | 
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नि न ख्यनं = निल्लयनं [ + 8, 

दु + छ्यनं = दुट्ल्यनं [ 9 ॐ 

दु +भिक्सं = दुल्मिक्सं [ "वरणे घोसाधोसानं ततियपटमाः सूत्र (२९) के 
अनुसार ] 


ह + उत्तं = न्ड [ “परदरेमावो जनेः सूत्र (२८) के अनुतर | 

सँ + दद्र = सन्दि्टं [ चवग्गन्तं वा वरगेः सूत्र (३१) क अनुसार ] 

ह॒ + गहो = दुग्गहो [ उपयुक्त सूत्र (२८) के असार | 

नि + गदो = निर्गो [ उपयुक्त सूत्रानुलार | 

वि + गहो = विग्गहो [ » 

नि+ गतं =निरिगतं [[ = >» य 

इसी प्रकार अौर उदाहरण के सम्बन्ध में योजना करनी चादिए । 
सन्धिकल्प मेँ पच्चम काण्ड समाप्त । 


सन्धिकल्प समाघ्। 


२. नामकप्पो 
( १) पठमो कण्डो 


५२. जिनवचनयुत्तम्ि ।२ १९ 

“जिनवचनयुत्तम्हि १” इच्चेत अधिकारत्थं वेदितव्व | 

९२. यह सूत्र अधिकारार्थं हे । 

[ इख सूत्र का अर्थं यह है 7 इस ज्याक्ररण के नियम बुद्धक्चवन के ङ्प ही 
षै अर्थात्‌ सूत्रकार दारा इद्ध के उपदेर्णोमे प्रयुक्त मापा काही व्याख्यान 
हुमा है। क०व० मे बुद्ध के प्रति प्रणाम-स्वरूप प्रारम्भ मे आचार्य द्वारा कही 
ग गाथां म भये हुए 'अक्खरपद्‌ सुणेय्य, वचन से इसका सम्बन्ध जोडा 
गया हे । वहाँ पर इस सूत्र के सम्बन्ध मेँ विस्तरत विचार करिया गया है, जिकर 
ङ आवश्यक अंश यहां पर दिये जाते दै--“अक्खरपदं सुणेय्था ति इत्तं । कि 
पदं सुणमानो जिनवचनयुत्तायुत्तं सन्बपदमेव सोतन्त्रं ति पुच्डाय सति, पदं सुग- 
मानो जिनवचनयुकत्तपदमेव सुणेय्य, नायुक्तपदं ति, दस्सेत्तं “जिनवचनयुत्तम्ही' ति 
बुत्तं॑किमट्यमिदसचख्चते ए सन्धिकप्पनिदधिद्धानन्तरं नामकप्पं दस्सेन्तेन जिन- 
वचनयुत्तछिङ्गानेव निप्फजन्ते, तैव विभत्तादयो होन्ती ति जापनत्थमिद्युच्चते-- 
अयमिह स्यासागतो सम्बन्धो । 

किमस्थभमिदयच्चते ? भक्खरपदं स्ुणन्तो जिनवचनयुत्तमक्खरपदानियेच सुणेष्या 
ति जापनत्थमिदसुच्चते--अयमम्दाकं निवखन्ति । 

सन्नाधिकारपरिभासाविधिसुत्तेु अधि कार-एु्तं ति वेदितन्वं ""सीहगतिक- 

अधिकारों पर्न मारे जितवा ति जिनो, तस्स वचनं जिनवचनं, जिनवचनस्स 
युक्तं जिनवचनयुक्तं, हि सदो निपातो, । 1 


५३. लिद्धश्च निपच्चते ।२ १ १९। 
_ यथाः यथार जिनबचनयुत्तम्दि लिङ्ग > तथाऽ तथा इध लिङ्ग 
निपच्ते, त यथा-- एसो नो सत्था, द्या, अत्ता, सखा, राजा । 





१ दत्ते हि-सी० १, सी! >-२ यथायया-से० 1 ३ सेने नही । 
४४ तथात्तथा-से० । 


३८ कैचायनन्याकरणं 


५३. इस व्याकरण मेँ प्रातिपदिक को निश्चित करने का यह सिद्धान्त दै कि 
वे इद्ध क उपदेशो मे जिस प्रकार से प्राप्ते, वैते दी सान रिष नतेदै। 
जेसे-- सत्था, ब्रह्मा, अन्ता आदि । 

[इस सूत्र को स्पष्ट करने के ष्षि क० व° के कुछ अंश यहां उदू किए 
नाते है-- 

“जिनवचनयुत्तं पदं सुगेय्या ति इन्तं । जिनवचनयुत्तं पदं घुणन्तेन सिक्खन्तेन 
कि कत्वा सुणितन्वं सिकलितन्बं ति पुष्छाय सति, जिनवचनपदं सुणन्तेन सिक्ल- 
न्तेन छिङ च निष्पचते उपीयते चा ति दस्तु “छि च निप्पच्ते'ति दृत्तं । ख्प- 
सिद्धिमते पन लिङ्गं च निष्पच्चते धातवो च निप्पचन्ते ति दस्तेतं ‹शिङ्गं च निप्प- 
चते, ति इन्तं॑ यथा यथा येन येन पकारेन जिनवचनयुन्तं दहि खङ्गं इध कचायन- 
पररणे डपीयते निप्पच्चते ति अत्थो । नं अत्थं गमयति बोधयती ति ङिङ्गं 


५७. ततो च विभत्तियो ।२१३। 

ततो जिनवचनयुत्तेहि लिङ्गि विभकत्तियो होन्ति । 

९४, उन जिनवचनयुक्त प्रात्तिपदिकों मेँ विमक्ति्यां लगती है । 

[ क० व० “क्तो जिनवचनयुत्तञ्ड़ितो विभक्तियो प्रा दोन्ती ति अत्थो । 
कम्मादिवसेन च एकन्तादिविसेन च किङ्त्थं विभजस्ती त्ति विभत्तियो, अथवा 
विभजते पायिपदिकस्थो एत्ताया ति विभक्तियो । “ततो विभक्तयो, ति एन्तकमेव 
वत्तव्चं, अथ कस्मा चरगहणं पक्खिपिस्वा "ततो च विभततियो' ति इत्तं ति ? 
सञुयत्थं । 8 समुच्चेति ? अखिड़ भूततो तवेतनादिपश्चयन्तनिपाता पि विभक्तियो 
हन्ती वि, अथवा चसदेन पठमादुतियादिएकवचनवहुवचनाविसिञ्नाकरणस्थं ।** | 


५५५. सियी अंयो नाहि सनं स्माहि सनं स्मिंसु ।२.१.४ 
काच पन ता विमन्तियो ? सि यो इति पठमा, अ यो इति दुतिया, 
ना हि इति तत्िया, स नं इति चतुस्थी, स्मा हि. इति पञ्चमी, स नं इति 
छटरी, स्मि खु इति सन्तम ! 
विभन्ति इच्चवनेन क्वत्थो १ “अम्दस्स ममं सचिभक्तिस्स से ( १२० ) । 
५९ वे विभक्तिं कौन कौन सी हँ ¢ 
सि, यो--प्रथमा 
सं, यो--द्वितीया 
¦ ना, हि-- वतीया 
स, नं-- चतुर्थी 
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स्मा, हि- पञ्चमो 

स, नं--षष्टी 

स्मि, घु-सक्षमी 

( इस सूत्र की वृत्ति में प्रयुक्त ) विभक्तिश्चब्द से क्या तात्पर्य है उपयु क्त 
सून (१२० ) के अनुसार स विभक्ति दी परता मेँ विभक्ति-सदित म्द श्द्‌ 
का ममं भदेश हो जाता है ( इसीरिषएु यहां विभक्ति शब्द्‌ का ब्रहण 
कियागया है) 1 

[उपयुक्त विभक्तियाँ एकवचन तथा बहुवचन की है भौर ये इन्दं की विवक्षा 
में क्रमश प्रातिपादिक मे रूगती दै 1 

क० व > मँ कई मतो कै अनुसार इस सूत्र को सं्ञा-सूत्र, निगम-सूत्र मथवा 
परिभापा-सून्न माना गया है--““सन्नासुत्तं ति रूपसिद्धिमतेन इतं, न्यासमतेन 
नियमसुत्तं ति इतं, सुत्तनिदेखमतेन परिभासासुत्तं ति इत्तं ° | 


५६. तदुपरोधेन ।२ १५ 


यथा यथा तेसं जिनवचनानं अनुपरोधो+ तथा तथा इध लिङ्धच्च 
निपच्चते । 


१६ जिस प्रकार से उनका प्रयोग इद्धवचन मे किया गया है, उसी प्रकार 
से उनका प्रयोग तथा प्रातिपदिक का प्रहण यहांभी८( इस व्याकरणमेंभी) 
किग्रा जाता हे। 

[ सुत्ररार का स्पष्ट प्रयोजन यह है कि जुद्धवचन मेँ प्रयुक्त प्रातिपदिक का 
ही प्रहण करके उसमें तदनुरूप विभक्ति का योग किया जाए । 

क० च० मेँ इस सूत्र पर जो विचार इुभा है उक्के कुछ अश्च यहां दिद जा 
रदे ई- “यथा यथा वेसं तेसं जिनवचनानं उपरोधो न होति तथा तथा इध 
ङ्ख निपच्चते सख्यातज्च निप्चते ति अत्थो! न उपरोधो सनुपरोधो, 
तेसं अलुपरोधो तदूनुपरोधो, तेन तदनुपरोधेन ।” `] 


५७. आङ्पने सि सञ्जो ।२१& 
आल्षपनस्े सि गसज्बो होति ! भोति अय्ये, भोति कञ्च्ये, भोति 
घरादिये । 
आख्पने ति किमस्थं १ सा अस्या। 
सी ति किमस्य ? भोत्तियो अय्यायो । 
ग इत्यनेन च्चस्थो ? “वते च ( ११४ ) । 


१ अरुपरोधेन-से० 1 


96 वश्चायनव्याव रणं 


९७, सम्बोधन के थं ये सि विभक्ति की ग-संदा दोती द 1 जेसे-मौति 
अ्ये, भोति कञ्जे, भोति घराद्िि | 

[ इस सूत्र से यह स्पष्ट होता दै कि सम्बोधनके अर्थम भीप्रथमाकी 
विभक्तां छगती दै । ठ्र्मे जय इस अर्थं मँ किसी प्रातिपदिकं मे हम एुकवच- 
नार्भ॑क “सिः विभक्ति जोडते दै तो उसकी दस सूत्र से श संक्लाहोजातीरै 
सौर श्वते चः सूत्र (११४) से उस शः का एकार करै कन्मे इत्यादि 
उपयु्त रूप सिद्ध दोतते द ] 

सम्बोधन मे कहने का क्या तात्पर्य १ सा अय्याके छिषएु( इस प्रयोग में 
सम्बोधन का अथं न विमान रहने ते उपर्युक्त काये नदीं दुभा ) 1 

सूत्र म (केवर) सि (के विषय मे दी) क्यों कहा ? भोतिथो, भय्यायो 
अदि के ङिष। 

म-संक्ता (फरने) से क्या तात्प १ श्वते च सूत्र (११४) कै रि \ 

[ क० व° -“अभिसुखं कत्वा रूपनं आपन, तरिमि अआख्पने › ग इति 
सन्ना एवस्सा ति ग-खन्न्य । कस्मा “सि गते" ति मवस्वा “सि गसन्नो? ति इतत 
ति चोदना , एवं वत्वा “सि गसन्नोः ति वचनं आदेससद्धानिवत्तनत्थं ति 
परिहारो । | 

५८ इवण्णुचण्णाञन्लला१ ।२ १.५ 

इवण्णुबण्णा इच्ेते मलसञ्नया होन्ति यथासङ्क्ं । इसिनो, दण्डिनो, 
अग्गिनो, गहपतिनो, सेठुनो२, भिक्सुनो, सयम्भुनो । 

म-ल इन्व्चनेन कवर्थो ? “कटतो सस्स नो बा” ( ११७) 1 

०८ इवम तथा उवर्भं (अर्थ्‌ इ, & भौर उ, ॐ ) की क्म् ऊ भौर 
क साद होती है । जैसे -इसिमो, दण्डिनो, अग्गिनो, गहपत्िनो, सेनो, 
भिक्ुनो, सयम्शुनो 1 

[ इन उदाद्णो मे इकरान्त, ईकारान्त, उकारार्त तथा ऊकारान्त शन्द ै। 
इनकी इस सूच से फन-सनला करने पर जव उनसे परे स विभक्ति खाती है तो उसका 
नमरुलो ससल चो वा" सूत्र (११५) से चिकच्पर से नो दिश हो जाता हे। ] 

फर इसते क्या तात्पर्यं ? (रतो सस्स नो वा" सूत (६१०) के रि । 

[[ ० ब० “खन्ना पन किद्धभ्ते छिज्ञमन्मरे च निस्सिता 1» | 


1 
१. ०वण्णा स्लल--से° । २. सेदुनो केषुनो-सी ०२ 1 
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५५९. ते इत्थिख्या पो ।२१९८ 


ते इबण्णुबण्णा यदा इत्यिल्या तदा प-सज्व्या होन्ति । रत्तिया, 
इस्थिया, वधया, घेज्ञया, देविया । 


इस्थिख्या ति किमर्थं ? इसिना, भिक्सुना । 
प इच्चनेन्‌ क्वरथो ? “पतो या” ८ ११२ )। 


९९. ये इकारान्त तथा उकारान्त वर्णं (इ, $, उ, ऊ ) यदि खीलिद्िमें 
हो तो उनकी प-संक्ञा होती है । जते-रत्तिया, इत्थिया आदि । 


[[ रत्ति श््द से ना विभक्ति अने पर इस सूत्र से प-सं्ञा करने पर तथा 
“पतो या सूत्र (११२) से यादेश हो जाने पर रत्तिया सिद्ध होता है । | 
खीखिज्ञ कहने का क्या तात्पर्यं ? इसिना, भिक्खुना आदि उदाहरणों में 


खीणिद्धि न होने से उनकी प-सं नहीं हो पाती जर उपयु्त सृत्रसे पेसी 
अवस्था मे या आदेश ची होता | 


प-संज्ञा से क्या तात्पर्यं ? तो या? सूत्च (११२) के ष्‌ । 


६०, आ प्रो २.१६ 


आकारो यदा इरिथस्यो१ तदा घ-सञ्जो होति । सन्वय, कञ्नाय, 
चीणाय; गज्धाय, दिसाय, सालाय, मालाय, तुलाय, दोललाय, पमाय; 
सोताय, पञ््याय, करुणाय; नावाय, कपालाय । 


आ इति किमत्थ ? रत्तिया, इत्थिया, देविया, घेलुया । 
इत्थिस्यो° ति किमर्थ ? सत्थारा देसितो अयं धम्मो । 
घ इस्चमेन क्वस्थो ? “धतो नादीनः ( १११) } 


६० सखीवाचक साकार दी च-संज्ञा दोची है 1 जेसे-सन्बाय, 
कल्नाय आदि } 


[ सन्ना शन्द मेँ जो चकार हे, वह इसके सीखिङ़ होने के कारण घ-संज्ञक 
इभा अर जवर इसमे ना विभक्ति छा योग किया गया तो उसका "वतो नादीनः 
ख (९११) से जाय उगदेदध हो गया च्मैर इस प्रमार सन्वाय सिद्ध हमा । | 


जा कहने का ल्ना तात्प ? रत्तिया, इत्थिया आदि प्रयोगो के दिष्‌ 1 


=-= = ~ ४. 


१ इत्थिख्या-ये° ् सी०१1 


४९ कच्चएयनच्याकरणं 


खीषिङ्ध कने से क्या तास्पर्वं ? सत्थारा प्रचोग मेँ खी-वाचक शब्द्‌ न 
होने से पेसा नहीं इभा । 
घ-संञा से कया तात्पर्य १ श्वत्तो नादीन, सूत्र (१११) के लि । 


६१. सागमो से ।२.१ १ 

सकरारागमो होति से बिभक्तिम्हि । पुरिसस्स, अग्गिसस, दण्डिस्स, 
इसिस्स, भिक्खुस्छ, सयम्भुस्स, अभिभुर्स । 

से ति किमत्थं ? पुरिसस्मिं । 

६१, स विभक्तिकी परतामें सकार का आगम होता है नेते 
पुरिसस्स इत्यादि । 

स विभक्ति कडने का कया तात्पयं १ पुरसस्मिं के ष ( इस प्रयोगमें त 
विभक्ति न होने से उपयुक्त कार्यं नहीं हु ) 1 ् 


& २, संसास्वेकवचनेसु च ।२.१.१९१। 

संसासु एक्वचनेखु विभत्तादेसेसु सकारागमो होति | एतिरस, 
एतिस्या, इमिस्सं, इमिस्सा, तिस्सं, तिस्सा, तस्सं, तस्सा, यस्स, यस्सा; 
असुस्सं, असुस्सा । 

संसास्विति किंमल्थं १ अग्निना, पाणिना? । 

एकवगचनेखिति किमस्थं ? तासं, सब्वासं । 

विभन्तादेसेस्ित्ति किमत्थं ? मनसा, वचसा, थामसा ! 

६२ सं तथा सा एकवचनवण्ठे विभक्यादेशो भैस काञागम होता है, 
जैसे--एतिस्सं, एतिस्सा आदि । 

[ खीवाचक एत शब्द्‌ से रिम तथा स विभक्तियों के आने पर ओौर श्वपतो 
स्मिसानं संसाः सन्न (१५९) से उनका कमच्चः सं तथा सा आदेश होने पर 
उपयुक्त सूत्र से सकार का आगम करने प्र एतिस्सा सिद्ध होते ई । ] 

संओौरसामें रेाहोताहै, पेखा कहने का क्या तात्पर्यं ? अग्निना 
आदि उदाहरणों के छि 1 

एकवचन मेँ कहने का क्या तात्पर्यं १ तास्त, सन्बासं आदि के छिएु । 

विभस्त्यादेश मेँ कहने का क्या तात्पर्य ? मनसा आदि फे छिषु । 





१ पाणिना दण्डिना-सी ०१ । 
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६३. एतिमासमि° (२११५ 


एता-इमा इच्चेतेसमन्तो सरो इकारो होति संसासु एकबचनेघु 
विभन्तादेसेखु ] एतिस्सं, एतिस्सा, इमिस्सं, इमिस्सा । 

संसाखिति किमर्थ ? एताय, इमाय । 

एकव चनेस्िति किमस्थ॑ ? एतासं, इमासं 


६३, पकवचनात्मक सं तथा सा विभरत्यदेशो के वाद्‌ मे रहने पर एता 
ओर इमा शब्द क्रे अन्तिम स्वर का इकार हो जाता है। जसे--पएतिस्सं, 
एतिस्सा आदि । 


[ इन प्रयोगो में पत शब्द के वाद सं तथा सा विमक्त्यादेश्ष विमान हे । 
अतएव इसके अन्तिम स्वर “भा! का इ" हो गया हे तथा सूत (६२) से "सः का 
द्वित्व हौ गया हे । 


सूनकार को एतिमासं के स्थान पर एत्तिमातं कहना चादिए था, इस प्रकार 
की शका उराकर उदका समाधान मी कण व° मे प्रस्त॒त किया गया है-- 
“सुत्तागतानं एतिमासद्दानं एतिमासदसानुकरणनत्ता सन्बनामाचकरणस्स च सुद्ध 
नामसभावतो सुद्धनामे भादेसवसेन एतिमातं ति वत्तव्वं, अथ कस्मा एतिमासं 
ति दृत्तं 2 सन्बनामानुकरणस्स च सन्बनासिरूविधानेन पि भविततन्वन्ता एततिमाषं 
ति सन्धनामिकविधानेन इन्त" । ] 


सं मौर खा मे कहने का क्या तात्पर्यं 2 एताय आदि क ङिष्‌ । 
एकवचन में कहने का क्या तास्पर्य १ एतासं आदि क छिषए । 


६४. तस्सा वा ।२.१.१३ 


तस्सा इस्थिय चत्तमानाय आकारस्सर इकारो होति वा संसाद्य एक- 
वचनेसु विभत्तादेसेसु 1 तिस्स, तिस्सा, तस्स; तस्सा । 


६४ खीचाचक ता एड के पश्चात्‌ यदि एकवचनात्मक सं तथा सा चिभ- 
क्त्यादेश सवं तो इसमे स्थित आकार विकस्पसे इकार में परिवत्ित हो 
जाता हे1 जेते--तिस्सं, तिस्सा , विकल्प ते तस्सं तथा तस्सा ये रूप 
होते दै । 


"~ 


---- 


१, ० मासं इ~से= । २ अकारस्स-से 1 ¬ 
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६५, ततो सस्स स्साय ।२ ११४ 
ततो ता-एता-इमातो सस्स विभक्तिस्स स्सायादेसो होति वा, अन्तो १ 
च ससे इकारो दोति । तिस्साय, तिस्सा, एतिस्साय, एतिस्सा, इभि- 


स्साय, इभिस्सा । 
६९ ता, एता तथा इमा शण्दों मे स विभक्ति के लगने पर उसका स्साय 


आदेश त्रिकल्प से होता है ओर इन शब्दो म विध्धमान अन्तिम स्वर इकार मेँ 
परिणत हो जाता है। जेते--तिस्साय, एतिस्लाय, इमिस्साय , विकस्प से 
तिस्सा, पएतिस्सा तथा इमिस्सा प प्राप होते है । 


६६, घो रस्सं ।२.१ ९५ 
घो रस्समापजते ससासु एकवचनेसु विभत्तादेसेसु । तस्सं, तस्सा, 
यस्स, यस्सा, सज्चसं, सन्बस्सा । 
संसास्वित्ि किमर्थं ? ताय, सब्बाय | 


एकव चनेस्विति किमत्थ ? तासं, सव्वास । 
६. सं तथा सखा एक्वचनास्मक विभक्त्यद्ेशों के होने पर ध-संज्तक 


( खीवाचक शब्दो म विद्यमान भाकार ) का हस्व हो जात्ता है। नैते--तस्ं, 
तस्सा मादि 1 

सं तथा सा विभक्त्यादेशोँ मेँ क्यो ? ताय, सन्ताय के लि्‌ ( इन प्रयोगो 
भै सं तथा सा विभक्त्यादेशो के न रहने से पेखा नही हुमा ) 1 

एकवचन मेँ क्यो १ तासं, सन्बरां के रिष्‌ । 


&७, नो च दहादितो नम्हि ।२ १.५६ 
द्वि इच्वेबमादितो सद्ध'यातो नकारागमो होति नम्ह विभकत्तिम्हि । 
दिन्नं, तिन्नं, चतुन्न, पच्छन्न, छन्नं, सन्तन्नं, अट्ुन्न॑, नवन्न, दसन्नं । 
द्वादिततो ति किमत्थ ? सहस्सानं । 
नम्दी ति किमस्थ ? द्वीसु, तीञ्ु। 
वचवसदरगदणेन स्स चागो होति । चतस्खन्नं इत्थीनं, तिस्सन्नं 


वेदनानं । 
६७. सखडख्यावाचक द्वि जदि शब्दो के बाद्‌ जब नं विभक्ति भती है तो उन 


न्दो क बाद्‌ (नः का अगम होता है । जेसे--दविन्नं, तिन्न, चतुल्नं मादि 1 





१-१ सीं ०१ में नदी ¬ 
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द्वि आदि शब्दों से कहने का क्या तात्पर्यं ? सहस्सानं क किए । 

नं विभक्ति मे कहने का क्या तात्पर्यं ? द्वीसु, तीसु क रिष । 

उपदुक सून मे च शब्द का ग्रहण करने से स्सकाभी आगम ह्येता हे। 
जेसे- चतस्सन्नं, तिस्सत्नं आदि 1 


६८, अमा पत्तो स्मिस्मानं वा ।२ १.१५ 


प इचवेतस्मा स्मि-स्सा इचवेतेस अं-आ-आदेसा होन्ति वा यथासह्भयं 
मस्य, मिय॑, मला, मतिया, रस्य, रतिय, रत्या, रतिया, निकत्य, निक- 
तिर्य, निकस्या, निकविया, विकस्य, विकतिख, विकत्या, विकतिया, विरत्यं, 
चिरतिय॑, बिरस्या, विरतिया, पुथव्यं१, पुथविय, पुथव्या२, पुथविया, 
पवत्य, पवत्तियर, पवत्या, पवत्तिया* । 

६८ प-सं्ञक (खीवाचक इकारान्त उकारान्त शब्दे) शब्दं से आनेवाके 
स्मितथा स्मा चिभक्तियों के विकद्पसे क्रमश अं तथाञा अदेश होते ३ै। 
लेते मत्यं, मतियं आदि । 

[ मति शब्द्‌ से रिमि विभक्ति क माने पर उसका भं अदेश होने पर मत्यं 
बनता है , जहाँ यह आदेश नहीं इञा वहां विरुलप से मतिं । मति शब्द 
से स्मा विभक्ति कै रुगने पर॒ उसका आ मादेक होने पर मत्या बना भौर जह 


& 12 


रसा नदीं हुमा, वहाँ मत्तिया । इरी प्रकार उपयु क्त सभी प्रयोग सिद्ध दोने दै । |] 


६९. आदितो ओ च ।२ १.१८ 

आदि इचेतस्मा स्मिवचनस्ख अ-ओ च" आदेसा होन्ति त्रा । आदि, 
आदो । 

चा ति किमत्थं १ आदिस्मि, आदिम्दि नाथ नमस्सित्वा | 

चसद्ग्गदणेन अन्न्वस्मा पि स्मिविचनस्स आ-ओ-अ-आदेसा 
होन्ति वा। दिवा च रन्तो च हरन्ति ये वलिं, वाराणसि अहु राजा । 

.६९ सादि न्द्‌ म स्मि विभक्ति रगने पर उसके (विभक्ति का) विरब्प 
से अं मौर ओ भदेश दोते है । जैते--आ्वि, आदो । 

चिक्प से क्यो ? सादि, आदिम्हि क छि । 


-~------ 


१ पुथव्यं-वे! > पुथब्या-से०। ३ पवत्िय-सी-१, सी०२। 
४ प्वतिया-सी ०१, सी०२। ५. सी०,मेन में नही 1 
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सूत्र मे च शब्द्‌ के प्रहण से दूसरे शब्दों से भी स्मिके स्थान परभा, भो 
तथा भं आदेश विकल्प से होते है । जेसे--दिविा, रत्तो, घाराणरसि । 


७०, श्जङानमियुवा सरे वा ५२.९.१९ 

इल इच्चेतेसं इय-उव इच्चेते आदेसा दोन्ति वा सरे परे यथा- 
सद्धं । तयन्तं पच्ियागारे, अग्गियामगारे, भिक्खुवासने निसीदति, 
पुशुवासने । 

सरे ति किंमत्थं ? तिम, तिफलं, त्िकचतुकं, तिदण्डं, तिलो, 
तिनयनं, तिपासं, तिदहंसर तिभवं >, तिवबन्धनं४, तिवेदन, तिपिटक, 
तिवेद्‌, चतुदिस, पुथुभूतं । 

वा ति किमत्थ ? पच्वदद्धेहि समन्नागतो", तीदाकारेदि चक्खायतन। 

वा ति विकप्पनरथ--इकारस्स अयादेसो होति । वस्थुत्तय । 

७० स्वरकी परतामें कत्था के (इकारान्त तथा उकारान्त के) 
तिकस्य से क्रमश इय तथा उव अदेश होते है! जेसे--तियन्तं, पच्दियागारे, 
अग्गियागारे (इय के उदाहरण), भिक्खुवासने, पुथुवासने (उव के उदाहरण) । 

स्वर की परता में क्यों ? तिमलं, तिफलं आदि के लिए । 

विकल्प से क्यों ? पञ्रदडहि, तीहाकारेहि आदि के छिषए्‌ । 

सूत्र मँ वा शब्द्‌ के प्रयोग से यह भी व्यक्त होता हे कि इकार काकीं कहीं 
अय आदेश भी होत्रा है । जैते--उत्थुत्तयं । 

क० व०्-“्सोच कोच मा, इयोच उवोच इयुवा। कस्मा 
पनेहय वासदो, कतो, ननु च ेट्रा वासदो अधिकतो ति ? सच्चं, तधापि अनुवत्त- 
मानवासद्दस्स विभासत्थत्ता अत्थन्तरविन्नापनत्थमिह वासदो कतो ति । | 


७१. यंवकारा ।२.१.२्नग्‌ 
द्लानं य धरवकारादेसा होन्ति वाऽ सरे परे यथासद्धयं° । अग्या- 
गारे, चक्ख्वायतन ८, स्वागतं ते महावीर । 
वचसहग्गहण सन्पिण्डनत्थं । 
७१. स्वर की परता स तथ्ाछके विकस्पसे कपक्च य तथाव अदेश 
होते ई । जैते--अग्यागारे, चक्ख्यायतनं आदि । 


॥ 4 
१ से°में नदीं 1 २, तिभासं-सी०२1 ३ तिभर-ते° । ४ त्तिबन्ध- 


सी०१।५. सेन में नदी 1६ सी०१ में नदी 1 ५, से° में नदीं! < चश्वायतनं 


-सी ०२। 
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सूत मै च शब्द्‌ का प्रयोग यद सूचित करतादहेकि यह सूत्र अथवा पणे 
का सूत्र (७०) दोनो ही यथार्थ दे 1 

[ क० व<--“यङारो च चरसे च यदकारा, "तेद उदधी, च्यादिना पुव्स्स 
कारवदस्स रोपो, चकारो निपातो 1 कस्मा इदेव वुत्तं, ननु च “इवण्णो यन्न वाः, 
'वमोदुन्तान' स्यादि सिज्मती ति ? सिञ्फति, तथापि नामवसन पि विधा- 
तमित इत्तं 1» | 


७२. पंसञ्अरस च ।२ १.२९ 

प-सन्मस्स च, विमन्तादेसे सरे परे यकारादेसो होति । पुथन्यार, 
रस्या, मस्या । 

सरे ति किमस्थ ९ पुथविय । 

चसहग्गहणमठुकड्ढनस्थ । 

७२ प-संज्ञा का विभक्त्यादेशत्रारे स्वर की परतामें य अदेश होताहै। 
जेसे--एथव्या आदि । 

स्वर की परतामें क्यो? पुग्रवियं के लि । 

सूत्र मेँ प्रयुक्त च शब्द यह प्रद्ित करता हे वि यह सूत्र, इसके पूरव आनेवाके 
सूत्र का अनु गमन करता हे । 

[ क० ब०--“चरगहणं कस्मा कत ति चोदना ? अजुकड्ढनत्थ ति परिदारो , 
च्गङगेन यकारे अनुकडिढते व फे निवत्तति, तेन इवण्णो मेव गदेतन्बो 1 | 


७३. गाव से ।२.१.२२। 
गो इच्चवेतस्म ओकारस्स> आवादेसो दोति से विभक्तिम्हि। 
गावस्स 1 


७३ स विभक्तिके अने परमो शब्दके ओका आव आदेश होत्ताहै। 
जसे--गावस्स । 


[ क० व०्--भ्गावै ति एकं, ते ति एक ति द्विपदमिदं 1 रूपसिद्धि पन गो 
ति एकं, वेति षकं, से ति एकं ति इुक्तं॑गोखुल सो गो ति समासं कलवा पुन 
तेन भावा ति कारियपदेन गोस्स आधो ति गावो ति समासं कत्वा न्यासे दिप 


ति इन्तं 1 रूपसिद्धियं पन गोस्स भो गो ति एत्थ जवयव-भवयवोनमेकक्लणे 
रढ्भनतो समासो दोति, गोस्ख अआगचौ मावो त्ति पस्थ पन कारिकारियानमेकक्लणे 





१ २५०१; सी०२ मे नहा \ २ पुथन्या-से 1 ३ अकारस्स-से० । 
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सषटडभमानतो सापेक्खता नत्थि, तस्मा समासो न दोती ति तिपदता इत्ता। 
गाव से ति कस्मा दृत्तं, गावो से हि वत्तव्वं ति ? सच्चं, तथापि रुुच्चारनल्थं 
सकारस्स ोपं कत्वा तत्र सकारागमं कत्वा एवं इत्तं 1» |] 


७४. योसु च २ १.२३ 

गो इच्चेतरस ओकारस्स आवादेसो होति यो इच्चेतैखु परेसु । 
गाषो गच्छन्ति, गावो पस्सन्ति, गावी गच्छन्ति, गावी पस्सन्ति । 

्वसदर्गहणं किमलत्थं १ ना-स्मा-स्मिसु वचने गो१ इच्चेतस्स 
ओकारस्स9 आवादेसो होति । गावेन, गावा, गावे, गावे । 

७१. यौ विमक्तिकी परता्मेगोके आकार का आव आदेश्च होता हे। 
जेसे--गावो, गावी सादि । 

सूत्र मे च चान्द के ग्रहण करने का क्या तत्पयं१ ना, स्मा तश्रा स्मि 
विभक्तियोमें भीगोके सोकार का भाव आदेश करने कै किष । जते-- 
गाचेनं आदि । 

[कञव०्-ध्योचयोकचात्ि यो, तासु योमु विभन्तीप्ु, दन्बापिक्ला- 
वसेन चेत्थ बहुवचनं 1?" `| 

७६, अवम्हि च (२.१ २४ 

गो इच्चेतस्स ओकारस्स आव? अव इच्चेते आदेसार होन्ति अग्हि 
बिभन्तिम्हि । गावं, गव । 

'चसदग्गदणेन सादिसेसेख पुच्छुत्तरवचनेु> च अवादेसो होति । 
गवस्स, गवो, गवेन, गवा, गवे, गतेसु । 

७९. अं विभ्तिकी प्रता्मेगोके ओकार के आव तथा अव आदेश 
होते ई! नैसे--गावं, गवं । 

(सूत्र मे) च शान्द्‌ का महण करने से इसक्षे सगान इसके पहले तथा बाद्‌ की 
ख भादि विभक्ियोकी परतामेभीगोश्ाब्द्‌ के आकार का अव आदेश्च होता 
है । जेते--गवस्स, गवो आदि । 

कऽ व०~--““इध अवकरिये सति पि कस्मा अवकारियं बन्त्ती ति? 

अप्पकवसेन वत्तती ति , अथवा चसदेन अनुकड्डनससुच्चयो कतो, अर्यं च च~ 
सदो ुत्ताबुन्तससुच्चयो 1» | 
न 


१-१ से° मे नहीं । २-२ जाववादेसा-से०; सी १ । ३ पुच्चुत्तवच- 
नेष -सी०१; सी ०२1 


नाश्कप्पौ ४६ 


७६. आवस्सु वा ।२ १.२५] 

आव इच्चेतस्स गावादेसस्स अन्तसरस्स उकारदेसो होति वा अम्हि 
विभित्तिम्हि । गाबु, गावं । 

आवस्ते ति किमर्थ ? गवं । 

अम्ही ति किमस्थ ९ गावो तिद्न्ति। 

७६, सं विभक्तिकी परतामें मो शब्दके आसार के स्थान मे प्राक्त माव 
अदेश कै अन्तिम स्वर का विकल्प से ड साई होवा है 1 जेसे--गाद्ं गावं । 

भाव के कहने का क्या तात्पर्य ? गच के रिष्‌ । 

भंकी परतामें कहने का क्या तात्पर्य १ गावोके र्षि) 

[ क० ब "कस्मा परिघ आवरणं क्त ति १ अवकतारियसस निवत्त- 
नस्थं कतं भावस्ते ति किमत्थं १ गवं स्यादीघु सत्ति पि गो भादेसस्स अन्तसरे 
आवादेसामावा इमिना अन्तसरस्स उकारो न होती ति जापनल्थं वुत्तं ।” | 


७७, ततो नं अं पतिम्दाछत्तं च समासे 1२ १.२६] 

ततो गोसदतो न॑-वचनस्स अं-आदेसो होति, गो इच्चेतस्त ओका- 
रसस अचादेसो होति पतिम्हि परे अलुत्ते च समासे । गवम्पतिस्स 
थेरस्स । 

अलत्ते ति किमस्थं ? गोपति । 

चसदग्गदणेन असमासे पि न-बचनरस अं-भादेसो होति, गो 
इच्चेतस्स ओकारस्स अवदेसो च होति । गवं । 

७७ गु शष्द्‌ मेँ जव न विभति लगती हे वचर उख विभाक्तन्हा सं सदेश 
हो जाता है ओर यदि गो शब्द्‌ > वाद्‌ पति शच्द्‌ रह तथा अद्धुक्ूस्माल हो तो 
गोका सोरार अवँ परिवरसित हो जाता है! नेदे--गवस्पतिरष । 

अद्धक्समास मेँ च्त्यो १ गोपति उदाहरण मँ अद्कसमान न होने सेष्सा 
नर्ही होता । 

सूत्रम चश्राव्दका श्रहण करनेसे जर्दां समास न्दी भी रहता वहांभी 
इसमे रुगनेवाटी न्‌ विमक्ति का अं यदेशदहोजातादहेतश्ा मोका ओकार जव 
म परिविवित दो जात ह । जेदे--गचं 1 

{ क० ब०--"“नजु च इध गाव -सद्यो अनुवत्तति, सथ कस्मा ततोगगहगेन 


च गासदं परामसती ति ? सच्यं, तथापि खो कारिभावेनेच वत्तते, तस्मा अवधि- 
भावेनाजुवत्तनस्थं ततोर गदेन परामद्‌ढ,” ति ! | 
४ 


९० कथ्चायनन्याकरणं 


७८, ओ सरे च ।२.१.र्अ 
गो इच्चेतस्स ओकारस्स सवादेसो च होति समासे सरे परे। 
गधस्सकं, गवेर्कं, गवाजिनं | 

चसदग्यदणेन उवण्ण इच्चेवमन्तानं छि्ञान उच-अव-उरादेसां दोभ्ति 
समि-यो इच््ेतेसु परेखु क्वचि । भुवि, पसवो, गुरवो, चतुरे । 

सरे ति किमस्थं १ गोधनो, गोविन्दो । 

७८, समासे स्वर की परतामे गो शब्दु कै ओकार काव सदेश 
होता है । जेते ~ गवस्सकं, गवेज्करं आदि । 

सूत्र म च शब्द्‌ का महण करने से प्रातिपविकों मे स्थित उकार ॐ स्थान मे 
स्मि तथा यो विभक्तय की परता मे कहौ कही उव, अव तथा उर अश्च होते 
ह । सैते- अवि, पसवो, चतुरो आदि । 

( समासतराठे ) स्वर की परता से क्या तात्पर्यं १ गोधनो, गोविन्दो भादि 
उदाहरणों मँ समासयुक्त स्वर की परता न होने से उप्त कार्य नहीं होता । 

[[ क० व -- “ननु शगाव से" ति इतो गोरगहणस्सानुवत्तनतो आोग्गदणं पि 
इदायुव्तति, अथ कस्मा गगणं कत ति ? सच्चं, तथापि समोगगहणकरणं 
डत्तरनिवत्तनत्थं"? ति । |] 

७९. तन्विपरी त॒पपदे' व्यञ्जने च ।२१२८ 

तस्स अवसदस्स यदा उपपदे तिदट्ढमानस्स तस्त ओकारस्स उ 
विपरीतो होति व्यञ्जने परे । उग्गते सुरिये, उग्गच्छति, उग्गहेव्वा ! 

चसदग्गहणमवधारणस्थं*--अवसाने, अवकिरणे, अवकिरति* । 

७९ अव शब्द्‌ जबर उपपद्‌ स्वरूप रिथ रदे भौर उसके स्थान पर (भर्थात्‌ 
अव का) सो आदिश होवे तव उस भोकार का व्यञ्जन की परतां न उकार 
हो जाता है । जेखे--उर ते, उग्गच्छत्ि आादि। 

सूत्र मेँ च शच्द्‌ का प्रण यह्‌ प्रदरशित करता है ओ रेसा प्रत्येक स्थलों पर 
नदी होता । कदी कहौ यह्‌ सूत्र लगता हे तथा कहौ कीं नही ! जेते--भवखाने, 
अवकिरणे, अवकिरति आदि । 

[ इत्ति के अनुसार उपदुः्त सूर्घो कै संद म अनुदत्ति से भव शन्द का 
जो यहां दण दै, वह इख सूत्र के जलुसार हए कार्यं से मेर न्दी खाता । यहां 

१ सी०१ नदीं! २ से, सी में नदीं ३ चसदृग्गहणेन अनर 
से । ४, यवकिरत्ति-- से । 


नामकप्पो ९१ 


सत्रप्रथम यह्‌ भम होने रगता है जि यह “अतरः मो में स्थित ओकार के स्थात पर 
आदेश के ख्प मे प्राक्च भयः तो नही है, पर वृत्तितथा उदादरणको साथ साध 
देखने से इसका निवारण दता है । यदि इसका सम्बन्ध हम “भो अवस्सः सन्न 
(९०) से न जोडे तो यह सूत्र गता नदी' हे ! इीलिण्‌ रूपस्िद्धिकार ने भपने 
भ्रन्थ मेँ इस सत्र को सृत्र (५०) के बाद दी स्थान दिया है ¡ वास्तविक्र बात यदं 
है कि इसका सम्बन्ध सूत्र (९०) ते (तन्विपरीतः पद से दी जोडा नाता है भोर 
ह च्चा इस दृष्टि से अह्परधिक शाल्लीय हो नाती दहै। इस सम्बन्ध में रूप- 

सिद्धिकार यदह लिखते ई--““तस्स आओकारस्स विपरीतो ति तच्विपरीतो , 
ओकारविपरीतो ति उकारस्तेतं अधिवचन"--अर्थात्‌ उस अव कै ओकार स्पे 
परिवतित दहोनैपर उस ओकार ॐ विपरीत उकार का ही यह प्रदर्शन करता है । 

भत्व "कच्चायनः के अनुखार उग्गते अवमे से प्राघ्ठ होता है । सर्वप्रथम 
अव का "सो अव्रस्सः सूत्र (९०) से ओ भदेश होता हे ओर उपयुक्त इतस सून्न 
से बह ओ उकार मँ परिणत हो जाता है। 

क० व०--“^्तस् परिपरीतो ति तविगरपीतो, तस्सा ति ओोक्रारस्स, प्रिपरीतो 
ति उरा, ओकारस्स विपरीतभूत्तो उकारो त्ति अत्थो। तस्स तव्नत्रिपरीतो त- 
तन्यिपरीतो, तकारस्तेक्छ खोपव्तन तचित्रपरीतो , कारिभूतस्स तरस अवघदस्स 
वरिपरीवस्ख तस्स ओकारस्स विपरीतभूतो उकारो होती स्यत्थो +> |] 


८०, गोण नस्हि घा ।२१२६ 


सब्यस्स१ गोरदस्स गोणादेसो होति वा नम्हि विभक्तिम्डि । गौणानं 
सत्तन्न । 


[2 


वा ति किमस्य ? गोन॑र। 
गोण तरमानान उञ गच्छत्ति पुङ्घवो। 
सच्ा गावी उजु यन्ति नेत्त उजुगते* सति^ ॥ 
योगविभागेन अञ्नत्थार पि गोणादेसो होति । गोणमृतानं | 


८० न विमक्तिकी पराम विकन्पसे सम्पूणेगो शब्द्‌ का गौण मदश्च 
दो जाता है । जेते--गोणानं | 


विकट्प से क्यों ? गोन के हिप 1 


योगविभाग द्वारा दूसरे स्थानो पर भी उपयुक्त सू्रते हीगोकामोण 
सदेश हो जात्ता है । जते--गोणभलानं । 





१ सच्पस्सेव--सी०२ 1 >, सेर, सी3 मे नदी। ३. गवन्वे--पसी०े। 
४ उल गते-मे ! ५ गोन--से* ) ६ अज्जत्रा--सौ०१, सौ० । 


९२ कचायनवच्याकरणं 


८१. सुहिनास च ।२ १.२० 


सु-दि-ना इच्चेतेसु च सच्वस्स गोसदस्स गोणादेसो दोति वा। 
गोण, गोणेदि१, गोणेन । 

वा ति किमत्थं ? गो, गोदः गोभि, गावेनर । 

चसदग्गहणेन स्यादिसेसेख पुच्छुत्तरवचनेसुर्पि > गोण-गु-गवयादेसा 
होन्ति । गोणो. गोणा, गोण, गणे, गोणस्स, गोणम्हा,४ गोणस्मा,* 
गुन्नं, गवयेदहि । 

८ यदिसुःहितथाना विभक्तिं बाद्‌में रहंतो सम्पूर्णं मे शब्द्‌ का 
गोण भदेश परिकक्ष्प से होता है । जेते--गोगेसु मादि । 

विकस्प से क्यो ? गोश, मोहि आदि के रिष्‌ । 

सूत मे च शब्द्‌ का प्रदण करने का यह उदेश्य है फ उपयुग्त विभक्तयो के 
अतिरिक्त सि भादि (इनसे) पूर्वं तथा घ्राद्‌ की (उपर कटी गई विभक्तयो के 
अतिरिक्त ) विभक्तियों मँ भी गो शब्द के गोण, गु तथा गवग्र आदेश होति है । 
लेसे-गोणो, गोणा अदि । 

[ क० व०--श्सु च हि च ना च तथा ता घुदिनाघु । नासु ति वत्व्ये 
सुखुच्चारणत्थमेवं वुत्तं ।* [| 


८२, अम्मो निग्गहीतं क्षरपेहि ।२ १३९ 

अवचनस्स मकारस्स च भ-ल-प इच्चेतेहि निग्गदीतं होति । 
अग्गि, इसि, महेसि, गहपति, दण्डि क्खु सयम्भुं, अभियं, इत्थि; 
रत्ति, वघुं, पुद्िङ्ध, पुर्भावो, पुंकोकिखो< । 

अम्मोति किमत्थं ? अग्गिना१०, रत्तिया, भिक्खुना, इत्थिया, वधया | 

भच्पेदी ति किमस्थ ? सुखं, दुक्खं । 

पुनरारम्भग्गदण विभासानिवत्तनस्थं--अग्गिं, वधु, पटं, बन्धुं", 
बुद्धि । 


१ गोणेहि गोणेभि- सी ०१ 1 २. गवेन-से०, सी ०१ ३-३ वचनेस्वपि- 
सी ०१, सीर । ४. गोणम्हि--सी०१ । ५. सी-१मे नदीं। ६ अ गो-सी०२। 
७ ज्च~--ते० | ८ पुद्कोकिलो-सी०र२। ९ अंमो--सी०। १०. ०पाणिना- 


सी०२। ११ सी०१ में नदीं। 


नाभ्रकध्पो ९३ 


८२, भ, छ तथा प-संज्ञक शब्दो के पश्चात्‌ (क = इकारान्त , र = उशा 
रान्त , प = इकारान्त तथा उकारान्त खीपाचक शब्द ) यदि अं (विभक्ति तथा 
मरह तो इनका हिर्गदीत मे परिवर्वन दो जाता है । जेते-मरिम, 
सुंकोकिषछो आदि । 


अं तथाम (बद्‌ में स्थित रह तभी उपयुक्त कार्यहो यदह) कहने का क्या 
तात्पर्यं ९ अग्गिना इत्यादि के छि (दस वैसा न होने से उपयुक्त कायं नदी 
होता, यह प्रदशित करने के रिष ) 1 

म, रु तथाप कडने का स्या तात्पर्यं १ सुख, दुखं आदि के किए । 


उपयु सूत्र मं निगगदीत शब्द्‌ का ग्रहण इस बात की ओर विशेष ध्यान 
अष्ट करने ॐ छि है फ इस सम्बन्ध मे धिकस्प का कोट स्थान नही" हे । 
अतएव यह्‌ चिभापा के निवर्तन के रिष्‌ किया गया है। जेते--अग्मि, वधु 
आदि उदाहरणो मेँ विकल्पते दो रूप नदी" हति । 


८३, सरलोपोमादेसप्पच्चयादिम्हि१ सरलोपे तु पकति ।२ १.३२ 
सरलोपो होति अमादेसप्पच्चयादिम्हि, सरखेपे कते तु पकति 
दोति। पुरिस, पुरिसे, पापं, पापे, पापियो, पापिट्ढो । 
अमादेसप्पच्चयादिम्ही ति किमत्थं १ अप्पमादो अमतपदं । 
सरखेपे ति फरिमस्थं ? पुरिसस्स, दण्डीन> | 
वउसदग्गदहणमववारणस्थं- भिक्खुनी, गहपतानी । 
पकतिग्गदणसामत्थेन पुन सन्धिभावो च होति । सेय्यो, सेदो, 
जप्यो, जदो । 
८३, अं विभक्ति, (विभक्तयो के स्थान पर होनेवाङे) अददे तथा प्रत्ययादि 
की परता मेँ (किसी शब्द के अन्तिम) स्वर का रोप होता है तथा पेसा होने परं 
उसका प्रकृतिभाव होता है ! जेते--पुरिख भादि 1 


अ, (विभक्ति के स्थान पर दोनेत्राठे) आदेश तथा प्रल्धयादि की परतामें 
कहने का क्या तात्पर्यं १ अप्पमादो क लिए । 


स््रर छोप होने पर प्रङृतिभाव दो, रेता कहने का क्या तात्पर्यं ? पुरिसस्स 
आदि उदादर्णो के रिष! ( इन उदाहरणे मेँ उपयु्त सुघ्र से अन्तिम स्वर 





१, सरलोपो अमा०--से 1 २ नेन में नदी । ३ दण्डिन--से०, सी०१। 


९४ कचायनल्याक्ररणं 


कारोप नदहोनेसे प्रतिभाव नहीं हयो पाता आौर इस प्रकार ये उदाहरण 
सिद्ध होते है ) 

सूत्रम छ शब्द्‌ का प्रहेण अवधारणा हे, अर्थात यह इस सूत्र का प्रयोग 
कुछ उदादरणों के किए निशित करता है ओौर इङ सम्बन्ध में यह निश्चित 
करता है कि यहां नहीं गोगा । जैते--भिस्बुनी, गृहपतानी आदि 1 

सूत्र में जो प्रकृति का ब्रहण किया गया है उसके सामर्थ्यं से पनः सन्धि 
भी ष्टो जाती है । जेसे- सेय्यो भादि] 

[ क० व०--““पच्रपदमिदं - सरशलोपो ति कारियं, अमादेसप्पचयादिम्ही ति 
निमित्तसन्तमी, सरणोपे ति भावसत्तमी, तू हि मवधारणं, पकती ति कारियं. . . 
इध पचयादिर्हि सामन्जवसेन इत्ते पि भदेसग्गहणेन विभत्तादेलो व॒ गदितो, 
तथा पच्चयग्गहणेन तद्धिताख्यातकिंतकपचया गदिता, आदिग्गदणेन आाख्यात- 
कितकादिश्ु भगभं गदितं. अ च अदरेसो च पच्चयो च अमादैसप्पच्चया, 
अमादेसप्पन्चय्‌। अदि यसू सो असद्रेखष्पच्चयएदि, तस्मि अमादेसप्पच्यादिम्हि, 
यस्सा ति भगसमस्स, सो ति सागमो । नलु च सरा सरे लोप? ति षुत्तेन सरस्मि 
परे युन्बसरस्स रोपो इन्तो ति 2 खच्चं, तथापि चित्तं स्यादि गदी" त्थाद्ना 
विकारमापज्जेय्य, तस्मा तं निवारेतुं उत्तं । -|। 


८४, अघो रस्समेकवचनयोस्वपि च ।२ १ ३३ 

अधो रस्समापल्नते एकवचन-यो इच्चेतेसु च । इर, इत्थियो 
इत्थिया , वधु, वधयो, वध्या , दण्डिनः, दण्डिनो, दण्डिना , सयम्भुः 
संयम्युबो, सयम्भुना । 

अघो ति किमलत्थं ? कञ््यं, कञ््या२, कञ्नायो, कञ्नाय । 

एकवचनयोस्विति किमत्थ ? इत्थि, सयम्भूदि । 
चसदग्गहणमवधारणत्थं-- नदि, नदियो, नदिया 

अपिग्गहणेन न रस्समापञ्नते--इत्थी, भिक्खुनी । 

८४ एकवचन कमी विभक्तां तथा यो यदि बाद्‌ मेँ रहंतो धघ-घंक्तक 
शब्दं को छोढर भौर सभो का ( अन्ति स्वर ) हस्व हो जाता है । जेते- 
इत्थि आदि 1 

[ यर्दा इत्थी चच्द्‌ दीर्घं है, उसके वादे जं विभक्ति साह दै, जो एक- 
वचनात्मक है, उसके वाद्‌ में विद्यमान रहने से इत्थीमे जो अन्तिम स्वर दीर्घं ईैकार 


१ सेन्मेनही। २ से०, सी०१मेंनदीं। 


नामकष्पो ६९ 


है उसका हस्व होकर इर्थि सिद्ध होता है! इसी प्रकार सौर मी उपर दिष्‌ 
गण्‌ उदाहरणा का व्याख्यान होगा 1 1 

घ-संज्र के अतिरिक्त कहने का क्था तात्प ? कन्न, कन्नायो आदिके 
किए 

एफवचनात्मक वरिभक्तियां तथा योकी प्रतामें कहने काक्या तात्प? 
हत्थीदि, सयम्भूहि आदि के लिए । 

सूत्र मे चः शब्द का प्रण अवधारणा है, अर्थात्‌ यह कई उदाहरणों कै 
खि इस सूर को निधित करता है, साथ ही यद कदी कही नहीं रगेगा, इसका 
भी व्याख्पान करता ह । जते--नदि, नदिग्ो आदि । 

सूत्र मे अपि शब्द का प्रण यह व्याख्यान करतादहै फि इसके द्वारा 
निधारिव अवस्थाभो मँ मी कही कही हस्व विधि न्दी होती । जेते--इत्थी, 
भिक्सुनी आदि । 

[[ क° व०--५्न घो अधो, अकारस्स अश्नथत्ता घतो अन्ने कर्पा अघा 
नामा स्यत्थो । अपिखददेन पनेत्थ द्वीषु लिन्ेसु येव फरपानं रस्सत्तं निसेधेति, 
तच खो सिम्हि विभत्तिम्हि येव! तेन इतिथ, दण्डि, सवभ्थु, अभियं ति 
रूपानि भवन्ति । नपुसके पन सिम्हि चचने सुखकारि सीघयाथी ति रस्सत्तेन 
रूपानि होन्ति ! अथं चापि सदो द्वीसु लिद्धिसु येव सिम्हि निसेयेति न नपुंसके 
सिम्हि विभत्तिम्ि निसेषेति । तेन सुखकारी त्यादिनि रूपानि रस्सत्तेन भवन्ति । 
चसदहेन पनेह्थ रमेतवा अपिर्गहइगफल अवसेसेसु एकव चनयोपु इमिना सुत्तेन उन्त- 
दिधानर्स सन्निधानं करोत्ति +» `] 

८५, न सिरिमिमनपुंसकानि ।२ १ ३४ 

सिस्मि अनपुंसकानि लिङ्गानि न रस्समापज्नन्ते । इत्थी, दण्डी, 
सयम्भू › वधू , भिक्खुनी । 

सिसिन्ति किंमल्थं ? भोति इत्थि, भो सयम्मु, भोति वधु, भो 
देण्डि१ | 

अनयुसकानी ति किमन्थ ? सुखक्रारि दानं, सुखकारि सी 
सिघयायि चित्त | 

<९, यदि अनपुंलकु शब्दके वाद्‌ सि विभक्ति मावे तो वह शब्द हस्व 
नह होता 1 जेते -इत्थी, दण्डी मादि । 
~= 


१--१ भोति दण्डिनि-से= । 


९६ कच्चायनन्याकरणं 


सि विभक्तिमे कहने का क्या तात्पर्य? सोति इत्थि आदि उदाहरणं 
के ठिपु ( इन उद्ाहर्णों मँ भारूपन होने से हस्व हदो जाता है ) । 

अनपुंसक कहने का क्या ताप्यं ? सुखकारि दान आदि के लि्‌ ( यहा 
नपुंसक होने से सुखकारी भादि के अन्तिम स्वर का हस्व हो जाता है ) | 

[ क० ब ०--“ वस्सा पन इदं षुं इं १ नलु पुरिमसुत्ते अपिरगदणेनेव 
तिज्फन्ति ? सच, तथ्रापिसदेन सामस्जतो नितेधनं करोति, मिना पन सुत्तेन 
सिम्हि विभत्तिस्हि दरीषु शिद्ेघु येव रस्सन्तं नापजती ति नियमेत्वा व नितेधन 
करोती ति षुन इन्त? ति। ] 

८६, उभादिततो नमिन्नं ।२ १.२५ 

उभ इच्चेवमादितो नं-वचनस्स इन्न॑ं होति } उभिन्न, दुविन्नं ) 

उमादितो ति किमल्थं ? उभयेसं । 

८& उभ इत्यादि कै पश्चात्‌ अनेवारी न॑ विभक्ति का इन्नं भदेश 
होता है । लैसे--उभिन्नं आदि । 

उभ सादिके पश्वात्त्‌ कने का क्था तात्पर्यं ? उभयेसं के किए ( यहां 
“ उम शब्द्‌ न होकर उभप न्द्‌ है, सत उ पयुः्त कार्थं नहीं हुमा ) 


८७, इण्णमिण्णन्नं तीहि सह्घवाहि ।२ १.२६। 
सं-बचनस्स दण्णं इण्णन्नं इच्चेते आदेसा होन्ति तीहि सद्ध यादि । 
तिण्णं, तिण्णन्नं | 
तीही ति किमत्थं ? द्धिन्नं। 
८७ सड खपावाचक ति छब्द के बाद अनेव्राली नँ तरिभक्ति के इषण्णे 
तथा दण्णन्न अदेश होते है । जेसे--तिण्णं, तिण्णन्नं । 
( सूत्रमें ) ति शब्द्‌ कटने का क्या तात्पर्यं ? द्वन के कष्‌ । 
८८, योषु कतनिकारलोपेसु दीघं ।२ १ ३५) 
सन्बे सरा योसु कतनि मरलोपेखु दीघमापल्लन्ते । अग्गी, भिक्खू ? 
रत्ती, यागू , अट्टी, अद्टीनि, आगर › भायुनि, सन्तरानि, यानि, तानि, 


कानि, कतमानि १, एतानि, अमूनि, इमानि । . 
योस्ति किमत्थं ९ अग्गि, भिक्खु, रन्ति, याणुर, सब्बो, यो, सो, 


को, अयुको 


१. से; सी०१ में नहीं।र इत्थि सी ०१, से° में नही) 


नोभकप्पो ९७ 


कतनिकारलोपेस्िति किमत्थं ? इत्थियो, वघुयो, सयम्भुवो | 

पुनरारम्भग्गहणं किपत्थं ? निच्चदीपनसथ } अग्मी) भिक्खू ; रत्ती; 
यानि, तानि, कतमानि ! 

८८ यो विभक्तयो ( प्रथमा तथा द्वितीवा के वहुवचन की च्रिभक्ति्या ) 
के रोप होन पर अथवा इनहा नि अदेश होने परं सभी ( अन्तिम ) स्वरों 
कादीर्ध हो जता हे। जेते-(योकेरोपके उद्राहरण ) अग्गी, भिक्खू 
इत्यादि, ( नि भदेश के उदाहरण ) अद्ीनि, भयूनि इत्यादि । 

यो मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ? अग्नि, भिस्खु भादि उदाहरणों के दिए । 

(सूत्रम) नि अदेश होने पर तथा रोप होने प्र कहनेका क्या 
तात्पर्यं ? इरिथयो आदि कै चि । 


सूत्र मे योषु का पुनग्रहग न्यो किथा गप्रा हे? यड नित्यता का व्याख्यान 
करने के छि किया गगा है । जेते--भगगी, भिक्खू जादि । 


८९, सुनदिसु च ॥२.१ ३८ 

सु-न-हि इच्चेतेखु च सज्वे सरा दौचमापल्नन्ते । अग्गीसु, अग्णीन, 
अग्गीदि, भिक्ूसु, भिक्लून, भिक्खू , रत्तीसु १, र्तीनं, रत्ती" , 
पुरिसासुर, पुरिसान, पुरिसाहि२ । 

एतेस्िति किमर्थं १ अग्गिना, पाणिना, दण्डिना> 1 

चसदग्गहणमवधारणत्थ - सुखेत्तेरु ब्रह्मचारीसु धम्ममक्खासि 
भगवाऽ, भिक्सून दान दसरा सकेहि पाणीहि" । 

८९ सुगन्‌ तथाहि विभक्त्योंकी परतामें खभी ( भन्तिमि) स्वरोंका 
वीध दो जाता है । लैतसे--अग्गीसु, अग्गीनं, मर्गीहि इट्यादि 1 


“इन्दी विभक्तयो मँ होः, रेखा कदने का ऊज तात्पर्यं 2 अग्गिना, पाणिना 
दिके छिषए। 
सूत्र मे च शब्द्‌ का महण अगधारणार्भं है, अर्थात इसते यह स्पष्ट होता हे 
= [व 4 
कि इसा प्रयोग ङ उदाहरणा तङ सीमित हे । जेते--पुक्येततेषु बह्यचारीसु 


आादि। 





११. मे० में नदी! >2-> प्रिसान-सी०१, सी०२1३ सेन्मेनदी। 
* सा०१ मनदहीं। ५ पाणेहि-से°। 


९८ फथ्चायनव्याकरणं 


९.०, पञ्चादीनमच्त ।२ १ ३६। 

पल्चादीनं सङ्घ यानमन्तो अत्तमापज्नते सु-न॑-दि इच्चेतेखु परेघु१। 
पञ्चसु, पञ्चन्नं, पञ्चदिं ; छसु, छन्न, छदि , सत्तु, सत्तन्नं, सत्ति, 
अट्ट, अट्रन्नं, अट्‌रदि, नवसु, नवन्न, नवद, दससु, सन्तं, दसद । 

पच्चादीनमिति किमस्थं ? दीम, द्विन्न, द्वीहि । 

अन्तमिति भावनिदेसो उभयसारमत्थर , अन्तो उकारो अत्तमा- 
पञ्नते । चतस्सन्नं इत्थीनं, तिस्सन्नं> वेदनानं । 

९० पु, नैतभादहि विभक्तिया की परता मे सहुध्रावाचक्र पञ्च भादि 
श्रं के ( मन्तिम स्र का ) अकार ही रदवा दै । जेसे--पञ्चसु मदि । 

पन्च भादि कने का कया तात्पयं ? दीषु दिन्नं आदि के रिद । 

८ सूत्र मेँ ) अटवविधि के भावरूप निरदश्ष से दो सकारों का आगम तथा 
अन्तिम उकार का अत्रद्यो जाता है ( अन्तिम उकार का अक्रार ही रह जाता 
है ) 1 जेते - चतस्सन्नं आदि । 

[| क० व०--“पञ्चसदो आदि येस ते पादपो, तेस पञ्चादीनं, आदिंस्देन 


अद्ारखन्ता सडख्या गहेतन्बा । 
अत्तमितिभावनिदूदेसो ति एह्य भार्म मात्रो अत्त ति भावतद्धितनिदेसो । 


उभधल्स(गमनस्थं ति सङारदयामसनत्थं ति अत्थो 1” |] 


९१. परतिस्सिनीष्ि ४ ।२ १.४० 
पतिस्सन्तो अन्तमापल्नते इनीम्हि” पञ्चये परे । गहपतानी । 
इनीम्ही ति किमत्थ ? गहपति । 
९१, इनी प्रत्यय कौ परता भँ पतति शब्ड के अन्तिम ( स्वर दइ) का 
भदौ जाता है! नैसे- महपतानी । 
इनी प्रल्यय की परता मेँ कहने का क्या तात्पयं ? गहपति के जिए । 
९२. स्तुस्सन्तो योसु च ।२ ९४९१ 
नतुप्पच्चयस्सन्तो अन्तमापञ्ञते सु-न-दि-यो इच्चेतेसुः ! गुणवन्तेसु, 
शाणवन्वानं, गुणवन्तेदि, शुणवन्ता, शुणवन्ते । 





१ से०, सी०१ मे नदीं! २ उभयस्सागमनत्व-सी०२ । ३, तिस्सण्ण- 
सी०२ 1 ४ ०निम्हि-से । ५ इनिम्हि-से° । ६. इच्चेतेख परेघ--सी ०२ । 


नाभकप्पो ९९ 


न्तुस्तेति फिमरथ १ उसीन । 
पतेसििति फरिंमस्थ ? गुणवा । 
सदग्गहणेन अञजेु च? वचने अत्त च हति । गुणतव्न्तस्मि, 
गुणवन्तेन । 

अन्तगगदणेन न्वुप्प्ययस्मन्तो> अन्तञच ह्येति, श्रौन दासो च। 
गुणवन्ति ! 

९२ लुन, दितथरायोौ विपरतिर्योकी पताम न्त प्रस्य फे भन्ति 
स्यरकाम दहो नात्ता रै | जत्ते--गुणवन्तेयु आदि। 

न्तु प्रत्यय के कदने ऋ क्या तात्पर्यं ! एसी फे णप्‌) 
मु, ग, हितथास्रौकी परतामं कदने खा क्या तास्पगं ? गुणता नादिषे 
षि । 

(सूतम) चशाच्द्‌ का प्रदण करने अन्प व्रिभर्नप्यर्मं भी न्तु प्रत्यय 
का अन्तिम स्वरअ म परिपतित दो जाता हे । जमे--गृणयन्तस्मि भाषि । 

(घूर ) भन्तशव्दके प्रदण मे स्तु फे अन्तिम (सरउ) का 
अकार्‌ तथाभ्रो विभक्ति का इकार द्रा जात्ता दै । जैने --युणवन्ति, 

[[ न्यास--“्युन्तयन्ती ति भन्तरगदणफल । त पन शुणन्वुमदूतो यो- 
चनन कट्या अन्तग्गदुगन न्तुस्मन्तरस अत्त योवचनस्म दकार च कतया सरष्येप- 
प्पकरततिभावादिम्दि कते रूप्‌ । 

२८० सि~ व्छधियामिद्धे पि भन्तादेमे पन भन्तर्ग्ुणकरणत्तौ योन 
पकारो च धचि }› `] 

९३. सुच्रस चा सेसु (२ १.४२ 

पच्वभ्ते म्तप्पचचयस्म अत्त टोति वा छम दछच््येतेसु | सत्िमं 
भिक्यु, मतिमन्त िक्वु' वा, बन्धुम राजान, बन्धरुमन्त राजानं वा, 
सतिमसम भिक्ुनो, मनिमता भिक्खुनो बा, बन्धुमस्त रजनो, बन्धुमतो 
रज्ञो सकण दूति*। 

ण्तरिवत्ति मस्व १ मतिमा सिक्ु, चन्धुमा सजा । 

६३ अतथा म विभनिर्वाकी परतार्म मम्पूणी न्तु प्रत्यय का पिक्रन्पमे 


अकार प्रौ जाता ह। जत--सतिम, ब्रन्धुम श्रादि, विकन्प ते मत्तिमन्तं, 
परन्धुप्रन्त शादि । 


१ सीन्पर्मनदीं।! > नग्नं! 3 मन्मन 1 ८८ सेनय न्दा] 


६० कषचायनव्थाकरर्ण 


अं तथा स विभक्तियां की परता मे कने का त।स्पर्यं ? सतिमा, बन्धुमा 
आदिक लिए्‌। 


९४, भिम्ि चा 1२.१.४३ 
नतुप्पच्चयस्स अन्तो अत्त होति वा सिम्हि विभत्तिम्हि । हिमवन्तो 
व१ पड्बतो-दहिमोः यस्स अत्थी तस्मि वा विजती ति दिमबन्तोर | 
घा ति किंमत्थं ? दिमवा पञ्ततो । 
९४ सि विभक्तिकी परतां न्तु प्रत्यय ॐ भस्तिम स्वर का धिकल्पते 
अक्रार हो जाता है। जेते--हिमवन्तो । 
विफद्प से कटने का क्या तात्पर्यं ? दिमवा क छि} 


९५, अग्मिस्सिनि ।२ १.४४ 
अग्गिस्स अन्तो इनि होति वा सिम्हि विमन्तिर्हि । पुरतो अग्गिनि, 
पच्छो अग्गिनि, द्क्खिणतो अश्गिनि, वासतो अग्गिनि । 
बा त्ति क्रिमस्थं ?अग्गि। 
६१, सि विभक्ति की परत्तार्मे भग्गिके अन्तिम ( स्वर्‌) का विकर्पसे 
इनि हो जाता है । जेते --भग्गिनि । 
विकल्प से कदने का क्या तात्पर्यं ? सग्िके किए । 


९६. योस्वकतरस्सोज्ज्रो 1२ १.४५ 

योय भकतरस्सो श्लो अत्तमापल्नते } अग्गयो, सुनयो, इसयो, 
गहपतयोभ । 

योस्विति किमस्थ ? अग्गीसु । 

अकतरस्सो ति किमर्थं ? दण्डिनो । 

श्यो ति किमत्थ ? रत्तियो । 

९६. यो विभक्तिकी परतामें हस्य न किष हुए ऊ-संकक शब्द्‌ (ह, ई) 
के अन्तिम ( स्वर ) का अकार हो जाता है । नैते--अग्गयो भादि। 

यो विभक्ति की परता में कहने का क्या तात्प ? अग्गीषु के ङिष्‌ । 

हस्व न किष गण कने का क्या तात्पर्यं ? दण्डिनो क िषए (इसमें हकार 
का दस्व किया गय है, अवषएव उपयुक्त सूत्र इस उदादरण में न्दी लगता ) । 


१ से° मे नदी 1२-२ सेन में नदीं। ३, पच्छिमतो-से० | ४, से° में नां । 


नामकप्पो ६१ 


म संज्ञक कहने क क्या तात्पर्यं ? रिपो के खिष । ( यह्‌ प्रयोग कस्त 
नदी है, क्योकि इकारान्त होते हुए भी यदह खीचाचक है । अतपच इसकी - 
संज्ञा नही हो सक्ती ओर क स्तन दहोनेसे उपयुक्त सू भी इसमे नही 
र्ग सक्ता ) 1 


९७, वेवोपु छो च ।२१.२६। 

वेवो इच्चेतेखु अकतरस्सो लो अत्तमापजने । -भिक्खवे, भिकलवो; 
हेतवे, हेतवो । 

अकतरस्सो ति किंमत्थ ? सयम्भुवो, वेरससुवो, पराभियुवो । 

वेवोस्वित्ि करिंमत्थ ? हेतुना, केतुना, सेतुना । 

चसदग्गहणं अत्तमनुकडढनव्थ । 

९७ ऊ (उ, ऊ) सक्तकके वादयदिवे तथावो भवे जौर यदिल- 
संक हस्व न किया मया हो तो उसका अकार हो जाता है 1 जेते--भिक्लवे, 
भिक्डबो दि । 

र-संक्तक हस्व न किया हो, एला कहने का क्या तात्पर्यं ? सयम्सुवो आदि 
के रिष्‌ ( इन प्रयोगो मे हस्व कर डने से अकार नही होता ) 1 
क वेतथावो वादे अवे, रेसा कदने का क्या तात्पर्य? दतुना जादिके 
ष्‌ । 


(सरमे) च शब्द्‌ का प्रहण ( पूर्थस्थित सूत्र ९६ ते } अकार विधान 
की सजुचत्ति के छण है । 


९८. मातुखादीनमानत्तमीकारे ।२ १.४५ 

मातुल इच््वेवमादीनमन्तो आनत्तमापञ्नते ई कारपच्चये परे । मातु- 
लानी, अख्यकानी, वरुणानी । 

ईकारे तिं किमत्थ ? भिक्खुनी, राजिनी१, जालिनी, गह पतानी । 

आननत्तगगदणिन नदी इच्चेतस्प दी-खदस्स जो-जा-जा ~ २ 
होन्ति सह विभक्तिया यो-ना-ल इच्चेतेसु, तर यथार-नस्नो सन्द 
नजा कतं तरङ्ग, नल्ना नेरञ्जराय तीरे । 

९८ ई प्रत्यय की परतामें मातर आदि ( शव्द ) के अन्तिम (. 
कामान दहो जाता है 1 जेते--माचक्ानी आदि 1 





१ से०) सी०१ में नदीं २-२, सीर में नदौ । 


६० कडचायनन्याकरर्णं 


अं तथा स विभक्तिं की परता मे कने का तात्पर्यं ? सिमा, बन्धमा 
आदिके क्लिए । 


९४, सिश्हि वा ।२.१.४३। 
नतुप्पच्चयस्स अन्तो अन्त होति वा सिम्दि विभत्तिम्दि । हिमवन्तो 
घ१ पल्वतो--दहिमो ° यस्स अल्थी तस्मि वा विल्ञती ति हिमबन्तो २ । 
वा ति किमत्थं ? हिमवा पञ्चतो । 
९४ सि चिभक्तिकी परता्मे न्तु प्रत्यय के अन्तिम स्वरका विकस्पसे 
अकार हो जाता है । नेते--हिमवन्तो । 
विकल्प से कटने का क्या तात्पर्यं ? हिमवा के छिष्‌ । 


९५. अग्गिस्सिनि (२.१.४४ 
अग्गिस्स अन्तो इनि होति वा सिम्हि षिभत्तिम्हि । पुरतो अग्गिनि, 
पच्छतो> अग्गिनि, दक््खिणत्तो अग्गिनि, वामतो अग्गिनि। 
वाति किमत्थं ?अग्गि। 
९६९, सि विभक्ति की परता मेँ अग्गिके अन्तिम ( स्वर) का विकल्पसे 
इनि हो जाता है । जेसे --भग्गिनि । 
विकट्प से कहने का क्या तात्पर्य ? अग्गिकेङिए्‌। 


९६. योस्वकतरस्सो्ो ।२ १.४५ 

योञु अकतरस्सो श्लो अन्तमापज्नते । अग्गयो, सुनयो, इसयो, 
गह पतयो» । 

योखिति किमत्थं १ अग्गीसु । 

अकतरस्सो ति किमत्थं ? दण्डिनो 

श्लो ति किमस्थं ९ रत्तियो 1 

९६. यो विभक्तिकी परतार्मे हस्यन किष इए क-संज्क शब्द (इ, ई ) 
कै अन्तिम ( स्वर ) का अकार हो जाता है 1 जैते-अग्गयो आदि । 

यो विभक्ति की परता में कहने का क्वा तात्प ? अग्गीदु के ङिष्‌ । 

हृस्व न किए गए कहने का क्या तात्प ? दण्डिनो के किए (इसे इकार 
का इस्व किया गया है, अतणए्व उपयुक्त सूत्र इस उदाहरण में नदी गत्ता ) 1 





१ सेमं नदी ।२-२ से० में नदीं । ३. पच्ठिमतो-से०) ४ से०मेनर्हा। 


नामकप्पो ६ 


आ संज्ञ कहने का क्या तास्पर्च ? रत्तिगे क रिण । ( यद प्रयोग फ-सं्फ 
नही है, क्योकि इकारान्त होते इषु भी यहं सरीवाचक है ! अत्व इसकी - 
संज्ञा नही हो सक्ती भौर ऊ सक न होने से उपयुक्त सूत्र भी इसमें न्दी 
र्ग सक्ता ) । 


९७, वेवोखु खो च (२१.२६ 

वेवो इच्चेतेखु अकतरस्सो लो अत्तमापल्नने | -भिक्खवे, भिक्षो, 
हेतवे, हेतवो । 

अकतरस्सो ति किमत्थं ? सयम्भुवो, वेस्सभुवो, पराभिभुवो । 

वेवोस्विति किमस्थं ? हेतुना, केतुना, सेषुना । 

चवसदर्गहणं अत्तमजुकड्ढनत्थ । 

९७ ऊ (उ, ऊ) संज्ञकके वाद्‌ दिवे तथावो अवे मौर यदिल- 
संज्ञक हस्व न किया गया हो तो उल्का अकार हो जाता है] जेते-भिक्खवे, 
भिक्डवो सादि 1 

छ-सं्लफ़ हस्य न किया हो, पसा कहने का क्या तात्पर्यं ? स्यम्थुबो आदि 
के रिष ( इन प्रयोगो मेँ हस्व कर देने से अकार नदीं होता ) । 
चे त्तथावो वाद्‌ में आवे, रेखा कहने का क्या तात्प ? चेतुना आदिक 
खिर । 


(सूत्रम) च शब्द्‌ का प्रहण ( स्थित सूचन ९६ से ) भकार त्रिधान 
की अनुचरन्ति के ख है । 


९८. मातुलादी नमानत्तमी कारे ।२ १ ४५। 
मातुल इच्चेवमादीनमन्तो आनत्तमापज्ञते ईकार्पच्चये परे । मातु- 
लानी, अस्यकानी, वरुणानी । 
ईकारे ति किमस्थ ? भिक्खुनी, राजिनी१, जालिनी, गह पानी । 
आनत्तग्गहणेन नदी इच्चेत्तरस दी-सदस्स ज्गो-जना-जा आदेसा 
होन्ति सद विभक्तया यो-ना-ल इच्चेतेसु, त यथार--नञ्नो सन्दन्ति, 
नञ्ना कत तरङ्ग, नजन! नेरञ्जराय तीरे । ॥ 


९८ ई भरत्यय की परता में मातुल आदि ( शरवद ) के अन्तिम ( स्वर ) 
का आन दहो जाता है 1 जैते-माचषानी अयदि 1 





१ से०; सौ०१ में नदीं । २-२, सी°२्में नहौ । 


६२ कच्चायनन्याकरणं 


ह भ्रमय की प्रता कहने का क्या तात्पर्य { भिकुनी आदिके 
५8 

( सूत्रम ) भान्स्वका प्रण करनेसे यो, नात्तथा स विभक्तियोंकी 
परता्मे नदी शब्दके ष्दीः के विभक्ति सहित ( करमन ) ज्जो, ज्जा तथा 
ज्जा अदेश होते है। जेते-नदी + यो = नज्जो, नदी + ना = नन्ना, 
नदी + स = नज्जा । 


९९, स्माहिस्मिन्नं म्दामिर्हि वा (२.१ ४० 

सन्बतो लिङ्घतो° स्मा-हि-स्मि इच्चेतेस म्दा-मि-म्हि इच्चेते भदेसा 
होन्ति वा यथासङ्कय । पुरिसम्हा, पुरिसस्मा, पुरिसेभि, पुरिसेदिः 
पुरिखम्हि, पुरिसरस्मि। 

स्माहिस्मिन्नमिति किमर्थं ? वण्णवन्तं अगन्धकं विरुग्हपुप्फर 
पस्ससिर, महन्तं छन्तं । 

९९ सभी किडोके बाद अनेधारी स्मा, हि तथा रिम विभक्तयो के 
करमशः म्हा, भि तथा म्हि अदेश त्रिकस्पसे हते! नैसे- पुरिसम्हा, 
एरिसेभि, उरिसम्हि, तिकड्प से पुरिखस्मा, ुरिसेहि, उरिषरिम । 

स्मा, हि तथा रमि की परता में कहने का क्या तात्पर्यं ? वण्णवन्तं आदि 
के रिष्‌ । 

[ क० ब०--सन्बसदेन चेत्थ छि्ग नयं गदित सन्बदेससन्प्रत्ता, स्मा च 
हिच रस्मि च स्मा-हि-र्मि, तेसं स्माहिस्मिन+, हि-स्मा स्मिन्नं ति मवत्वा एव 
वचनं स्मा चनष्स उपरि अङ्व तनत्यं ।* || 


१००, न तिमेहि कताकारेहि ।२१४९। 
त-इम डच्चेतेहि कताकारेहि स्मा-स्मिन्नं म्दा-म्डि इच्चेते आदेसा न 
होन्ति} अस्मा ठाना भय उप्प्ञत्ि, अस्मि ठाने भयं तिति, 
अस्मा, अस्मि) 
कताकारेदी ति किंमस्थ ? तम्हा, तम्हि, इमम्हा, इमम्ि } 
१०० ततथा इम शब्दोंकेअ आदेश्च होने पर इने छगनेवारी स्मा 
चथा हिम विभक्तिं के म्दा तथा म्हि आदेश न्दी होते। नैते--भस्मा, 


१ सेने नद्यी । २२ से°में नदी 1 ३-३ सेर, सी०१ में नही । 
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अरिमि (त शब्दके स्मा तथास्मि विभक्तिरयोके साथवने रूप), भस्मा) 
श्रर्मि ( इम शव्द के स्मा तणा स्मि विभक्तिर्यो के साय वने रूप) । 


(ततथाइमका) अ आदेश होने पर, एसा कहने का क्या त्तात्पर्य? 
तम्हा, तम्ि, हमम्डा, इमम्दि के किष । ( इन उदाहरगाँमें त तथा इम शब्दों 
काअ अदेह नही हुभादहै, अत स्मातधा स्मि विनक्तिर्योके म्हात्तथाम्हि 
अदेशदो गयेद। यदि 'कताकारेहिः पदकाप्रयोग सूत्रम न्दी रंहगातो 
यहां मी म्हा तथा म्हि आश्शो का निपेघ हो जाघ्ेगा ) । 


[ त शब्द्‌ काअ अदेशा करने पर तथा इसपर स्मा भौर स्मि विभक्तया 
रगाने पर अस्मा तथा अररिमि सूप दोति है । इखी प्रकार इम शब्द का अ आदेश 
करने पर स्मा तथा रिम विभक्तां कौ परता मे अस्मातथा अस्मिखूप होते 
ह । इस प्रकार यह सूत्र उपयुग्त शव्द ऊ स आदेश्च करने पर स्माभौर स्मि 
विभक्तियों के क्रमश, हा ओर म्हि अदिशो का निपेध करता है । 


परन्तु मोग्गछान के अनुसार त शब्द्‌ का जा अ अदेश दहो जातादहै अर 
स्मातथा स्मि विभक्तिं परे रहतीद्ैतो विकल्पसे अम्हातथा अम्हि खूप 

भी प्राप दोतते है । 
( देखिए- भिश्च ज° काश्यप, पालि महाव्याकरण, प° २४ }। 


च शब्द्‌ का अ अदक्षा करके पच्चमी मे अम्हा भौर समीय अम्हि रूप 
विचित्रसेक्ञात होतेदै। रषा प्रतीत होतादै करिजर्हात दन्दके अर्थे 
इन ख्पां काप्रयोगदहे, चहयात्तो मापा की परम स्वच्छन्दता के कारण अर्थातत 
वड, अर्थं में इस शब्द्‌ के स्वखऊस्दतावश्च प्रयोग के कारण इभा है, अथवा इसमे 
्रान्तिही कारणदहै। पञ्चमीतथा सक्षमीमेत्त शब्दके अम्हा तथा अम्डि 
रूपों का न्गायगरः ने भी व्याख्यान नर्ही पिया है 1 सदनीतिरारने पदमाखामे 
तक्ाब्द्‌ का पञ्चमीमें सम्दारूपतोनरही दियाहै, पर सखतमीमे भम्हि खूप 
दिया हे (देखिष्--एच० रिमध, मदनीति, भाग १, पर= २७-)। प्र सहनीति 
के सुत्तमाखा के अनुसार त शच्द के पञ्चमी तथा सप्तमी मे अम्हा तथा अम्ि 
रूप यन ही नही सक्ते (देखिये-- सदनीति, सु॑त्तमारा, सूत्र स० २६७) । इस 
प्रकार हम देवते है रि कच्चायन के अनुसार त शच के पच्चमी तथा सक्तमी्ं 
अम्दा तथा अम्हि रूप नहीं हो सकते, सदनीत्तिकार अग्ग्वंस के व्याख्यान मेँ 
परस्पर विरोध ह चथा मोगग्ान के अनुसार हस शब्द्‌ के उपयुक्त विभक्तियों 


म भम्दा तथा जम्दिरूपमी दो सक्तेदे। _] 
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१०१. सुहिस्वकारो१ ए।२१५ब 
सु-दि इच्वेतेखु अश्ररो एत्तमापञ्जते । सव्वेसु, येसु, तेसु, केः 
पुरिसे, उेखु, कुसलेस, वन्दे, जम्देसु , सब्वेहि, येहि, तेदि, केषटिः 
पुरिसे, इमेदि, कसलेदि, पुम्देदि, अम्देदि । 
१०१. यदित्था विभक्तिं चादर रतो प्र स्विति अकार का 
एकार हो जाता है । जेते--सब्बेभु, सष्वेहि भादि । 


१०२, सन्बनामानं नर्हि च ।२ १.५९। 

सस्वेसं सन्वनामान अकायो एत्तमापज्नते नम्हि विभक्तिर्हि। 
सन्वेसं, सञ्वेसान ; येसं, येसान , तेस, तेसान , केसं, के सानं , इमेसः 
इमेसानं , इतरेसं, इतरेसानं , कतमेसं, कतमेसान । 

सन्वनामानमिति किमत्थ ९ बुद्धान मगवन्तानं । 

अकायो ति करिमत्थं ? अमू, अमूसान । 

नम्दी तिर किमस्यं ? सब्बे, इमे । 

चसदर्गहणं एग्गहणमजुकड्ढनत्थं । 

१०२ न विभक्ति की परवामे सभी सर्व॑नामोंके (अन्तिम) अ काणे 
जाता है ! सैते--तस्बेसं, सन्वेसानं आदि । 

[` सन्तर शब्द भँ पटी बहुवचन कौ नं विभक्ति जोढने प्र इस सूत्र से भन्जर 
म स्थित अन्तिम अकार का एकार करने से सन्द पेखा स्थित हुभा । इसके 
पश्चात्‌ (्सन्बत्तो नं संघाः (१६८) से त, के सं" तथा वामः आदेश्च करने पर 
सन्बेसं भौर सन्बेसानं मादि प्राप्त होते ह ! ] 

(सूत्र मे) सर्वनारमो के (अन्तिम अकार काएकार हि, यह) ऊने का क्या 
तात्पयं ? जडान आदि के ङिष्‌ | 

भकार (का एकार हौ यद्‌) कडने का क्रा ताह्पर्यं ? अमूं मादि के षष्‌ । 
(यद्यपि ये उदाहरण सर्वनाम ह, साथदहीनं त्रिभक्तिकी परता भीदहै, तथापि 
इनका अन्तिम स्वर अकार न होकर ऊकार है, अतण उसका एकार न्दी 
हा) । 

ने विभक्ति की परता में कहने का स्या त्तात्पथं ? सन्बे आदि फ ङिष्‌ । 

सूत्र म च शब्द्‌ का ग्रहण पूं सूत्र से एकार की अशुदरत्ति रहणार्थं है । 





१, य॒दीस्वकरो- से । २--२ से मे नदीं । 
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१०३. अतो नेन ।२.१५२। 

तस्मा अकारतो ना-वचनस्स एनादेसो होति । सब्वेन१, येन, तेन, 
केन, अनेन, पुरिसेन, रूपेन । 

अतो ति किमस्थ ? सुनिना, असुना, भिक्खुना । 

नाति किमस्थं ? नस्मार, तस्मा। 

१०३ अकारान्त प्रातिपदिके वद (आनेवारी) ना विभक्ति का एन 
आदेश होता है 1 जेसे--सन्येन आदि । 

अकारान्त प्रातिपदिकों से कहने का क्या तात्पर्यं ? सुनिना आदि क लिए । 

ना विमक्ति के कहने का क्या तात्पर्यं ? नस्मा आदि के रिष्‌ । 


१०५. सो ।२.१.५३। 


तस्मा अकारतो सि-वचनस्स ओकारे होति । सन्बो, यो, सो, 
को, असुकोऽ, पुरिसो । 


सी ति किमर्थ ? पुरिसा । 
अतो ति किमस्य ? सयम्भू 1 


१०४. अकारान्त प्रातिपदिकों के बाद्‌ (आनेवारी) सि विभक्तिका भो 
आदेश हो जाता हे । जसे --सन्बो आदि । 


सि विभक्ति के कहने का क्या तात्प ? पुरिसान के लिए । 
अकारान्त प्रातिपदिकं से कहने का क्या तात्पर्यं ? सयम्भू के हष । 
१०५ सो वा।२१५४ 


तस्मा अ कारतो ना-चनरघ सो आदेसो दोति वा} अल्थसो, 


उ्यञ्जनसो, सुन्तसो, पदसो, यससो, उपायसो, सघ्वसो, उानसो, 
थामसो । 


वाति किमत्थं ? पादेन वा पादारहेन वा थेय्यचित्तन^ | 


१०९. अकारान्त प्रातिपदिक के वाद्‌ (आानेवारी) ना विभक्ति का विकल्प 
से “सोः मादेश हो जाता है । जैसे--अस्थसो इत्यादि । 


चिकद्प से कहने का क्या तात्पर्यं १ पादेन आदि के दिष्‌ । 





१ सेण्में नही 1 २ सेन, सी१ मेंनदी । ३ सोकारादेसो-से०। 
४, से मेँ नदी 1 ५. अतिरेवपादेन वा अस्येन- से । 
९ 
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१०8. दीषोरेहि ।२ १.५५] 

दीघ-ओर इच्चेतेदि स्मा-वचमरस सो-आदेसो होति वा । दीधसो, 
दीघम्हा, ओरसो, ओरम्ा । 

दीघोरेही ति किमर्थं १ अमुना, सरम्दा, वचनम्हा । 

१०६ दीध तथा जोर शव्द के पश्चात्‌ यदि स्मा विभक्ति भातरै तो उसका 
विकरप से सो' आदेशय हो जाता है । जेते-दीघसो, ओरसो आदि, (जहां सो 
आदेश्च नहीं होता वहाँ) विकल्प से दीघम्हा तथा ओरम्हा आद्वि पए होते ई । 

(सूत्र मे) दीघ तथां भोर शदो से कहने का क्ष्या तात्पर्यं ? भञ्ुना, सरम्हा 
सादि के शिष्‌ (जो इनते अतिरिक्त दै उनमें रेखा नहीं होता) । 


१०७ सन्बरयोनीनमाए्‌ ।२ १.५६ 

तस्मा अकारतो" सन्वेसं योनीनं आ-ए आदेसा होन्ति वा यथा- 
सद्य । पुरिसा, पुरिसे, रूपा, स्पे । 

वा ति किमर्थं ९ अग्गयो, सुनयो, इसयो । 

योनीन ति किमत्थं ? पुरिसस्स, रूपस्स । 

अकारतो ति किमल्थं ? दण्डिनो, अट्टीनि, अग्गी जलन्ति, खनी 
नरन्ति । 

१०७ अकारान्त प्रात्तिपदिकों के पश्चात्‌ यदि यो विभक्ि्यां अथवा इनके 
नि अदेश आवे तो उस सम्पूणं यो तथानिके क्रपश त्तथा आदेश्च 
विक्स्प से हो जाते है । जेते- रिसा, पुरिसे आदि । 

विकड्प से क्यो ? अग्गयो, सुनयो सादि कै किए । 

यो तथा निके कहने का क्या तात्पर्यं ? पुरिसस्स जादि कै छिए्‌ (इन उदा- 
हरणो मेयो तथा नि नहीं होने से रेसा नहं होता) । 

अकारान्त (प्रातिपदि्को) से कदने का क्या तात्पर्यं ? दण्डिनो आदि फे 
चिए्। 

[ क० व०--“* अक्रारन्ततो लिङ्गम्दा प्रेस द्वि योविभत्तीनं द्विननं 
निकारादेसानं च भमाकार-एकारक्तं पि होती त्ति दस्तेन्तेन सब्धरयोनीनमापु 
ति इन्तं "तस्मा अकारन्ततो सन्डेसं योनीन आ-ए-मदेसा होन्ति यथा- 
सह्वथं विकप्येना स्यत्यो ।योचयो च यो,निचनिचनि,योचनिच योनि, 


[व 





१ अओकारतो-- सी ०२ । 
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सन्बे च ते योनि चा ति सन्वगोनि, वेसं सन्वयोनीनं, सन्दग्गहणेन सन्ययोवचने 
सब्बे च निादेसे सङ्गण्ाति, रूपसिद्धियं पन सन्बरगगहणं सन्नादेसत्थं ति 
इनं । | 

१०८ स्सास्मिन्नं वा ।२.१ ५७) 

तस्मा अकारतो सब्वेसं स्मा-स्मि इच्चेतेस आ-ए-आदेसा दोन्ति वा 
यथासह्ध यं । पुरिसा, पुरिसस्मा, पुरिसे, पुरिसरिम । ^ 

अकारतो१ ति किमस्थं ९ दण्डिनः, दण्डिसिमि, भिक्खुना, भिस्खुसिि ! 

वा ति किमल्थं ? पुरिसम्हा, पुरिसस्मिर । 

१०८. अकारान्त प्रातिपदि के वाद्‌ (भनेवाी) स्मा तथा स्मि विभ- 
क्तियोंके क्क्ष आ तथा ए आद्रे विकल्प से होते ३। जेसे- पुरिसा, पुरिसे, 
(जह पेखा नहीं होता व्ह) विक्र से पुरिसिस्मा तथा पुरिखरसिमि स्प होते है । 

अकारान्त प्रातिपदि कै वाद्‌ कहने का क्या तात्पर्यं ९ दण्डिना आदि 
कै रिष। 

चिकद्प से कहने का क्या तात्पर्यं ? पुरिसम्दा आदि के छिषु । 


१०९. आय चतुत्थेकवचनस्त तु ।२ १.५८। 


तस्मा अकारतो चतुस्थेकव्रचनस्स आयादेसो होति वा] अलत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सान वुद्धो लोके उप्प्जत्ति । 

अकारतो ति किंमस्थं ? इसिस्स । 

चतुर्थी ति किमस्य ? पुरिसस्स मुखः 1 ॥ 

एकवचनस्सेति किमत्थं ? पुरिसान धन ददाति | 

वा ति किमर्थं ? दात्ता होति समणस्स चा ब्राह्मणस्स वा । 

ठेसदग्गदणेन त्थं ˆ च दह्योति--अन्तत्थं, दितत्थ, सुखत्थ । 

१०९ अकारान्त प्रातिपरठिकों के वाद्‌ यदि चतुर्थी एकवचन की विभक्ति 
(स) आवे तो उसका विरत्प से भाय आदेश्च होचा है । जेते--अल्थाय अदि । 

अकारान्त प्रातिपटिरो के वाद कहने का क्या तात्पर्यं  इदिस्त कै दिष्‌ ! 

चतुर्थी के कहने का क्या तात्पर्यं ? पुरिमस्स के दिष्‌ । 





१ अतो-से० ! २ पुरिसम्हि-से० ३ सुर्ख-से० \४ से ; सी०१ मे 
नदीं । “^ अत्य-से०। 
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एकवचन के कहने का क्था तात्पर्यं ? पुरिसा क रिष्‌ । 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्यं ¢ समणस्स भादि क छि । 

( सूत्रम) त शब्द्‌ के रहण से चतुर्थी एकवचन की विभक्ति (स) का त्थं 
आदे भी होता है 1 जेसे--अत्तत्थं आदि 1 

११०. तयो नेव च सन्यनामेहि ।२.१५६। 

तेदि सव्बनामेदि अकारन्तेदि स्मा-स्मि-स उच्चेतेसं' तयो आ-ए- 
आयादेसा नेव होन्ति } सब्स्मा, सब्वस्मि, सव्वस्स; यस्मा, यस्मि, 
यस्स, तस्मा, तरिम, तस्स, कस्मा, कस्मि कस्स, हमस्मा, इमस्म, 
इमस्स । 
सव्वनामेदही ति किमस्थं ? पापा, पापे, पापाय। 

'्वसदग्गहणं अतोग्गहणमयुकङ्ढनत्थं । 

११० अकारान्त सर्वनारमो के पश्चात्‌ यदि स्मा, रिम तथा स विभक्तियां 
सावे तो इनके आ, ए तथा भाय अदेश नहीं होते । जैते--सन्बरमा, सन्बरसिमि 


तथा सन्बस्स आदि । 
सर्वनामों के वाद्‌ कहने का क्णा तात्पर्य ? पापा, पपि, पापाय आदिके 
खिष (इनमे उपयु सून इन शब्दो के सर्वनाम न्दी होने से नहीं गता) । 
सूत्र मेँ ) च शब्द्‌ का ग्रहण करने का यह तात्पर्य है क्रि इसमें पूर्वोक्त सूत्र 
की अनुवृत्ति से अकारान्त सर्व॑नामों का ही अहण दोता है । 


१११. धतो नादीनं ।२ १६०] 

तस्मा घतो नादीनमेकवचनान विभत्तिगणानं आयादेसो होति । 
कञ्व्याय कतं कम्म, कञ्नायः दीयते, कञ्ञाय निससट वत्थं, कजञ्व्याय 
परिग्गदो, कञ्व्याय पतिटिठतं सीलं । 

घतो ति किंमत्थं ? रत्तिया, बधुया, घेदुया , देविया । 

नादीनभिति किमव्थं ? कन्न्नं, विञ्जं, वीण, गङ्धं । 

एकवचनानमिति किमस्य ? सन्यास, याञ्ु, तासु, कासु, इमासु, 
पभाघु। 
१११. घ-संक्क (भा रारान्त खी वाचरु शब्द) शब्दो के बाद यदि ना मादि 
(ना, स, स्मा, स, तथा रमि) एकवचनात्मक विभक्तियां अवे तो उनका अय 


आदेश्च हो जाता है । जेते--कन्नाय भादि । 
१ ०एकवचनानं-ते° । २-२ से" से नहीं । 
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घ-संक्तफ के बाद्‌ कने का क्या तात्प ¢ रत्तिया आदि के छिए्‌ | 
ना भादि विभक्तयो के कहने का क्वा तात्पर्य ? कन्नं आदि के छिए्‌ ] 
एकवचनात्मक के कटने का क्या तात्पर्य ९ सन्वाघ्ु आदि के ङिष्‌ । 


११२. पतो या ।२ १.६९ 


तस्मा पतो नादीनमेकवचनान विमत्तिगणान यादेसो होति ! रन्तिया, 
इत्थिया, वधया, घेलुया, देविया 1 

नादीनमिति किमद्थं ? रन्ती रत्ति, इत्थी, इत्थि | 

पतो ति किमर्थं १ कञ्नाय, वीणाय, गङ्खाय, पमाय । 

एकवचनानमिति किमस्थं ? रत्तीन, इत्थीनं । 

११२ प-सं्तक ( इकारान्त, ईकारान्त, उक्तारान्त, अकारान्त सखोवाचके 
शब्द्‌ ) श्दो क बाद्‌ यदि ना आदि (ना,स, स्मा, सरततथा स्मि) एक- 
वचनात्मक विभक्तियां आवे तो उनका या आदेश्च हो जाता है । जेते--रत्तिया, 
इत्िथिया भादि । 

ना आदि विभक्त्यों के कहने का कमा तास्पयं ? रत्ती आदि के ङिए । 

प-संज्ञक के वाद्‌ कहने का क्या तात्पर्य ? लज्जा सादिके क्षि (येप- 
संज्ञकं न होकर घ-संन्तॐ है, जत उपयु त सून की प्रत्ति नही होती } । 

एक्वचनात्मक के कहने का क्या तात्पर्य ? रन्तीनं भदिके रिष । 


११३. सखातो गस्से ग (२.१६२ 
तस्मा सखातो गस्स अकार-जाकार-इकार-दई्कार एकारादेसा दोन्ति 
घा। मो सख, भो सखा, भो सखि, मे सखी, मो सखे 1 
११३. सखा शब्द के बाः यदि ग-सं्ञक ( सम्बोधनवाचक सि विभक्ति ) 
तरिभक्ति माये तो विकल्प से उसक्रे भ, सा, इ, § तथा ष आदेश्च हो जाते है । 
लेसे--भो सख इत्यादि । 


११४. घ्रेते च }२१६३। 


तस्मा घतो गस्सख एकारो होति । भोति अय्ये, भोति कज्न्ने, भोति 
घरादिये१ 1 





१९ धरादिथे \ न्वसदुरगदुए। अचवारणत्थ, सनिरूटान-सी ०२ । 
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११४. घ-सं तक ( खीवाचक आकारान्त शब्द्‌ ) शव्द के वाद्‌ यदि ग- 
संत्तक विभक्ति भावे, तो उसका ए आदेश दहो जाता है । लेते--भोति 
अय्ये आदि । 


११५. न अम्मादितो ।२ १ ६५ 

ततो अम्मादितो गस्स एकारत्तं न होति । भोति अम्मा, भोति अन्ना 
भोति अम्बा, भोति ताता। 

अम्मादितो ति किम्थं ? मोति कन्न्ने | 

११९ अम्मा भादि शद के वाद्‌ यदि ग-संज्ञक विभक्ति आवे, तो उसक्र 
ए नहीं होता । जेसे-भोति अम्मा आदि । 

अम्मा आदिक वाद्‌ कहने का क्या तात्पर्य? भोति कन्ञेके शिप 
( इसकी अम्मा आदि मेँ गणनान होने से इसके बाद्‌ अनेवाली गसंक्तक सि 
विभक्ति का ए भदे होकर भोति कञ्जे रूप वनता है ) | 


११६. अकतरस्सा रुतो य्वाङपनस्स वे वो ।२.१.६५ 


तस्मा अकतरस्सा लतो य्वारपनस्स॒वे-बो-आदेघा होन्ति" । 
भिक्खवे, भिक्खबो, हेतवे, हेतवो । 

अकतरस्सा ति किमस्य ? सयम्मुवो । 

खतो ति किंमस्थं ? नागियो, अग्गयो२, घेनुयो, यारुयो 1 

आखपनस्सेति किमस्थं ९ ते दे्तवो, ते भिक्खवो । 

११६. हस्वता को अप्राप्त छ-संक्तक ( उकारान्त तथा ऊकारान्त युन 
शब्द्‌ ) शब्दों के वाद्‌ यदि सम्बोघनवाच्क यो विभक्ति आवे तो उसके वे तथा 
वो अप्श्छ हो जाते है । जेसे--सिक्खवे, भिस्खवो भादि । 

हस्वता को अप्राप्त के कहने का क्या तात्पर्यं ? सयम्स्ुब्ो के लिए ( इस 
उदाहरणम यु में स्थित उ हस्वत्ता को प्राप्त है, अतणुव इसमे ऊगी यो विभक्ति 
का इल सूत्रसे वो आदेश्च न होकर सूर ५११९) से बो सदेश इभा है, मत- 
एव उपयुक्त सूत्र मे हस्वता को अभ्रा कहने का यदी उदूदश्य हे । ) 

छ स्तक क वाद्‌ कटने का क्या तात्पर्यं 2 नागियो, पेयो आदि ॐ रिष्‌ । 





१ दन्ति वा-सी०२ । २. सी०१मे नदी । 
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सम्बोधन के कह्ने का क्या तात्प १ ते हेतवो सादि उदाहरणों कै टि 
{ इनमे सम्बोधन न होकर प्रथमा बहुवचन छी यो विभक्ति है, अतएव उपयुक्त 
सूत्र से इसके वे तथा घो आदेश नहीं होते, प्रत्युत. सूत्र ( ११९ ) से योकावो 
आदेश होने पर ये वनते ह ) 1 


११७. जलतो सस्स नो चा ।२.१ ६६। 


तस्मा फलतो सस्स विभक्तिस्स° नो-आदेसोर होति चा । अग्गिनो, 
अग्गिस्स, सखिनो, सखिस्स, दण्डिनो, दण्डिस्स, भिक्खुनो, भिक्ुस्स, 
सयम्भुनो, सयम्भुस्स । 

सस्सेति करिमत्थ ? इसिना, भिक्खुना । 

मलतो ति किमर्थं ? पुरिखस्स । 

११७ यदि क संज्ञक ( इ, ई, उ, ॐ ) शब्द के वाद्‌ स विभक्ति आवे, 
तो उसका िकद्पसेनो अदेश होता है। जेसे-अग्गिनो, सखिनो भादि, 


( जहाँ रेखा नहीं होता, वहां ) विकल्प से अग्गिस्स, सखिस्स आदि रूप प्राक्त 
होते दहै । 


स विभक्तिका (नो भ्रेश दो यह) कने का क्या तात्पर्यं ? इसिना, 
भिक्खुना आदि के शिश ( इनम स विभक्ति न होकर ना विभक्ति है, अतएव वहां 
रेखा नही होता ) 1 

-र-संज्तकं के वाद्‌ कहने का क्या तात्प ? पुरिखस्स के शि । 


११८. घपतो च योन लोपो २ १.६५] 

तदि घ-प-फल इच्चेतेहि योन लोपो होति वा । कञ्न्या, कजञ्नायो, 
चीणा, चीणायो, रत्ती, रत्तियो, इत्थी, इत्थियो, वधू, वधुयो, याम्‌ , 
यागुयो, अग्मी, अम्गयो, भिक्खू , भिक्छवो, सयम्भू , सयम्भुवो, 
अद्री, अटनि, आयू ;, आयुनि । 

१६८. धप, तथा ल-संज्ञक ( ध = आकारान्त स्वीवाचक् ह्ञ्द्‌, प = 
इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त स्त्रीवाचक शब्द्‌, क्च छ == इकारान्त, 
$कारान्त पदिक शब्द्‌, ल = उकारान्त, ऊकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द ) शादो के 
वादं भनेवाङी यो व्रिभक्ति्योँ का त्रिकट्प से रोप हो जाता है । जेते कन्ना, 





१-से°मेंनदी\> से° में नहीं 1 ३-३. से०, सी०१, मे नही । 
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रक्ती आदि । (जहां रोप नरह रोता चहं) विकस्प से कन्नायो तथा रत्तियो आदि 
रूप प्राक्च होते ह! 

[ क० वन्--्योचयो चयो, तेसं योने; दगगहणं सरूगहणानुकडढ- 
नत्थं 1 | 

११९. छतो वोकारो च ।२.१ ६८ 

तस्मा लतो योनं बोकारो होति वा । भिक्खवो, भिक्खू , सयम्मुबो, 
सयम्भू | 
कारर्गदणं किमस्थं ? योनं नो च होति-जन्तुनो । 

चसदग्गहणमवधारणस्थ-अमू पुरिसा तिडन्त, अमू पुरिसे 
पस्खथ । 
इति नामकप्पे पठमो कण्डो । 


११९ छ-संलक शब्दं ॐ बाद्‌ आनेवारी यो विभक्तिर्यो का विकल्प से वो 
भदेश हो नाता है । जैसे -भिक्खवो, समम्थुवो आदि । 

(सूत्रमेवोके साथ) कारका यद्ग ( अर्थात्‌ वोर के स्यान परसूत्रमे 
वो कह देनेसेदह्ी काम चू सरुता था, अतएव वृत्ति मेँ इस सम्बन्ध में प्रशन 
उडाकर स्व्यं उसका व्याख्यान कर रे दै कि वोकार क्यों का ) किंसि 
हे? ( इससे यह व्यक्तहोताहैकि) योकानौ मदेशमी हो जाताहे)। 
जेसे--जन्त॒नो । 

(सूत्रम) च शब्द्‌ का अर्ण अवधारणा्यै है। ( अर्थात्‌ यह इसके 
प्रयोगको कछ दी उदाहरणो तक सीमित करता है--यह करटी छगला है 
ओर कीं नहीं भी गता, भथवा च-प्रहण नो-गरहण की अलुद्त्ति के क्ष है, 
इससे जन्त, सन्बन्नू आदि शदो के बाद ानेवाी यो विभक्तिक्तानो आदेज्ञ 
भी होता है :--“"्चसंदग्गहणं कत्थचि निवत्तनत्थं, अथ वा चरगहणं नोर्गहणा- 
लुवत्तनत्थं, तेन जन्ठ॒, सन्बन्त्रू आदितो यौनं नो च होतिः--ू० सि०, सूत 


१११९) जेसे--अमू जादि । 
नामकल्प मे प्रथम काण्ड समाप्र। 
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(२) दुतियो कण्डो 


१२०. अभ्हस्छ ममं सविभत्तिस् से {२२९ 

सच्स्सेव अम्दसदरस सविभत्तिस्स मम-आदेसो ोति से 
विभक्तिम्डि ! ममं दीयते पुरिसेन, ममं परिग्गदो । 

१२०, स विभक्ति की परता में ( इस ) विभिः के सहित सम्पूणं अम्ह 
शब्द्‌ का ममं देश होता है । जसे- मम । 

[ ममं दीयते पुरिसेन आदिं उदाहरण मँ जो मसं पद्‌ है उसक्री सिद्धि इस 
प्रकार से है-भम्ह शब्द्‌ फे वाद्‌ स विभक्ति भाई है भौर इस त्रिभक्ति क सदिव 
सम्पूण अम्ह शब्द का भम आदेश्च इस सूत्रसे हो गया है। || 


१२१. मयं योभ्हि षठमे ।२२.२। 

सब्धस्सेव अम्हसदस्स सविभत्तिस् मयं-आदेसो होति योम 
पटठमे 1 मय गच्छाम, मय॑ देम । 

अम्हस्सेति किमस्थं ? पुरिसा त्िट्‌डन्ति । 

योम्ही ति करिमल्थं १ अद्‌ गच्छामि । 

पठमे ति किमत्थं ? अम्हाकं पस्ससि त्व । 

१२१. प्रथमा की यो विभक्ति ( अर्थात्‌ प्रथमा हूवचन की यो विभक्ति ) 
फी परतामें विभक्तिसदित सम्पूणं अम्ह शब्द्‌ का म्यं अदेश हो जातादै। 
जेते-मय । 

म्ह शब्द्‌ के कहने का कहने का क्या तात्पमरथ १ पुरिसा के किए । 

यो विभक्तिकी परतामें कहने का क्या तात्प ¢ अहं कै क्ष (इस 
उदाहरण मं अम्ह शब्द से यो तरिभक्ति की परतान होने से उपुष्त कार्य 
नहीं होता )। 

प्रथमाकीयो विभक्ति की परता में कहने काक्या तात्पर्यं ? अम्हाकं के 
किए ( यद्य य्पि अम्दाकं सम्द शब्द मे यो विभक्ति ख्गाकर बना है फिर भी 
वद्‌ प्रथसाकीयो विभक्ति न ससेरूर द्वितीया तै यौ विभक्ति है, अतएव इस सूत्र 
से विभक्तिसदित अम्द छन्दं का मय अदेश नदी हुमा है ) | 


१२२. न्तुस्स न्तो २२३ 
सव्वस्सेव न्तुप्पचयस्स सविभत्तिस्स न्तो-आदेसो होति योभ्दि 
पटमे । गुणवन्तो तिट्न्ति ] 
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नतुस्सेति किमत्थं ? सब्बे सन्ता गच्छन्ति । 

पठे ति किंमत्थं ? गुणवन्ते पर्सन्ति। 

१२२ प्रथमाकीयो विभक्ति की परता मं विभक्तिसहित सम्पूरणं न्तु प्रत्यय 
का न्तो अदेश हो जाता है। जेते--गुणवन्तो । ८ गुणवन्त शब्द्‌ भँ प्रथमा की 
यो विभक्ति रुगने पर इस चिभक्ति के सदित सम्पूरणं न्तु प्रत्यय का न्तो आदेश 
करमे पर गुणवन्तो रूप होता हे ) । 

स्तु प्रत्थय फे कहने का क्या तात्पर्य १ सन्ब्रे के लिपु । 

प्रथमा ( फी यो विभक्ति ) की परता मँ कहने का क्या तात्पर्यं ¢ युणवन्ते 
के लिए । 


१२३. न्तस्ससेवा।२.र्श 

सन्बस्सेव न्तुप्पश्चयस्स सविभत्तिस्म न्तस्सादेसो होति धा से 
विभन्तिम्हि । सीलवन्तस्स फायिनो, सीलवतो फायिनो । 

से ति किमर्थं { सीलवा तिट्ति । 

१२२. स विभक्तिकी परता में धिभक्तिसदित सम्पूणं न्तु प्रत्यय का 
विकस्प से न्तस अदेश हो जाता है । जेते--सीखुवन्तस्स, ८ जहां ेसा नदी 
होता व्हा ) विकल्प से सीख्वतो होता दै 1 

स विभक्ति की परतार्मे कहने का क्या तात्पर्य ¢ सीरव। के छिए्‌ । 


१२४. आ सिम्ि ।२.२५। 
सज्बस्सेव न्तुप्पच्यस्स सविमत्तिस्स आ-आदेसो दोतिः सिम्दि 
विमन्तिम्ि । गुणवा, पञधा, सीलवा, बक्वा*, स्तिमा; मतिमा । 
न्तुस्तेति किमत्थं १ पुरिसो तिदति । 
सिम्दी ति किमत्थं ? सीख्वन्तो तिद्ठन्ति । 
१२४ सि विभक्तिकी परता मेँ विभक्ति के सदित सम्पूर्णं न्तु प्रत्यय का 


आ आदेश हो जाता ३ । जैसे--युणवा आदि । 
स्तु प्रत्यय के कहने का क्या तात्पर्यं १ पुरिसो के रए 1 





१ प्स्सथ--से° । २ होति वा-सी०२।३ से मेँ नदीं । ४-४. पुरिसा 
तिहन्ति-से० 1 
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सि विभक्ति की परता मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ? सीखयन्तो के किए (यहां 
यद्यपि न्तु प्रत्यय है तथापि सि विभक्ति न होकर यो विभक्ति हे, अतएव उप- 
युक्त कार्यं नही इमा हे ) । 

[ इख सूत्र की वृत्तिम सीर के पाठ कै अयुखार विकल्प विधान 
विदित ३, पर इस संस्करण के अतिरिक्त यह भौर कहीं मो प्राप्त नदीं है, साथ 
हीक०्व०्मै मी इस सूत्र की व्याख्यार्मे विङ़स्प विधान विहित नर्ही 
है- ““सब्वस्तेव न्तुप्पच्चग्ररस सविभक्तिस्स भ अद्ेसो होति सिम्हि विभत्तिम्दी 
स्यत्थो !” रूपसिद्धि मेँ मी धिकरप विधान निर्दिश नद है--“सन्बस्तेव न्तप्प- 
=वरस्स सविभत्तिस्स आ दोति सिम्हि विभ्तिम्हि 1” इससे स्पष्ट है कि यद 
पाड ठीक नही है । | 


१२५. अं नपुंसके ।२२६। 

सञ्वस्सेव न्तुप्पञ्चयस्स सविभत्तिस्स अ' होति सिम्हि विभन्तिम्डि 
नपसक बत्तमानस्स छि्नस्स । गुणवं चित्त तिटूठति, रुचिम पुप्फं 
विरोचति । 

सिम्दी ति किमर्थ ? वण्णवन्तं अगन्धकं विरूब्हपुप्फः पस्ससि । 

१२९. सि विभक्ति की परता मे नपुंसकलिङ्ध मे विधमान प्रातिपदिक से 
विभक्तिसदित सम्पूणं न्त॒ प्रत्यय का भं आदेश हो जाता है। नैते-गुणब आदि । 

[ श्ुणवं चित्तः इस उदाहरण म गुणवन्तु शब्द्‌ तुस्याधिकरणभाव से 
नपुंसकलिङ्‌ मँ विद्यमाने हे, उसके घाद्‌ सि विभक्ति आई है, अतएव इस सूत्र से 
विभक्तिसदित सम्पूण न्तु प्रत्यय का अं आदेश हो गया है । | 


अव प्रश्न यह उखता है कि नपुंसकछ्ड़ के प्रथमा एकवचन मै गुणवन्तं ङ्प 
भी होला है भौर इस सून भँ विरस्प विधान निदि नीं है, तव इसकी सिद्धि 
केसे होगी ? क०्व०्में इ प्रशन का उत्तर देनेके किए सूत्र (१२३) से 


विकल्प की अनुत्त का ब्रहण किया गया है--“रूपद्वयस्स सत्थिताय मण्डूक- 
गत्तिया वासद्ो वत्तते । ] 


सि विभक्ति की परता मे कहने का क्या तात्पर्यं १ वण्णवन्तं के छि ( इस 


भयोगे सि विभक्तिन होकर अं विभक्ति है, अतव उपयु सूज से का 
नदौ दोता ) | 
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१२६. अवण्णा च गे।२२ज) 

सव्वस्सेव न्तुप्पञ्चयस्स सविभत्तिस्स अं-अ-आ-भदेसा होन्ति गे 
परे। भो गुणव, भो गुणव, मो गुणवा । 

चसदृग्गहणं अगहणाुकडढनस्थं । 

१२६ ग-संज्ञक विभक्ति ( अर्थात्‌ सम्ब्रोधनवाचफ़ प्रथमा एकवचन की 
सि विभक्ति) की परता मे विभक्तिसहित सम्पूर्णं न्त प्रत्यपके अं) अतथाभा 
आदेश्च होते है । जेते--मो यणवं आदि । 

(सूने) चशब्द का रहण ( इसके ऊपर जाये हए सूत्र १२९ से) अं 
आपश की अनुदृत्ति ्रहण करने के लिए किया ग्याहे। 


[ यदि दम इस सूत का श्ञाच्धिक अर्थ क्रे तो देवश अ तथा जा भावे ही 
प्राच हग, किन्तु सूत्र मे च शब्द्‌ कै दण से इसके पूथेवतीं सूत्र से अं भदेश 
की भी अयुचत्ति भा जाती है ओौर इसीलिए त्ति मेँ स तथा जा सदेश के साथ 
अं आदेश का मी उद्छेख किया गया है, तष सूत्र मे च शव्द का प्रहण इती 
अनुद्तति की जर इद्धित करता है 1 | 


१२७. तोतिता सर्िमनाघ्च ।२२.८ 

सञ्वस्सेव न्तुप्पच्चयस्स सविभन्तिस्स तो-ति-ता-आदेसा होन्ति वा 
स-स्मि-ना इचचेतेसु यथासद्ध यं \ गुणवतो, गुणवन्तस्छ, गुणवति, गुणः 
वन्तस्मि, गुणवता, गुणवन्तेन, सतिमतो, सतिमन्वस्स, सतिमतिः सति- 
मन्स्मि, सतिमता, सत्िमन्तेन ! 

एतेस्विति किंमल्थं १ शुणवा, सतिमा । 

१२७ सख, स्मि तथा ना विभक्तियों की परता मेँ विभक्तिसद्ित सम्पूर्णं न्त 
प्रत्यये क्रमश तो, ति तथा ता आदेश्च विरुड्प से दोतते है । जेते--यणवतो, 
गुणवति तथा युवता आदि । (जहां मे देश नही होते, वहाँ ) विकल्प से 
गुणवन्तस्छ, रुणवन्तरिम तथा गुणवन्तेन मादि प्रयोग मी होते है। 

स, स्मि तथा ना विभक्तिं की परता मेँ कदने का क्या तात्पर्यं ? गुणवा 
सादिक रिष्‌ । 

ग 
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१२८. नम्ह तं वा ।२.२.९। 

सन्वस्सेव न्तुप्पञ्चयस्स सथिमत्तिस्स तमादेसो होति वा नमि 
विभन्तिर्ि । गुणवत, गुणवन्तान, सतिमत्त, सतिमन्तान | 

नम्दी ति किमव्थं ? गुणवन्तो तिटढन्ति, सतिमन्तो तिट्ठन्ति । 

१२८. नं िभक्ति की परता में विभक्तिसदहित सम्पूणं न्तु प्रत्यय का विकस्प 
सें देश हो जाता है जते-गुणवतं आदि (जरह रेता नही होता वहाँ) 
विकव्प से गुणवन्तानं भी होता है । 

नं विभक्ति की परता मे कहने का क्या तात्पर्यं ? गुणवन्तो भादि कै हिप । 


१२९. इमस्सिदमंसिसु नपुंसके ।२.२.१०। 

सब्बरस्सेव इमसदस्स सविभत्तिस्स इद होति वा अ-सिघु नपुंसके 
चनत्तमानस्स लिङ्गस्स ! इदं चित्त परसि, इदं चित्तं तिट्ठतति, इमं 
चिन्तं पस्ससि, इमं चित्तं तिदट्ठति वा । 

नपुंसके ति क्िंमत्थ ? इमं पुरिसं पस्ससि, अय पुरिसो तिटठति । 

१२९. अं तथा सि विभक्तयो की पता मे नधुंसरुकिङ् मे विमान विभक्ति- 
सहित सम्पूरणं इम दान्द्‌ का विकल्प से इदं भदेश दो नाता है। जेते--इदं 
आदि, ( जहाँ रेसा नदीं होता वहाँ ) तरिकरप से इम भी होता है । 

1 नुंसफरिङ् में कदने का क्या तात्प > इमं पुरिसं आदिके ल्द ( इन 

भयोरगो मे नपुसफलि्ि न होने से हम शब्ड का इदु आदेश नदी दोचा )। 


१३०. अघ्युस्सादु ।२२ १९ 
सच्वस्सेव अमुसदस्स सविभक्तिस्स अदु होति अ-सिञ्ु नपुसके 
वत्तमानस्प लिङ्ञरुस । अदु पुप्फ पश्ससि, अदु पुप्फं विरोचति । 
नभुसके ति करिमत्य ? अयु राजान पस्ससि, असु ' राजा तिट्डति । 
६० भं तथा सि विभक्तयो की परता मे नपुंसकलिङ्‌ मे विद्यमान तिभक्ति- 
सित सम्पू अ शब्द्‌ का अदु आदेश हो जाता हे । जते--महुं एप्प आदि । 
नधुंसकिद्ध मे कहने का क्या तात्पर्य असुं राजान आदि के दिष्‌ । 





११० वास्ति किमत्यं ? इम चित्त तिटतति-से० २, असु-से० । 
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१३१. इस्थिपरुमनपुंसकसङ्ख्यं 1.२.१२] 
“इस्थिपुमनपुंसकसङ्क य” इच्चेतं अधिकारत्थं बेदितव्वं। 
१३१ यहं सूत्र सधिरारार्ं है। 
[ सूत्र का्ान्िफि अर्थं यद्‌ हे खीलिङ्ध, पुलिङ्ग तथा नधुंसकलिङ्वा चक 


ण्दो के अनुसार ही उन उन सड्ख्यावाचक शष्दो का विभिन्न विभक्ति मे 
प्रयोग होता है । | 


१३२. योु दिन्नं द्रं च ।२.२.१३। 


दिनं सद्कथानं इत्थिपुमनपुसके वत्तमानान सविभक्तीनं द्र दोति 
यो इच्चेतेसु । द्रे इस्थियो, द्रे घम्मा, दरे रूपानि । 

योस्वित्ि किमत ? द्री ] 

चसदगराहणेन द्विसदस्स दुवे द्वय उभ उभय दुवि च होन्ति यो-ना- 
अ-न इच्चेतेसु । दुबे समणा, दुवे ब्राह्मणा, दुवे जना, द्वयेन, द्वय, 
उभिन्नं, उभयेसं, दुविन्नं । ` 

१३२ थो बिभक्तियों की परता में खील, पुिङ्ग तथा नघुंसफलि मे 
विद्यमान सद्धयावाचक्र द्वि शब्द्‌ का विभक्ति कै सहित दवे अदेश हो जाता है। 
जैते- दे इत्थियो आदि 1 

यो की परता मेँ कहने का क्या तात्प ? दी के ङिष्‌ । 

(सूत्रम) चशब्द का अ्रदण करनेसे यरो, ना, अ तथा ने विभक्तर्थोकी 
परता में द्धि शब्द्‌ के दुवे, दय, उभय तथा दुवि आदेश भी हो जाते है । 


१२३. तिचतननं तिस्सो चतस्सो तयो चत्तारो तीणि चत्तारि ।२.२.१४। 


तिचतुननं सङ्ध-यान इस्थिपुमनपुंसके वत्तमानान खिभन्तीन तिस्सो- 
चतस्सो-तयो-चनत्तारो-तीणि-चत्तारि इच्चेते आदेसा होन्ति यथासद्भथं 
यो इच्चेतेखु 1 तिस्सो वेदना, चतस्सो दिखा, तयो जना, चत्ताय पुरिसा, 
तीणि आयतनानि, चत्तारि अरियसचानि । 

योस्विति किमत्थ ? तीयु, चत्‌ चु । 





१, आसनानि-से० । 
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१३३ यो विभक्तियों छी परता मे खीलिङ्, पुलिङ्ग तथा नयुंसकशङ्ि मे 
विथमान्‌ सदख्याचाचक ति तथा चतु शन्दो के विभक्ति के सदित क्रमश तिस्सो, 
चतरो, तयो, चत्वारो, तीणि, चत्तारि अदे होते ३ । जेते- तिस्सो 
वेदना आदि । 

योकी परता मे कने का स्या तात्पर्यं ? तीष, चतूसुके लिए] 


१३४, पश्चादीनमकारो ।२२१५ + 


पच्चादीन सङ्कयान इत्थिपुमनपुसके वत्तमानानं सतिभत्तिस्स 
अन्तसरस्स अकारो होति यो इच्चेतेु । पक्व इरथी, पच्च जना, पच््- 
रूपा , छं, छ, सत्त, सत्त, अद्‌ठ;, अट्ट, नव, नच, दस, दस । 
पच्चादीनमिति किमस्थं ? दे, तयो, चत्तारि । 

१३४ यो विभक्तियों की परतामे खीलिडि, युछिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्गि में 
विद्यमान सदह्धावाचक्र पञ्च आदि शा्डों के अन्तिम स्वर का विभक्ति के सित 
अकार हो जाता है । जेते- पञ्च त्थी, पन्च जना, पञ्च रूपा इत्यादि । 

पञ्च आदि चान्दोंके कहने का क्या तात्पर्य? ढे, तयो तथा चत्तारि 
के दिषु। 


[ क° ब०--“पञ्रादीन अट्डपरसन्तानं सडखूपान इत्यिपुमनपुंसक्े त्तमानानं 
सविभन्तीनं अन्तक्तरस्स अकारो होति योषु विभक्तीघु ।” || 


१३५. राजस्स रजञ्जो राजिनो से 1२२१६ 
_ सच्स्सेव राजसदस्स सविभत्तिस्स रजञ्न्मो-रजिनो इच्चेते आदेखा 

दोन्ति से विभत्तिर्हि । रञ्न्यो, राजिनो । 

से ति किमत्थ ? र्न] 

१३५ स विभक्तिकी परतामे विभक्तिके सहित सम्पू राज शब्दके 
रन्नो तथा राजिनो भा.श होते है ।! ञते--रज्नो, राजिनो । 

स विभक्ति की परता मँ कहने का क्या तात्प ? रन्न के ङिष्‌ । 

१३६. रन्ज नम्हि वा ।२.२ १७ 


सव्वस्सेव राजसद्स्स सविभक्तिस्स रञ्न आदेसो होति वा नम्दि 
विभन्तिम्दि । रज्य, राजनं | 





११ पश्च पचच~-सी० १; सी २। 


८० कच्चायनव्याकरणं 


१३६. न॑ विभक्ति की परता मेँ विभक्ति के सहित सम्पूणं राज शब्द्‌ का 
विकल्प से रन्न आदेश होता हे जेते--रन्नं, ( जहां यह अदेश नही 
होता, वहाँ सू० सं० १६९ से राज शष्ट का राजु अदेश होकर ) विकल्प से 
राजूनं होता है । 


१३७. नाभ्हि रञ्जा वा ।२.२ १८५ 

सब्बस्सेव राजसदस्स सविभक्तिस्स रञ्व्या आदेसो होति वा नागि 
विभन्ति्डि । तेन ख्या कतं कम्मं, राजेन बा" कतं कम्म | 

नाम्दी ति किमस्यं ९ रज्नयो सन्तकंः | 

१३५७, ना विभक्ति की परता में विभक्ति के सहित सम्पूणं राज शब्द्‌ का 
विकल्प से रन्ना अद्रेश होता है 1 जेसे- तेन रन्जा, ( जहां उपयु आदेश 
नही होता वहाँ ) विकद्प से राजेन होता है । 

ना विभक्ति की परता में कदने का कया तास्पयं ? रन्ध के हए । 


१३८. स्मिर्हि रञ्मे राजिनि ।२२.१६ 


सन्बस्सेव राजसदस्स सविभन्तिस्स रञ्ने-राजिमि इच्चेते आदेसा 
होन्ति स्मिर्हि विमनत्तिम्दि ! रज्न्ये, राजिनि। 


१३८ रमि विभक्ति को प्रता मे विभक्ति के सदित सम्पूर्णं राज शब्द के 
रन्गे तथा राजिनि आदेश होते ६ । नेते--रूञे, राजिनि । 


१३९. तम्हाम्हानं' तयि मयि ।२२.२५। 
सबन्वेखं तुम्हाम्दसदान सिभत्तीनं तयि मयि इच्चेते आदेसा 
होन्ति यथासङ्कयं स्मिम्हि विमत्तिम्हि ! तयि, मयि । 
स्मिही ति किमर्थ ? स्वं वसि, अदं भवामि । 
१३९ रमि विभक्तिकी परता विभक्ति के सदिव सम्पूर्णं तम्ह तथा 
अम्ह शब्दों के कमश तयि तथा मयि अदेश होत्ते है । ज्से- तयि, सयि। 
स्मि विभक्ति की परता में कहने का क्या तत्परं ? त्वं, अहं के दिषु । 





१--१. से० में नदी । २ सन्निक-से° 1 ३. तम्दाम्हाक-से०, सी ०१ 
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१४०. त्वमहं सिम्हि च ।२२.२९। 

सव्वेसं तुम्दाम्दसदान सविभनत्तीन स्वं-अह्‌ इच्चेते आदेसा होन्ति 
यथासङ्धय सिम्हि विभक्तिम्ि । त्व, अहं | 

सिम्हीत्ि किंमल्थं ? तयि, मयि । 

चसदग्गहणिन तुवं च दोति- तुवं सत्था | 

१९० सि विभक्ति की परता मेँ विभक्ति के सहित सम्पूणं तम्ह तथा अम्ह 
शन्दों के करमशः त्वं तथा अहं आदेश होते द । जमे- त्वं, अहं । 

सि विभक्ति की परता मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ? तयि, मयिके लिए । 

(सूत्रम) चश्ब्द्‌का ब्रहण करनेसे ( तम्श्ञब्द का ति विभक्तिकी 
परता मे ) तुवं आदेश भी होता है । जते- तवे सत्था । 


१७१. तव मम से ।२.२.२२] 
सव्वेसं तुम्दाम्हसदानं सवि ततीनं तव-मम इच्चेते आदेसा होन्ति 
यथासद्धचं से विभन्तिम्हि । तव, मम 1 
से ति किमस्थं ? वयि, मयि! 
१४१९ स विभक्तिकी परता में विभक्ति के सहित सम्पूर्णं म्द तथा भम्द 
शाब्दो के ऋरमश., तव तथा मम आदेश होते दै । जेते-तव, मम । 
स विभक्ति ष्ठी परता मे कने का क्या तात्पर्यं ? तथि, मपि के ङिष्‌ । 


९४२. तुष्ट मब्ह च २.२ २२] 

सव्वेस वुम्हाम्हसदान सविमत्तीनं॒॑तुच्दं-मय्ह इच्चेते अदेसा 
होन्ति यथासद्कय से विमत्तिम्दि । तुय्दं, मय्ह्‌ । 

से ति किमत्थं ? तया, मया । 

चसदग्गहणं सेग्गदणमनुकड्ढनत्थ | 

१४२ स विभक्ति की परता म विभक्ति के सहित सम्पूर्णं चम्ह तथा अम्द 
शरदो के कमश्च तु्दं तथा म्द आदेश्च दोते ई । जेते--त्दं, भब्द । 

स विभक्तिकी परता मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ? तया, माके िष्। 


( सन्मे ) च शब्द्‌ का ग्रहण { इसके प्रे सानिवाठे सूत्र सं १४१ से ) 
स विभक्ति की परता की अचुदृत्ति के शष है । 





१-१ से° में नदीं । 


~) 


४) 
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१७३. तं ममम्हि }२२.२४] 
सव्वेसं तुम्हाम्दसदानं सविभत्तीनं तं-मं इच्चेते आदेसा होन्ति 
यथासङ्कयं अम्हि विभक्तिस्हि । तं, मं । 
अस्ही ति किमत्थं ? तया, मया । 
१४३. अं विभक्ति की परता में विभि के सहित सम्पूर्णं तमह तथा भम्ह 
शब्दों फे कमश्चः तं तथा मं आदेश होते ई । जेते-तं, मं । 
अँ विभक्ति की परता मेँ कहने का क्या तात्पर्यं १ तया, मया के लिि । 


१४०. तवं ममं चन वा [२२.२५ 

सज्वेखं तुम्दाम्हसदानं सविभत्तीनं तवं-ममं इच्चेते आगेसा होन्ति 
न वा यथासङ्खं अम्हि बिभत्तिस्हि । तवं, ममं । 

न वाति किमत्थं ? तं, मं पस्ससि। 

षचवसदग्गहणं अंगहणानुकडडनस्थं 

१४४, अं विभक्ति की परतामें विभक्ति के सहित सम्पूणं ठम्द तथा भम्दं 
शाब्दो के क्रमशः तवं तथा ममं आदेश विरद्प से होते है ! लैते-- तवं, ममं । 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? तं, मंङेरिष्‌। 

( सूत्र मे ) च शब्द्‌ का अरण ( उपयुक्त सूत्र से ) अं विभक्ति की परता की 
अनुवृत्ति कै छिष दै । 


१४५. नाम्हि तया मया २.२.२६ 
सन्वेसं तुम्हाम्दसदानं सविभत्तीन तया-मया इच्वेते अदिस 
होन्ति यथासह्कय नार्हि विभक्तिर्हि । तया, मया । 
नाम्ही ति किमस्थं ? तुम्देदि, अम्देहि । 
६४९. ना विभक्ति कौ परता मे विभक्ति के सरित सम्पूर्णं तुमह तथा भम्द 
दाब्दं के कमश, तया तथा भया अद्टिश हाते दै । जेसे- तया, मया । 
ना विभक्ति की परता मेँ कहने का क्या तात्पयं ? तम्देदि, अम्देदि कै रषु । 


१४६. तुम्दस्स तुवं त्वमम्दि ।२.२.२५) 
सब्वस्स तुम्दसहस्स सविभत्तिरस तुर्वं-त्वं इच्चेते आदेसा होन्ति 


अम्दि विभन्तिम्हि । कलिङ्गरस्स तुवं मञ्नं, कट्ूुस्स त्वं मञ्न्ने । 
१४६ अं विभक्ति की परता में विभक्ति के सदिन सम्पूर्ण उम्ड शब्द्‌ के 


तुवं तथा त्वं भदेश दोते दै । जेते--ठवं, स्वं । 
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१४७, पदतो दुतिया-चतुप्थी-छट्‌टीसु घो नो ।२२.२८] 

सब्वेसं॑तुम्दाम्दसदानं सविभत्तीनं यदा पदस्मा परेस वोनो 
आददेा होन्ति यथासद्धय दुतिया-चतुस्थी-खद्रौ इच्चेतेसु न वा ! पदाय 
बो गमिरसामि, मा नो अल्न विकन्तिञ्ु , धम्म वो भिक्खवे देसिस्सामि 
संविभजेथ नो रज्नेन, ुद्रोस्मि षो पकतिया, सत्था नो भगवा अवुप्पत्तो 

न वाति किमत्थ ? एसो अम्हाकं सत्था | 

तुम्हाम्ह इति किमर्थं ? एते इसयो पस्ससि । 

पदतो ति किमस्थं १ तुम्दाकं सरथा । 

एतेस्िति किमस्थं ? गच्छथ तुम्हे । 

१४७. द्वितीया, चतुर्थ तथा पष्ठी विभक्तयो मँ पद्‌ के पश्चात्त आनेवाले 
सम्पूर्णं व॒म्ह तथा अम्ह शब्दों के विभक्ति के सहित क्रमशः वो तथानो भदेश 
विकल्प से होते है 1 ैसे--वो, नो । 

चिकर्प से कहने का क्या तात्प ? अम्हाकं के लिए 1 

तुम्ह तथा अम्ह शब्दं के कने का क्या तात्पर्थं ? इसयो कै छिद्‌ । 

पद्‌ के पश्चात्‌ आनेवाले कहने का क्या तात्पर्यं ? तुम्हाकं सत्था क किए 
( इसमे पद्‌ के पश्चात्‌ न अने से ठम्ह शब्द्‌ का वो आदेश्च न्दी हुजा ) । 

उपयुक्त विभक्ति्यो म कटने का क्या तात्पर्य ? तम्डे के शिष्‌ । 


१४८ तेमेकवचने 1२ २.२९] 

सच्वेसं तुम्हाम्हसदानं सचिभत्तीनं यदा पदस्मा परेसं ते-मे-आदेसा 
होन्ति यथास्य चतुरथी-खदी इच्चेतेखु एकवचने । ददामि ते गाम- 
वरानि पच्च, ददाहि मे गामवर, इदं ते रटूढ, अय मे पुत्तो । 

पदतो ति किमर्थ ? तव जाति, मम बाति | 

१४८ चतुर्थी तथा पष्ठी विभक्तयो के एकवचन मेँ पद के परश्चात्‌ आनेवाङे 
सम्पूणं तुम्ह तथा अम्ह शब्दो के विभक्तिके सित क्रमश ते तथा मे अदेश 
होते दै! जेसे- ते, मे । 

पद्‌ के पश्वात्‌ आनेवाङे कहने का कया तात्पर्य ? तव, मम के छिए्‌ । 





१ सन्वेतान--सी०\ २ वो भिक्यवे- सेः ! ३, विक्न्तीसु-से°। 
४-४ तुम्हाम्दाक्मिति-से०, सी०१ 1 


1}. कष्चायनव्याकरणं 


१४९. नाभि ।२.२.२०। 
सन्वेसं तुम्हाम्हसदानं सविभनत्तीन यदा पदस्मा परेल ते-मे-आदेसा 
न होन्ति अम्दि विभत्तिम्हि । पस्सेय्य तं वस्ससतं आसेग्यं', सोमः 
न्रनि । 
१४९. अं विभक्ति की परता मं पद्‌ के पश्चात्‌ भनेवाङे सम्पूण तम्ह तथा 
अम्ह शब्दों के विभक्ति के सहित ते तथा मे आदेश्च नहीं होते! जैते--तं, मं । 


१५०. चा तत्िये च २२.३१ 

सन्बेसं तुम्हाम्दसदानं सचिभक्तीनं यदा पदस्मा परेसं ते-मे-आदेसा 
होन्ति वा यथासह्भ थं ततियेकबचने परे । कतं ते पाप॑, कतं तया पाप, 
कतं मे पापं, कतं मया पाप॑ । 

पद्तो ति किमत्थं ? तया कत, मया कतं | 

चसदर्गदणं तेमेगगहणमजुकड्ढनस्थं । 

१९०. वतीया एकवचन की ( ना ) विभक्ति कौ परता मेँ पद्‌ के पश्चात्‌ 
आनेवाके सम्पूणं ठम्ह तथा अम्ह शदो के विभक्ति के सदित करमशः ते तथामे 
सादेश्च चिकस्प से होते है । नैते- ते, मे! 

पद्‌ के पश्चात्‌ अनेवारे कहने का कना तात्पर्य? तया कतं आदि 
के शिषु। 

(सूत्रम) च शब्द्‌ का ग्रहण ( उपयु सूनो ते) ते, मे भवदेरशोकी 
अनुदत्ति कै किष है । 


१५१. बहुबचनेखु बो नो ।२.२.२२। 
सव्वेसं तुम्दाम्दसदानं सविभत्तीनं यदा _ पदस्मा परेसं॑वो-नो- 
अददेसा होन्ति वा यथासङ्खं ततियाबहुवचनेः परे ! कतं वो कम्मं, 
कतं नो कम्मं! 
पद्तो ति किमस्थं ? तुम्देदि कतं, अम्हेहिं कतं । । 
बहुवचनग्गहणेन योम्दि पठमे बो-नो-भादेसा होन्ति । गामं बो 
गच्छेययाथ, गामं नो गच्छेय्याम । 


१, अरोग्य॑-से° 1 २-२ मं अव्रुवि--से०, ममन्रूवि-सी° १ । ३ ततिये०~ 
से०। 
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११९१. तृतीया बहुवचन की ( हि ) विभक्ति की परता मै पद्‌ के पश्चात्‌ 
आनेवाे सम्पूर्णं तुम्ह॒ तथा अम्ह शव्द के विभक्ति के सदित क्रमश. घो तथा 
नो आदेश विकल्प से होते ह । जेते--वो, नो 1 

पद्‌ क पश्चात्‌ भानेवाऊे कहने का क्या तात्पर्यं ? त॒म्देहि कतं आदिक 
ए ( इन प्रयोगो में पदे के बाद न होने से एेसा नहीं होता )। 


( सूत्र मेँ ) वहवचन का प्रहण करने से प्रथमा वहुवचन की यो विभक्तिकी 
परता मँ ( मी तुम्ह तथा म्ह शब्दों के विभक्ति के सहित क्रमश्च )वो, नो 
अदेश ( विकरप से ) होते है । जेते- वो, नो । 


१५२. पुमन्तस्सा सिम्ि ।२२३३। 

पुम छच्चेवमन्तस्स सविभत्तिस्त आ-जादेसो दोति खिर्हि विभ- 
त्तिम्दि । पुमा तिदटरति । 

सिम्दी ति किमत्थ ? पुमान तिट्रुन्ि। 

अन्तर्गहणिन मघव युव इच्चेवमादीनं लिङ्गानमन्वस्स सविभत्तिस्स 
आ-आदेसो होति सिम्हि विभक्तिम्हि । मघवा, युवा । 

१९२ सि विभक्तिकी परता मे विभक्तिकै सदित पुम शब्द्‌ के अन्तिम 
(स्वर) काआ आदेश हदो जाता है। जसे--घमा। 

सि विभक्ति की परता मे कहने कां क्या तात्पर्यं १ पुमानो फ ङिष्‌ 1 

( सूत्रमें ) अन्तका ( अन्तिम स्वर का) रहण करने से सि विभक्तिकी 
परता मे मघव तथा यु प्रात्तिपदिकों के अन्तिम स्वर का( भी) विमक्तिके 
सहित मा आदेश हो जादा है \ जेते--मघवा, युवा । 


१५३. अमारपनेकवचने २.२.२४ 
६ पुम इच्चेवमन्तस्स सविभत्तिस्स अ दोति आलपनेकवचने परे । 
पुसं । 
अालपने' ति किमल्थं १ पुमा विद्ुति । 
एकवचने ति किमस्थं १ हे पुमानो' । 
११३ सम्बोधन पुकवचन की ( सि ) विभक्ति की परता में पुम शब्द्‌ कै 
अन्तिम ( स्र ) का विभक्ति के सदित सं आदेश ह्यो जाता है 1 जैसे--े पमं । 





११ आलपनेकवचनेति किमत्यं ? हे पुमानो-सी ०१, सी०२। 


८६ क्चायनव्याकरणं 


सम्बोधन मेँ कटने का क्या तात्पर्यं 2 मा तिद्ढति के छिष । 

एकवचन मेँ कहने का क्या तात्पर्य 2 हे पुमानो के क्िएु ( इस उदाहरण 
म॑ यद्यपि सम्बोधन है, तथापि एकवचन न होने के कारण उपयक कार्य 
नही इमा हे ) । 

१५४. समासे च विभासा २२.२५ 

पुम इच्चेवमन्तस्स समासे च अ आदेसो होति विभासा } इत्थि च 
पुमा च नपुंसकं च इर्थिपुमन्नपुंसकानि , इर्थिपुमन्नपुंसकानंः समूहो 
इरिथपुमन्नपुंसकसमूहो | 

विभासा ति किमत्यं ? इत्थिपुमनपुंसकानिः । 

चसद्ग्गहणमंगहणाचुकड्‌ ढनत्थं । 

१९४. समास मेँ एुम शब्द्‌ के अन्तिम ( स्वर ) का विक्स्प से अं भादेश्ष 
होता है । जेते--दत्थिषुमन्नपुंसकानि आदि । 

विकट्प से कने का क्या तात्पर्य ? इत्थिपएुमनपुंसकानि क लिए । 

( सूत्रम) च शब्द्‌ का ग्रहण ( इसके उपर अनेवकेसूत्र से) ञंकी 
भनुव्रत्तिके किए हे। 

१५५. योस्वानो ।२ २.३६। 

पुम इच्चेवमन्तस्स सविभत्तिस्स आनो-भादेसो होति यो विम- 
तीसु । पुमानो, हे पुमानो । 

योसिति किमत्थं ? पुमा । 

११९ यो विमक्तिकी परतामें विभक्ति कै सहित पुम शब्द्‌ के अन्तिम 
( स्वर ) का मनो आदेश ह्येता है । जेसे--मानो भादि । 

योकी परता में कदने काक्या तात्पर्यं ? एमा के ल्षि। 


१५६. अने स्मिर्हि वा ।२.२३७ 
पुम इचेवमन्तस्स सविभन्तिरस अने-आदेसो दोति वा स्मिम्दि 
विभत्तिम्हि ! पुमाने, पुमे वा। 


१ इत्थिपुनपुसकानि-सी ०२, से० मेँ नौं । २ ईइत्थिपुंनघुंसकान-सी ०२, 
हत्थिपुनलपुसखकान-से० । ३ °घुल०-सी ०२ 1 ४ इत्थी पुमनपुंसकानि-से० 1 
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११९६ ईम विभक्तिकी परता मे पुम शब्द्‌ के अन्तिम ( स्वर ) का विभक्ति 
ॐ सहित आने आदेश्च विक से दोता है । जेसे-एमने, विकल्प से पुमे । 


१५७. हिविभत्तिम्हि च २२.३८ 
पुम इेवमन्तस्स हिविमत्ति्हि च आने-आदेसो होति । पुमानेभिः 
पुमनेदि । 

पुन बविभन्तिग्गहण किमल्थं ? सवि मन्तिग्गहणनिवन्तनत्थं । पुमा- 

नेदि' 

चसदग्गहणेन म॒घव-युव इत्ेवमादीनमन्तस्स आन्‌-आदेसो, होति 
सि-यो-अ-यो इचेतेखुः विभन्तीसुः, पुमकम्मथामन्तस्स च उकारो होति 
स-स्मासुः विभन्तीसु । युबानो, युवाना, युवानं, युवाने, मघवानो, 
मघबानाः, मघवानं, मघवाने, पुनो, पुना, कम्मुनो, कम्युना, थासुनो; 
थासुना 1 

१०७ दहि विभक्ति की परतामें पुम शब्द्‌ के अन्तिम (स्वर) काञाने 
आदेश्च होता है । जैसे-एुमानेमि भादि । 

(सू मे) विभक्ति शन्दं के पुन हण करने का क्या तात्पर्यं ? ( विभक्ति का 
रहण तो उपयुक्त सूरो से चलादहीञा रहाथा, उसको पुन देनेकीक्या 
आवश्यकता थी ? ) ( अने अदेश ) विभक्ति के सहित न हो जाय इसी शंका 
के निवारणाथं ( विभक्ति शब्द कारण पुन. किया गयादहै 1 इसके पहले 
आगनेवाले सभी आदेश्च विभक्ति के सदित इष है। विभक्ति शब्द्‌ के पुन न अहुण 
करने से वदी अनुदृत्ति यद्य भौ आ जाती ) । जैते--पुमानेदि । 

( सून्न में) = शब्द्‌ के भहणसे सि, यो, अं तथा यो की परता में मघव तथा 
धुव आदि शब्दों के अन्तिम ( स्वर ) का आन आदेश्च होता है तथा सर भौर 
स्मा विभक्तिं की परता मेँ पुम, कम्म तथा थाम शादो के अन्तिम ( स्वर ) 
का उकार दो जाता है । जेते--युवानो भादि । 


१५८. सुस्मिमा वा ।२.२.३६। 


पुम इच्वेवमन्तस्स सु° इचेतस्मि विभत्तिम्डि” आ-आदसो होति 
चा 1 पुमा, पुमेखु वा 1 





१ से० में नदी । २. इच्चेताघु-से० । ३ विभत्ति-सी० १, सी०२। 


४-४ उकारो-सी०१) सी०२ 1५ सस्मा-सी०२1 ६ से० में नहीं! ७-७ सु- 
विभत्तिम्दि-से० ! ` ४ + 


८८ कच्चायनन्याकरणं 


११८. सु विभक्ति की परता में पुम शब्द के अन्तिम ( स्वर ) का विकल्प 

से भा भादेश्च हो नात्ता है । जेते--इमाु, विकल्प से पेषु । 
१५९. उनाम्हि च ।२.२.४०। 

पुम इच्चेवमन्तस्स आ-उ आदेसा होन्ति वा ॒नाम्हि विभत्तिम्हि । 
पुमाना, पुना, पुमेन बा । ॥ 

ष्वसद्ग्गदणं आग्गह्णाुकडढनत्थ । 

१९९ ना विभक्ति की परतामें पुम शाब्द कै अन्तिम (स्वर) केभा 
( अथवा ) उ आदेश विकस्य से होते दै । जेसे-( भा का उदादरण ) घुमाना, 
( उ का उदाहरण ) पुना, विकस्प से पुमेन । 

( सत्रमें ) च शब्द का भ्रहण ( दसै पहले भानेवाले सूत्र से ) जा आदेश 
की अनुवृत्ति कै शिष्‌ है । 

१६०. अ कम्मन्तस्स च ।२ २.४१ 

कम्म द्च्चेवमन्तस्स च अ-उ-आदेसा होन्ति वा नार्हि विभत्तिर्दि। 
कम्मना, कम्युना, कम्मेन वा । 

चसदग्गहणेन मघव-युव इच्चेवमादीनमन्तस्स आ-आदेसो होति 
क्वचि ना-सु इच्चेतेखु । मघवाना, मघवासु, मघवेन वा, युवाना, युबाघु, 


युवेन बा । 
इति नामकप्ये दुतियो कण्डो । 
१६०. ना विभक्तिकी परतां कम्म शब्द्‌ कै अन्तिम (स्वर) केभी 
अ, उ, आदेश बिकर्प से होते । जैते- कम्मना, कम्सुना, विकषस्प से 
कम्मेन । 
(सू्रमें) चेश्ब्द्‌का श्रहण करने सेना तथा सु विभक्तियोंकीपरतारमें 
मघव तथा युव शदो के भन्तिम ८ स्वर ) का कहीं कही मा अपदेश होता है । 
नेसे--मघवाना, मघवासु आदि; विकस्प से मघवेन भादि । 
नामकल्प में द्वितीय काण्ड समाप्त । 


१-१ से० में नदीं। 
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(३) तत्तियो कण्डो 


१६१. तुम्हाम्हेहि नमाकं ।२२.१ 
तेषि तुम्हाम्देहि न-बचवनस्स आकं होति । तुम्हाकं, अस्हाकं । 
नमिति किमत्थं ? तुम्देहि, अम्देदि' । 
१६१ कम्ह तथा अम्ह शब्दों के पश्चात्‌. आनेवाङी न विभक्ति का आके 
हो जाता है। जेसे- तुम्दाकं, अम्दाकं 1 
नं ( विभक्ति ) के कहने का क्या तात्पर्यं £ तुम्देि, भम्देदि के छ्‌ । 


१६२. वा य्वप्पटमो ।२३.२ 

तेहि तम्हाम्हेहि यो अप्पठमो आकं होति वा । तुम्हाकं पस्ससि, 
तुम्हे परखसि वा, अम्हाकं पस्ससि, अम्हे पस्ससि वा । 

यो चि किमत्थं ? तुम्देहि, अम्हेहिं । 

अप्पठमो ति किमत्थ ? गच्छथ तुम्हे, गच्छाम मयं । 

वा ति बिकप्पनत्थं-योन अं-आरन-आदेसाः होन्ति । वुम्ह॑, वम्दान॑, 
अम्हं, अम्हानं । 

१६२ कम्ह तथा भम्ह शाब्दो के पश्चात्‌ आनेवाही दितीया विभक्ति के 
यो का विकस्प से अकं होता है! जैसे--ठम्हाकं, भस्दाक, विकल्प से तुमे, 
अम्हे 1 

यो के कहने का क्या तात्पर्यं ? तम्ेहि, अम्हेहि फ किष । 

अप्रथम ( प्रथमा की यो विभक्ति नहीं प्रत्युत द्वितीया की यो ) कहने का 
कया तात्पयै ? तमे, मयं के ङिए्‌ ८ इन प्रयोगो मेँ प्रथमा फी यो विभक्ति होने 
के कारण उपयुक्त कार्य नदीं होता ) 1 


विकट्प का भ्रहण गह चयोतित करता है क्ियोकेञ तथा भानं आदेशमी 
होते ३ 1 जेसे-तम्द, तुम्हान भादि । 
१६३. सस्सं ।२.२३। 
तेदि तुम्डाम्देहि सस्स बिभत्तिस्ख अ-मदेसो दोपि वा । तुम्ह 
दीयते,. तुम्ह परिग्गहो, अम्हं दीयते, अम्ह परिगगो, तव दीयते, तव 
परिग्गदयो, मम दीयते, मम परिग्गदो । 
सस्सेति किमस्य ¶ सुन्दे, अमु ! 





१ सीन्म्मेंनदी।> सीप „ सी०२ में नहीं] 


९० कचयनन्याकरणं 


१६३. तम्ह तथा अम्ह्‌ शब्दों के पश्चात्‌ आगनेघारी स विभक्ति का विकल्प 
से अं भदेश होता है । जेते--ठम्हं, अम्हं, विकस्प से तव, मम । 
स विभक्ति के कहने का क्या तात्पर्यं ? सम्देषु, अम्देसु के किए । 


१६४. सब्बनामकारते पडमो ।२३४। 
सव्वेसं सन्वनामानं अकारो पसे' योः पठमोः एन्तमापञ्नते । 
सब्वे, ये, ते, के, तुम्हे, अम्हे, इमे । 
सब्बनामानमिति किंमस्थं ? देवा, असुर, नागा, गन्धञ्बा । 
अकारतो ति क्रिमस्थं* ९ अमू पुरिसा । 
यो ति किमत्थं ? सव्बो, यो, सो”, को, अय | 
पठमुग्गहण उन्तरसुत्त्थं । कतरो च कतमो च कतरकतमे, कतर 


कतमा वा । ८ 
१६४ सभी सर्वनाम के भकार के परशचात्‌ अनेवारी प्रथमा की यो 


विभक्तिकाष्‌ हो जाता है। नैसे-सन्बे भादि। 
सर्वनामों के कहने का क्या तार्प्यं १ देवा, असुरा आदि मे उपयुक्त कां 


नदीं होता । 


क० व ०--“'सन्बेसं नामानि सन्बनामानि, सन्बनामान अकारो सन्बनाम- 
कारो. कतो तवो सन्बनामकारतो । सन्ब्रनामकारतो ति उत्ते पि अकारन्ततो 
सन्बनाएमतो ति अत्थो दृट्डञ्यो च । सन्बनास ति परसमन्ना, सन्नस्सेव सन्बना- 
मस्व अकारन्तन्ता त्त अकारन्ततो ति, इन्तं च-- 
(सव्वं कतर-कत प्-उ भय-इत्तरा पि च । 
अन्जतर-अन्नतम-पुञ्च-अपर-द्क्खिणा ॥ 
उन्तर-परं अज्ना च य-त-एत-अञु-दमा 1 
किं वुम्ह-अम्ह-एका व दि-ति-चतु च पञ्च छ । 
सत्त अट्ढ नव दस वीसादि याव सङ्खधा' ति ॥ 
तेसु च अकारन्ततो ति इत्तत्ता हिरि येव इमिना चिद्धाति न इत्थिषिद्धे।*” | 
अकार के बाद कदने का क्या तात्पर्यं १ अमू के क्ष ( यहाँ प्रथमाकीयो 
विभक्ति भकार के बाद्‌ न होने से उपदयुण्त कायं नहीं हुमा है ) । 





१, से° मेँ न्दी । २-२ पठमो यो-सी०१। ३-३, सी०्र मेँ न्ही। 
४, अमु-सी०२ 1५ से° में नदीं। ६-९ सी०१; सीमे नदीं) 


ना्रकप्पो ९१ 


यो कहने का क्या तात्पर्यं ? सन्मो भादि के छि । 

( सूत्रम ) प्रथमा का अदण इसके वाद अनेवाले सूत्र की च्ाख्या के 
सि हे ( क्योकि दन्दसमास मे कतरकतमे तथा कतरकतमा दोनों खूप 
होते ह ) । 

[क० व० -- “इध सुत्ते पटमग्गहणे विज्जमाने पि सज्रयोनीनमाप्‌, तिमिना 
उपयोगबरहुवचनस्स एकारादेसस्स इत्तत्ता श्वा थ्वप्पठमो' ति सुत्ततो अनुवत्तमानस्स 
कारीभूतस्स यो ति पदस्स पठमभावो विन्नार्तति, अथ कस्मा परटमग्गहणं इध 
इत्तं ति चोदनं मनसि निधायाह--पठमग्गहणसुत्तरसुत्तत्थं", ति । | 


१६५. दन्द वा ।२३५] 

तस्मा सच्वनामानं' अकारतो ' दरन्दद्रा यो पठमो एन्तमापज्जते वा । 
कतरकतमे , कतरकतमा वा । 

सञ्वनामानमिति किमस्थ ? देवासुरनागगन्धन्बमदस्सा । 

दन्दहा ति किमर्थं ? ते, सच्चे 

१६५ सर्वनाम के सकार क पश्चात्त्‌ आनेवारी प्रथमा को यो विभक्ति का 
दन्दसमाख मँ विकस्प से ए मादेक्ष हो जाता है! जैसे- कतरकतमे, विकष्प से 
कतरकतमा । 

सर्वनाम के कदने का क्या तात्पर्यं ? देवासुर-नाग-गन्धन्ब-मचुस्सा के 
किए ( यहाँ दन्द्तमास रहने पर भी सर्वनाम न होने से उपयुक्त कायं न्दी 
इमा है ) 1 

हन्दसमास में स्थित कहने का क्या तात्पर्यं १ ते आदि के खि । 


१६६. नाञ्जः सब्बनापिकं ।२.३.६। 
सब्बनामिकविधान दन्द नाञ्च कास्य दोति। पुव्बाः च 


अपरा च पुच्वापरानु) पुव्वा च उत्ता ॒च॑ पुब्चुत्तरानं `, अधरो "व 
उत्तरो च अधरुत्तरान ° । 





१-१. सच्नाम-मकारतो--खी ०१, सी०२ 1२ कतरो च कतमो च कतर 
क्तमे--सी०१।६३ से में नदी । ४. देवा, मसुरा, नागा, गन्धच्वा, मनुस्ता- 
सी ०१. सी ०२1 ५ नन्नं--से । ६ द्रन्दद्धा--सी०१, सी०२1 ७-७ पुज्वो 
च अपरो च-से०। ८८ पुव्वो च उत्तरो च~-से। ९. पुन्यो 
तरान--से° 1 १०, अधरोत्तरान- ने । 


९ कछ्चायनन्याकरणं 


६६६. इन्दसमास मेँ सर्वनामविदहित अन्य काथं नदीं होता ( भर्थात्‌ जहां 
सर्वनामों का दरन्दसमास इमा हे, वहाँ उपयुग्त एकारत्व को छोढ़कर सर्वनाम- 
विदित अल्प कार्यं नहीं होता ) । जैते--पुव्व्रापरानं मादि । 


[ सन्बनामानं नमि च, सूत्र (१०२) से न विभक्ति की परता मे सर्वनाम 
के अन्तिम स्वर का एकार दो जाता है तथा 'सन्वतो नं संसानं" सूत्र (१६८) 
से सर्वनामके वाद्‌ भानेवारटी नं विभक्ति सं तथा सानं अदेश्च होतेदहै। 
इनके अनुसार पुन्बापर पद कै नं विभक्ति के साथ पुन्ापरेसं तथा पुन्जापरेसानं 
रूप प्राक्च होने चाहिए थे, पर यह सूत्र दन्दक्षमास मेँ इन सार्वनामिक विधानं का 
निषेध करता है ( विशेष विवरण के रिष दर्टन्य क० व° ) । || 


१६७. बहुञ्री हिम्हि च ।२.२.५ 

बहुव्वीहिग्डि च समासे सन्बनामिकविधान नाञ्नं कारियं होति । 
पियो युन्बो यस्सा" साः पिययुञ््ाय, पियपुज्बानं, पिययुग्े, पिय- 
पुञ्स्स । 

चेति किमस्थं ? सव्वनामिकविधानं च होति | दक्खिणपुन्बरसं, 
द्क््खिणपुन्बस्सा, उन्तरपुन्बस्सं, उन्तरपुञ्जस्सा । 

१६७. बहुवीदिखमास मँ सर्वनामविदित अन्य कार्यं नदीं होता । जेते- 
पियषुब्बाय आदि । 

[ इस सूत्रके द्वारा भी सावैनामिरु-विधान से होनेवाङे अन्य काथो का निषेध 
कियाशया है) क० व° मेँ पियपुन्नाय का विग्रह दिया गया है-- पिया पुन्बा 
यस्सा सा 1 इसी अर्थं मेँ बहुव्रीहिसमास करके विभक्तिलोप के परचात्‌ पियदुन्ा 
पद्‌ बनता है 1 इसके वाद्‌ पुन विभक्ति युक्त करने पर सार्वनामिक-विधान के 
अनुसार सत्र ( १६४, १५४८ तथा १७९ ) से कायं प्राप्त होने र्गते ह। यह 
सूत्र उन्दीका निषेध कर देता है । तब पेली अवस्था में “वतो नादीनं" सूत्र 
(११९ ) से स विभक्ति का आयदश्ष होकर पियपुज्तराय रूप बनता है । इसी 
प्रकार से भौर उदाहरण भी ई! ] 

( सूत्र मेँ ) च-मरहण करने का क्या तात्पय॑ ? ( इते कीं कदं ) सार्व 
नामिक-विधान भी होता है 1 जेते - दक्खिणदुब्बस्सं आदि । 


१, यस्स-से° ! > सेन मेँ नहीं। 
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[ क० व०--““दक्रिखणपुन्वस्सं त्यादीनि चरगहणफत्गानि । तत्थ च दक्खिणा 
च पुव्बा चाति दन्दवाक्यं कत्वा समासादिम्हि क्ते, ततो रिमवचन्‌ क्वा, 
चरगहणेन सुदधविधानस्स परिसेधं कत्वा, श्वो रस्संः ति घस्र रस्सन्तं कत्वा, 
'संसास्तरेक्वचनेष्ु चे" ति सागमं' कत्वा न्यासे दन्द्रसमासवतेन वुत्तं । रपसिद्धियं 
पन दक्खिणस्सा च यं अन्तरालं ति दिसन्तराछन्तवडुव्वीहिं कत्वा दकिखिण- 
पुब्वस्सं ति रपं बुत्तं ।* | ४ 

१६८. सञ्बतो नं संसानं ।२.३.५ 

~ सञ्बतो सञ्वनामतो न॑-वचनस्स सं-सानं इच्चेते आदेसा दोन्वि। 
सञ्वेस, सन्बेसानं, सच्वासं, सव्वासानं, येसं, येसान, यासं, यासानं 
तेसं, तेखान, तास, तासानं, केस, केसानं, काकं, कासानं, इमेसं, 
इमेसान, इमासं, इमासान, अमूख, अमूसान । 

न ति कमर्थं ? सव्बस्स, यस्स, तस्स- एव सब्बत्थ | 

१६८. सभी सर्वनामो के पश्चात्‌ मानेवाषटी च विभक्ति के सं तथा सानं 
आदेश्च होते ह । जेते--सन्बेसं, सब्वेसानं आदि । 

( सूत्र में ) न-ख्दण करने का क्या तात्पर्यं ? सज्वरत आदि के ङिष्‌ । 


१६९. राजस्स राज स॒नदिखु च ।२.३९। 

सब्बस्स राजसदस्स राजु-आदेसो होति सु-न॑-हि इच्चेतेसु । राजू, 
राजूनं, राजूहि, गजूमि । 

सुनदिसू त्ति किमस्थं ? राजा । 

ववसदग्गहणमवधारणस्थ-- राजसु, राजानं, राजेभि, राजेदि। 

१६६ सु, न॑ तथाहि विभक्तिं की परता रमँ सम्पूरणं राजञ शब्द्‌ का राज्ञ 
आदेश हौ जाता है 1 जेते--राजूसु इत्यादि । 

सुन तथाहि कौ परतां कहने का क्या तात्प ? राजा के लिषएु। 

सूत्र म च शब्द्‌ का अ्रहण अवधारणार्थं है ( अर्थात्‌ यह सूत्र कर्द गता है 
तथा करदा न्ह गता ) । जैसे--राजेसु मादि । 

[ न्पाख--“अनेक्त्यता निपाता, चग्गहणस्स च निपातन्ता तप्फलं दृस्सेन्तो 


चगगदहणमवधारणत्थं ति आदिमाह, तत्थ च अवधारणं नाम दधा इुत्तनयेन क्वचि 
निवक्तनं 1» `] 








१ यस्स कस्स--सी०१, सौ०र। 


९४ कच्चायनच्याकरणं 


१७०. सञ्वस्सिमस्से वा २.३ १०। 
सब्बस्स इमसदस्स एकासे होति वा सु-नं-हि इच्चेतेदु । ण्य, 
इमेसु, एसं, इमेस, एदि, इमेदि । 
इमस्तेति किमर्थं ? एतेसु, एतेस, एतेदि । 
१७० सु, नंतथादि विमरक्तिरयों की परतामें सम्पूर्णं इम शब्द्‌ का विकल्प 
सेषहो जाता है जेते- पशु, विकस्प से इमेसु ] 
इम शव्द के कहने का क्या तात्पर्यं ? एतेषु आदि के िए । 


१७१. अनिमि नास्हि च ।२३११। 

इमसदस्स खव्बस्सेव अन-दमि-आदेसा होन्ति नाम्हि विमत्तिम्हि । 
अनेन धम्मदानेन सुखिता दोतु' सा पजा, इमिना बुद्धपूजेन पत्वान 
अमतं पदं । 

नाम्दी ति किमस्थं ? इमेखु, इमेसं, इमेदि । 

चसदग्गदणः वाग्गहणनिवत्तनस्थं । 

१७१ ना व्रिभक्ति की परता में सम्पूर्णं इम छन्द के अन तथा इमि आदेश 
होते ६ । जैते--अनेन, इमिना । 

ना निभक्ति की परता मे कहने का क्या तात्पर्य ? इमेषु आदि के ङिष्‌ । 

( सूत्रम) च शब्द्‌ का चईण इश्क्रे पडे भनेवाले सूत्र से पराप्त विकल्प 
की अनु्त्ति के निपेध के ङिष्‌ ३। 


१७२. अनपुंसकस्सायं सिर्हि 1२. या 

इमखदस्स सच्वस्सेव अनपुसकस्स अयं-आदेसो होति सिम्हि 
विभत्तिम्हि । अयं पुरिसो, अयं इत्थी । 

अनपुंसकस्सेति किमस्थं ? इद्‌ चित्त तिद्रुति । 

सिम्दी ति किमर्थं ? इमं पुरिस पस्ससि त । 

१७२ सि विभक्तिकी परता मे अनपुंसक ८ नघुंसकलिद् को छोडकर ) 
सम्पूर्णं इम शब्द्‌ का अयं भदेश हो जावा है ) जेते--अयं पुरिसो आदि । 

अनघुसक ( नपुसफणिड़ को छोडकर ) के कदने का क्या तात्पर्यं ? इदं 
चित्तं क छ्षए 1 

चिकी परता मेँ कने का क्या तात्पर्य १ इमं पुरिस के लिए । 
म होन्ति-से० 1 २ चग 1 २ चचग्गहण--से० 1 ३, इत्थि~--सी०२ । ४८. सेर में 
नरी! ५ से, सी०१ मे नहीं। 
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१.७३. अ्चुस्प मो सं ।२३ १३। 

असुसदस्स अनपुंसक्स्स सकारो सकारमापल्नते वा सिम्दि 
विभन्तिश्दि । असु राजा, असुको राजा, असु इत्थ, असुका इत्थी | 

अनपुसक्स्सेति किमव्थं ? अदु पुप्फ विरोचति । 

असुस्सेति किमत्थं ? अयं पुरिसो तिटति । 

सिम्दी ति किमस्थं ? अयुं पुरिसं पस्ससि । 

१७३. सि विभक्ति की परता में मनपुंसखक ( नपुंसंकलिद्ध को छोडकर ) अस 
शब्द्‌ के मकार का विरस्प से खकार हो जाता है । जेसे-असु राजा आदि । 

अनपुंसक के कहने का कया तात्पर्यं ? अदु पुष्फ के लिए । 

अश्च शब्द्‌ के कहने का क्या तात्पर्यं १ अयं पुरिसो के छिए्‌ । 

सि विभक्ति फी परता मे कहने का क्या ताप्य १ अभ्यु पुरिस के शिष्‌ । 


१७४. एततेसं तो ।२२ १४] 
एत-त इच्चेतेसखं अनपुसकानं तकारो सकारमापजते सिम्ि 
विभत्तिर्हि । एसो पुरिसो, एसा इत्थ, सो पुरिसो, सा इत्थी । 
एततेसमिति किमस्थ ? इतो पुरिसो, इतरा इत्थी । 
अनयपुलकानमितिः किमत्थं १ एत चित्त, त चित्त, एत रूपं, 
तं रूपं 
१७४ अनपुंखक एत तथा त शब्दों का तकार सि विभक्ति कीपरतामें 
सकार मे परिवतित हो जाता है । जेते--एसो, एसा, सो, सा । 
एत तथा त के कहने का क्या तात्पर्यं ? इतरो, इतरा के रिपु ] 
अनपुंसरों के कहने का क्या तात्पर्यं ? एत चित्तं आदि के रिष्‌ । 
१७५. तस्स वा नत्तं सब्बत्थ ।२३ १५ 
तस्स सव्वनामस्स तकारस्स नन्तं होति वा सव्वस्थ _लिद्धेसु । नाय, 
ताय, नःत, ने,ते, नेसु, तेसु, नम्हि, तमि, नाभिः, ताभि नादिः 
ताहि । 
१७१ सभी दिध में त सर्वनाम के तकार का विक्ष्पसे नकार दो जाता 
हे। जते--नाय आदि, विरुश्प ते ताथ आदि । 





~~ 





४ एतेस्विति- मे । २ अनपुसर्स्तेति--से* , अनपुस्केति-सी ०२ । 
३-३ सेन्मे नहीं) 
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[ क० व०--“एसो सो एसा स्यादिषु सिम्डि द्वीसु शङ्गे एत-त इष्चेतेसं 
सकारादेसो इन्तो । एवं सति सेसेसु विभक्तिषु सम्ब्रत्थ रिद्धि ने, ते, न॑, द ति 
ख्पानि कथं भबेय्यु ति पुच्छाय सति, सब्वत्थ शिद्धेषु सेसेपु धिभन्तिसु तकारस्स 
नकारं कत्वा तानि रूपानि हन्ती ति दस्तेन्तेन (तस्स वा नन्तं नन्बत्थाः ति 
सुत्तं ।*» ] 

१७६. सस्मास्मिसं सास्वत्तं ।२ २.१६ 
तस्स सब्यनामस्स तकारस्स सब्यस्सेव अन्तं होति बा स-स्मा-सि- 
{-सा इच्चेतेसु सब्बत्थ लिङ्खेसु । अस्स, तस्स, अस्मा, तसमा, अस्मि, 
तस्मि, अरसं, तस्सं, अस्सा, तस्सा | 
तकारस्सेति किमस्थं ? असुस्सं, अस्ता । 
एतेस्विति किमस्थं ? नेसु, तेसु । 


१७६. स, स्मा, रिम, संतथासा(संतथासा, घ तथा प-संज्ञक सवं 
नामों की परता मेँ स्मि तथा स विभक्ति्यो के "घपतो स्मसानं संखा सूत्र (१७९) 
से किं गष विभक्त्यादेक्चदै) की परतामे सभी रिडमे त सर्वनामके 
सम्पूण तकार का विरस्प से अकार हो जाता हे । जेते-मस्स आदि, विकर्प 
से तस्स आदि । 

तकार के कहने का क्या तात्प ? असस्स, अ॒स्सा के किष ( यद्यपि यहां 
परसरं तथासा की परता है तथापि तकार के अभाव से उपयुप कायं 
नही होता ) । 

इन विभरक्ति्यो की परतामें कहने का क्या तात्पर्यं १ तेपु, नेघु आदि के 
किष ( यद्यपि यहां पर तकार है तथापि उपयुक्त प्रिमक्ति्यो की परता न दोने से 
उक्त कार्यं नहीं होता )। 

१७७. इमसदस्स च २.२ शग 
इमसदस्स सब्धस्सेव अन्त होति वा स-स्मा-स्मि-सं-सा इच्चेतेखु 
सन्बत्थ लिङ्धेसु । असख, इमस्स, अस्मा, इमस्मा, असि, इमस्मि, अस्स, 
इमिस्सं, अस्सा, इभिस्सा । 
इमसदस्सेति किस्थं ? एतिस्स, एतिस्सा | 


चसर्दरगहण अत्तमज्ञुकडूढनत्य | 
१७७. स, स्मा, स्मि, सं तथा सा की परतामें सभी ङिञोँमे सम्पूण 


हम शब्द्‌ का विकल्प से मकार हो जाता दै। जेते-भस्स आदिः विकस्प 
से इमस्स आदि । 
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इम शब्द्‌ फे कहने का क्या तात्पयं ? एतिस्सं भादिके किए । 
(सूत्र मे) च शब्द्‌ का अ्रहण इसके पहले आानेवकि सूत्र से भत्व क अनुत्त 
ग्रहण करने के लिप है। 


१७८ स्वतो को ।२ ३ १८ 
| 


स्वतो सञ्वनामतो ककारागमो होति वा सिम्ि विभक्तिम्ि' | 
सब्ब, यको, सको, असुको, असुको । 

वा ति किमत्थ ? सन्बो, यो, सो, को 1 

सच्चनामतो ति किमत्थं ? पुरिसो 1 

पुन सञ्वतोग्गहणेन अजञ्जस्मा पि ककारगमो होति } दीनकोः 
पोतको । 

१७८ सि विभक्ति की परता में सभी सर्वनामों के पश्चात्‌ विकस्प से कः 
का आगम होता है । जैसे सञ्त्रको आदि। 

विकरप से कहने का क्या तात्पर्यं १ सन्बो, यो भादिकेरिष्‌ ] 

सर्वनाम के पश्चात्‌ कहने का क्या तात्पर्थं ९ पुर्सि आदिक रिष्‌ । 

(इस सूत्र मे) पुन 'सन्यतोः क भ्रहण से ( इसकी तो अचुत्ृत्ति उपर से श्ण 
ही रही भो, फिर पुन सूत्र में इसको देने की कणा आवश्यकता थी, इसका उत्तर 


देते ६ै) अन्य गरनन्दोसे भीसि विभक्त की परतामें ^रगका आगम दो जाता 
ह । जेते--दीनको आदि । 


१७९. घपतो स्मिसानं संसा ।२३१९ 


सच्वतो सठ्वनामतो घ-प-सञ्जातो स्मि स इच्चेतेसं स-सा आदेसा 
होन्ति वा यथास्य | 

सन्बस्स, सच्चस्सा, सव्वाय, सव्य, इमिस्स, इमिस्सा, इमाय," 
इमाय, असस्स, अमुस्ता, असुय, असुया । 

सब्वनामतो ति किमस्थ ? इरिथय, इत्थिया 1 

स्मिसानभिति किमस्थ ? अमुयो । 


१७९ तथा प-सं (आकारान्त, इकारान्त तथा उकारान्त खीवाचक्र) 
सभी सर्वनाम के पर्चातत आनेवाली स्मि तथा स विच्य के सं चथासा 


~~ 


१-१० ख) सी०१ में नहा । २, इमास --सं ०२1 
# 1 
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आदेरा कमश. विकल्प से होते है ! जेते--सन्वस्सं, सब्वस्सा आदि, विकल्प से 
सन्बायं, सन्बाय सादि । 
सर्वनाम से कने का क्वा तात्पर्यं ¶ इत्थं, इत्थिया के छिए्‌ । 
स्मितथासके कहने काक्या तात्पर्य असुधो के र्ष। 


१८०. नेताहि स्मिसाथया ।२.३२०] 


एताहि सव्वनामादहि घ प-सञ्नातो स्मि-वचनस्स नेव आय-या- 
आदेसा होन्ति] एतिस्स, एताय, इमिस्स, इमाय, अयुस्सं, असुयं ' । 

स्मिमितिः किमत्थं ? ताय इस्थिया युखं । 

एताही ति किमल्थं ? कञ्याय, गङ्धाय, वीणाय, सद्धाय | 

१८०. घ तथा प-संज्ञक सर्वनाम के पश्चात्‌ अनेवारी स्मि विभक्तिके 
आय तथा या आदेश्च नदी होते । जेते--एतिस्सं, एतायं इत्यादि। 

[[ इस सूत का यह तात्पर्यं है कि घ-प-संहक सर्वनार्मो के पश्चात भनेवाली 
स्मि विभक्ति के “वतो नदीनः ( १११) तथा "पतो याः ( १९१२ ) इन सूनो 
से प्राक्च आय तथाया आदेश न हो जावे । यह सूत्र इसी प्रतिपेध का च्तापक 
है । कच्चायनवण्णना मेँ उपयुक्त तात्पर्यं को इस प्रकार से व्यक्त किथा गया 
हे--““किंमस्थमिदं 2 एताहि सञ्जनामाहि घ-पसन्नाहि स्मि-वचनस्स “धतो 
नादीचः "पतो याः ति सुत्तेहि सम्पतता आय-यादेसा नेव होन्ती ति नापनत्थं । 
चतुप्पदसिदुं-ना ति पट्सिधरे, एताही ति अवधि, स्मितिकारी, साय-याति 
कारिं । परटिसेधविधिसुक्तं ॥° `] 


मिक कठने का क्या तात्पर्य ? ताय क लिप्‌ । 

( सृच्र मे ) “एताहि' कहने का क्या तात्पर्य ? कन्जाय सादि कै लिए । 

[ य्ह पर प्रशन यह उख्ता दै कि इसके उपर अनेवाले सूत्रमें दीघतया 
परसंक्ताका व्याख्यान है भौर उसक्री स्पष्ट अनुषत्ति जव इस सूत्र मेँ हमे भति. 
खनिकग्वथा प्राक्त है तो पुन एताहि शब्दं से उनकी आर इद्धित कराने काक्या 
तात्पर्यं हो सकता है £ इसका उन्तर यह है कि प्राक्च दोनेवाठे भौर सूत्रा का इस 
ग्रहण से प्रत्तिपेध हो जावे ] कडचायनवण्णना में कहा गया है--“सन्वनाम- 
च-प-सदाने अनुचन्तमाने पि पुन पताही ति अुकदडिढतचन उपरि नानुचत्तनत्थं ।"; | 


१, असुया--सी ०२) २ स्मिन्ति-नेर सी०१। 
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१८१. मनोगणादितो सिमननसमिभा २३२१ 


तस्मा मनोगणादितो रिमि-नानं' इच्चेतेसं इकार-आकारादेसला होन्ति 
वा यथासह्ख-यं | मनसि, मनस्मि, सिरसि, सिरस्मि, मना, मनेन, 
वचसा, वचेन, सिरसा, सिरेन, सरसा , सरेन , तपसा, तपेन, वयसा, 
वयेन, यससा, यसेन, तेजसा, तेजेन, उरसा, उरेन, तमसा, तमेन । 

स्मिनानसितति किमस्थ॑ ? मनो, सिरो, तपो, तमो, तेजो । 

आदिग्गहणेन अन्नस्मा पिः स्मि-नान इकार-आकारादेसा होन्ति । 
बिरुसखि, विलसा, पदसि, पदसा । 

१८९१९ मनोगणादि ॐ पश्चात्‌ अनेवारी स्मि तथा ना विभक्तयो 
के क्रमश. इकार तथा भाकारादेश्च विक्व्प ते हो जाते दै। जेते-- मनसि, 
मनसा आदि, विकल्प से मनस्मि तथा मनेन सूप होते है । 

स्मि तथा ना विभक्तिं के कहने का क्या तात्पर्य? मनो आदि 
कै किए । 

(सूत्र मे) आदि शब्द्‌ के भ्रहण से मन्य श्न्दो के भी पश्चात्‌ आनेवाली स्मि 
तथा ना विभक्तिर्योके इकार तथा आकारादेश हाते है । ऊसे-- विलि, 
बिरसा आदि । 


१८२. सस्छ चो ।२३२२। 
तस्मा मनोगणादितो सस्स चः ओकारो होति । मनसो, तपसो, 
हथामसो"। 

नचसदग्गहणेन+ अच्यग्गमनसो नसे ति आदिसु मनसदतो सिस्सो ` 
होति एव यम्हि यम्हि कते य य॑ सिरमति तं त इध चसदेन कातच्च | 
अच्यर्ग मन॑ यस्स सो अन्यगगमनसोः. । 

१८२ मनोगणादि के पश्चात्‌ अणेवाछी स॒ विभक्ति का आकार हो जाता 
हे । जेसे--मनसो मादि । 





१ स्मि ना-से-, सी०१\ २२ मेन्मे नदी। ३ अन्नेहीपि-से०। 
४ सी०्१्मेनरीं।५ से०, सी०१ में नदीं । *--;+ मे° मेँ नहीं । ६ सिस्सो- 


कारादेमो-सी०१ 1 ७, होति मनसा पकत मनोमये सेसाकारादेसो होति-सी ०२ 1 
८ ० तमसो--सी०२) 


१०० कचच्चायनन्याकरणं 


(सूत्र मेँ) च ाच्द्‌ के श्रहण से अन्गगमनमो आदि उदारो म मन शन्द्‌ कै 
पश्चात्त. अनेवाली सि विमक्ति ( प्रथमा एकवचन ) ओकार मेँ परिणतं हो 
जाती है। 

[ अर्थात्‌ अच्यररगमन इस पद मे सि विभक्ति आने पर आौर उसका इस सूत 
से ओकार कर देने पर तथा सागमोतेः (६१) से सकार का भागम करने 
से अग्प्रगगसनसो प्रयोग सिद्ध होता है। कर्चायनवण्णनामे अं विभक्तिका 
भी ओकारादेश सूत्र मेँ प्रयुक्त च शच के साम्यं से ही बतलाया गया दै। 
इसका उदाहरण वचो प्रयोग है } वच शब्ट्‌ म अं विभक्ति जःडकर सूत्र्मे च 
शब्द्‌ के अइणसामर्य से अं का मोर।र करे वचो प्रयोग विद्ध होता है ( विशेष 
विचरण के दिषु द्रष्ट क० घत, सू० १८२ )। | 

इस प्रकार से जित जिस का्यंसेनो जो प्रयोग सिद्ध होति ैवे समी या 
च शब्द्‌ के ग्रहण से करने चादिए्‌ । ( अन्परगमनसो पद का विग्रह बततते दै -- ) 
अव्यग्र हि मन जिसका, वह है अन्यग्गमनसो । 


१८३ एतेसमो रोपे ।२३२३। 

एतेसं मनोगणादीनमन्तो ओन्तम,पञ्नते विमनत्तिज्लोपे कते । मनो- 
मय॑, अयोमय, तेजोसमेन, तपोगुणेन, सिचेरुदो' । 

आदिगगहणेन अश्व्येसमन्तो भोत्तमापज्ञते । आपोसमेन, वायोः 
समेन । 

लोपे ति किमत्थं ? पदसा, मनसा, तपसा, यससा, वचसा, एव- 
मञ्मे पि योजेतच्चा । 

१८३ विभक्त्ोप होने पर मनोगणादि के मन्तिम (स्वर) का भोकार हो 
जाता है। जैते-मनोमयं आदि । ४ 

[ मनोमयं आदि उदादरण (मनसा पकत' इस अर्थं म (तप्पकतिवचने मथो" 
(३७) ) से मय प्रत्यय करने पर तद्धित होने के कारण तेसं विभत्तियो ोपा 
चः (३१९ ) से षिभक्ति तथा "पतः शब्द का खोपहोजानेसे, इस सून्रसे 
मन शब्द्‌ के अन्तिम (स्वर / का ओकारादेश करने पर, तद्धित होने के कारण 
नामकीदही मातिति विभक्ति छगाकर तथा उतका आओकारदेश्छ करने पर सिदध 
होति ई । तेजोसमेन आदि समास के उदाहरण है । || 


१, सियोस्दो केसो-- सी ०१, सिरोर्टेन-- सं ०२ । 


नासकप्पो १५१ 


( सूत्र मे ) आदि शब्द्‌ के महण सि ( मनोगण के अत्तिरिक्त ) अन्य शब्द 
कै अन्तिम कामी भकार हो जाता है! जेसे--आपोसमेन सादि । 

विभक्तिछोप के कहने का क्या नात्प्यं ? पदसा, तपसा अदिके दिप्‌ । 
इसी भ्रक्रार से श्रन्थ प्रमोगों मे भी योजना कर छेनी चादिषु । 


१८४, स सरे वागमो ।२ ३.२४] 

एतेहि" मनोगणादीहि विभन्तादेसे सरे परे सकारागमो होति वा । 
मनसा, मनसि, चचसा, वचसि । 

वा ति किमस्थं ? मनेन , तेजेन, यसेन । 

सरे ति किंमत्थ ? मने, तेजो, यसो । 

पुनादिग्गदणेन अज्जरिम पि खरे पच्चये परे सशाराणमो होति। 
मनसा पक्त कम्म मानसिक; वर्चसा पक्त कम्म वाचसिक। 

१८० विभक्त्वादेण बाछे सपर की परता रहने पर मनोगणादि के पश्चात 
सल का आगम विकह्ष से होता है ¦ जेते---मनखा, मनति आदि 1 

विकद्प से कंडने का क तात्पनै ? मनेन आदि के न्निप्‌। 

स्वर की परता रहने पर कदने सा स्रा तात्पर्नं 2 मनो आदि के खिए्‌। 

(वृत्ति मे) पुन अदि शब्द्‌ के ग्रहगसामर््यं से दूरे स्वर प्रत्यथों की परता 
रहने पर भी स का आगम होता है । जेते-- मानसिकं, घाचसिक आदि । 

[ क० व° मं मानल्तिक की सिद्धि हस प्रकार ते प्रस्तत की ग है--“मान- 
सि तिमनसापकरत ठ्पत्य धयेभचा भिकोः ताधिव (तमधीते जीविक्स्येसु 
चा" ति णिकप्पवयं कत्वा, तेस गहगेन विभत्तिपक्तसदानं छोप क्त्वा, णलोष- 
इद्धिम्हि कते, इधादििगहणेन पच्चये - देससरस्मि सागमे कते, नाममिव कलवा, 
रयुप्पत्तादिम्हि क्ते रूपं 1" || 

१८५ सन्तसदस्स सो मे वो चन्तेः ।२ ३२५ 

सञ्तरस्से सन्तसदस्स सक्रारदेसो होति भकारे परे, अन्ते च 
चकारागमो द्ोत्ति | 

सच्भिरेव समासे सचि कुव्चेथ सन्थवˆ | 

६ 
सत॒ सद्धम्ममञ्जाय सेय्यो होति न पापियो ॥ 








१ पतेहेव--मे० 1 >, मदेन->े° 1 ‡-३ से° में नदी । ४ वोच्चन्ते- 


स1*२ 1 ५, नामच्भि- मे । ६-६ सेन्में नदी । 


१०२ केचायनन्याकरणं 


जीरन्ति' वे राजरथा सुचिन्ता, 
अथो सरीरस्पि जर उपेति, 
सतं च धम्मो न जर उपेति, 
सन्तो हवे" सव्भि पवेदयम्ति ॥ 
५१ 2 1 ०२ २ 
सतं ' भूतो सरभूतो , सतं भावो सञ्भावो | 
भ ति किमत्थं ? सन्तेहि पूजितो भगवा 1 
सचसदुग्गदणं क्वचि स कारस्सेव पसिद्धत्थं- सतं कारो सकारो, 
सतं कतो सक्तो । 

१८९. म की परता मे सम्पूर्णं सन्त शब्द का ख भादेशदहो जाताटै तथा 
इसके अन्त मे वका मागम दोता है। जेसे--सव्भि, सन्भूतो, सन्भावो 
भादि । 

भ की परता मे कहने क्रा क्या तात्पर्यं 2 सन्तेहि ॐ शिष्‌ 

( सूत्रम) च शब्द्‌ का अ्रदण कहीं कहौ सकार की दही प्रसिद्धिके षह 
( अर्थात्‌ च शब्द्‌ के अहणतासर््यं से भकार की परता न रहने पर भी समासमें 
कदं कहीं स अदेश हो जाता है । “रूपसिद्धिः मेँ इसे स्पष्ट करते हुए कदा गया 
है--“"्वसदरगहणेन अभकारे पि क्वचि सादो, सू० ११२) । जेते- 
सक्कासे भादि। 

[[ सक्कारे प्रयोग श्सन्तो कारोः इस अर्थं मे समास करके, उपयुक्त सूत्र मेँ 
च श्ाज्द्‌ के महुणसामर्थ्यं से सन्त का स भदेश करके, "परदेभा्ो ठाने' सूत्र (२८) 
सेका द्िल्व करके सिद्ध होता है। इसी प्रकार सक्तो आदि प्रयोग भी 
सिद्ध दते ई ! | 


१८६. सिम्हि गच्छन्वादीनं न्तसदो* अं ।२ ३ २६। 
सिम्हि गच्छन्तादीन न्तसदः अमापञ्ञते वा । गच्छं, गच्छन्तो, 
मह, महन्तो, चर, चरन्तो, सिष्र* तिद्रन्तो , खाद, खादन्तो । 
गच्छृन्तादीनमिति किमर्थं ? अन्तो, दन्तो, वन्तो, सन्तो । 

१८६ सि विभक्ति की परता मे गच्छन्त आदिमे स्थित न्त शन्दका 
विक्रल्प चे अं हो जाता है  जेते--गये, महं, चरं भादि, विकस्य से गन्ञन्तो, 
सहन्तो, चरन्तो भादि । 

१-१ स्े०मे नहीं| २-२. से में नदीं । ३. सविभूतो-सी०१, 
सन्भतो--से° । ४. अन्तसदो--से° । 


नाभकप्पो १०३ 


गचठन्तादि के कहने का क्या तात्पर्यं ? अन्तो, दन्तो आदि के लिए 1 
[ रूपसिद्धि मे आदि शाब्द की यह व्याख्या की गई है-- 
"एवं महं चरं तिं ददं सन्जं णं पच । 
जयं जीरं चवं मीच सरं इन्बं जपं बजं ॥” 
इद्ए्दयो ( रूप०, सू० १०८ ) 1 
कख्चायनवण्णना सँ मी इसका उद्रेख है ( देखिए, स० १८६ )। || 


१८७ सेसेसु स्तुव ।२,२ २9 
गच्छन्तादीनं' न्तसदो न्तुप्पञ्चयो व दद्रव्ो सेसेसु विभत्तिप्पचयेसु। 
गच्छतो, महतो, गच्छति, महति, गच्छता, महता । 
सेसेस्िति किमन्थ ? गच्छं, मह, चरं, खाद्‌ । 


१८७ ( सि विभक्तिके ऊतिरिक्त ) रेप विभकच्छिपरस्य्यो की प्रता 
गउत्तादि में स्थित न्तश््डको न्तु प्रत्ययकी भति समना चादिषु 
( अर्थात्‌ न्तुप्रत्पयान्त मे जोजो कार्यं होते है वे यहां मी होते दै) । जेसे- 
गख्ठतो आदि । 

[ मच्टतो प्रयोग को गचढन्त छब्द मेँ सि विभक्ति स्गाकर इस सूत्र से इसे 
न्तु प्रत्ययान्त मानकर तोतिता सस्मिनासुः (८ १२७ ) से विभक्ति के सहित न्त 
कातो भदे करके बनाते है । 

क्डचायनवण्णन्‌ में इस सून की बडी सुन्द्र व्यापा प्रस्ठत की गड है-- 

^तिपद्‌--सेसेसख ति निमिन्तसत्तसी, न्त्‌ ति कारी, इवे ति उपमा, इमाहि 
सेसेपु वचनेसु॒न्त्व दडन्वा । कारियातिदेसोयं । छन्बिधो ददि अतिदेसो, 
दृन्तं च~ 

“व्पपदेस्ये निभित्त्च तं रूपं तं सभावतो। 

सुन्तन्चेव तथा कारियतिदे्तो ति छन्बिधो 1 

व्यपदेसे त नाम व निमित्तं यश्राकत्तरि। 

तं रूपन्तु स्मानावं तं सभष्वो पुसा इव । 

सुत्तमचुपवय्डान सेसेु न्तव ॒कारियं' ति 1); ] 
येष मेँ कहने का क्या तात्पर्य ? गण्य, महं आदि क छिद्‌] 


१ एतेस ० -सी ०१, सीन २, नेऽमे नदी) 


१०४ कच्चायनन्याकरणं 


१८८. ब्रह्मत्तसखराजादितो असान्‌ ।२.२.२८ 
जह्यत्तस्खग जादितो अं-वचनरस आन-अदेसो होति वा ¡ ह्यान, 
ब्रह्य, अन्तान, अन्तं, सखान, सख, राजानं, राजं । 


अमिति करिमस्थं ? राजा। 
१८८. ब्रह्य, अत्त, सख तथा राज शब्दं के पश्चात्‌ भानेवारी अं ्रिभक्ति 


फा विकल्प से भानं भदेश होता है । जेसे--्रह्मानं, सन्तानं भादि; चिकल्प 


से ब्रह्म॑, अत्तं आदि । 
अंके कहने काक्या तात्पर्य? राजाकेछिर। 


१८९. स्या च ।२.३ २६। 
ब्रह्यत्तसखयाज इच्चेवमाहितो ` सि वचनस्स आ होति | ब्रह्मा, अत्ता, 


सखा, राजा, आतुमा 
१८९ व्रह्म, अत्त, सख तथा राज आदि शब्दं के प्चात्‌ सानेवषटी सि 


विभक्ति काआ आपका होता है} जेसे--ब्रह्मा, अत्ता आदि 


१९०, योनमानो २.३ ३०] 

ब्रहमत्तसखरज इच्चेवमादीदि योन आनो-आदेसो होति । ब्रह्मानो 
अन्तानो, सखानो, राजानो, आतुमानो । 

१९०. बह, अत्त, सख तथा राज आद्रि शब्दो के परशचात्‌ भनेवाङी नो 
निभक्ति का भानो मादेश होता है । जेसे-ब्रह्मानो आदि। 

१९१, सखात्तो चायो नो ।२३३१। 

तस्मा सखातो च योन आयो-नो-आदेसा होन्ति ! सखायो, सखिनो । 

योनभिति किमत्थं ? सखा | 

चसदग्गदण ˆ योग्गहणमनुकड्ढनत्थः^ । 

१९१ सख शब्द्‌ के पश्चात्‌ सनेतारी यो पिमक्ति के भायो तथानो 
आदे होते है । जेते--सखायो, सखिनो । 


यो विभक्ति के कहने का क्या तात्पर्य ९ सल्ाफे लिपु 
(सूत्र मे) च शब्द्‌ का इ्रहण यो रहण को द्योतित काने के किष है (अर्थात्‌ 


इसके पदे नेवा सूत्र से यो विभक्ति की अनुचृत्तिञेनेके ल्द है)। 


१ अ मानम! २, ° राजा इच्चेवमादितो-से० । ३, आन-सी०१, 
सी०२ 1४ ° मादीहि- सेर । ५-५ सेमे नदी । 


नामकप्पो १०९ 


१९२. स्मिमे २३३२] 

तस्मा सखातो रिम-वचनरस एकारो होति । सखे । 
१९२ सख र्द के पश्चात्‌ आनेवारी हिम पिभक्तिकाषु आदश होता 
जेते- से । 

१९.३. च्रह्यातो गस्स च २.२.३३ 
तस्मा ्रद्मातो गरस च एकारो होति । हेः तर्ये । 
चसदहग्गहण एकारमनुकड्ढनस्थ । 
१९३. च्य श्ल के पश्चात सम्बोधन मे प्रयुक्त होनेवारी धि विभक्ति का 
ए अदेश होताहै। जेपे-ेनरदये। 

( सूत्र में प्रयुक्त ) च शव्द का महण ए आदेश्च की अनुच्रृत्तिफै लिपु हे। 


१९४. सखान्तस्सिः नोनानंसेसु (२.३.३४। 
तस्स सखान्तस्वः इकारादेसो होति नो-ना-न-स इच्चेतेसु । सखिनो, 
सखिना, सर्खःन, सा. स्स । 
एतेसिति किमथ ? सखारेदि, स्खेःहे । 
१९४ नो, ना, नं तथा स ( विभक्ति ओर विभगस्यादेर्णो ) की परता में 


सख श्द्‌ का अन्तिम { अकार ) इ में परिणत दहो जाता है । जेते--सखिनो, 
सिना आदि ] 


है 


इनकी परता मे कहने का क्रा तात्प 9 सखारेहि, सवेहि आदि क ङिष्‌ 1 


१९५. आरो हिग्हि वा \२३३५ 


इ सखान्तस्स आरो ददोति वा हिम्हि विभन्तिम्दि। सखारेहि, 
सखेदि । 


१९०. हि विभक्तिकी परता मे सख चन्द्‌ के अन्तिमि का विकल्पसे भार 
आदेश होता है । जेते--सखारेहि, पिरुट्प से सपेहि । 


१९६ _ सनमसु वा ।२.३.२३६। 


तस्स सखान्तस्त आरो होति वा सु-न-अ इच्चेतेखु । सखारेखु, 
सखेसु, सखारान, सखीन, सखारं, सख । 





१-१ से मे नही" 1 २ सखन्तस्सि--सी०१ 1 ३ सखन्तस्स-सी ०१ । 
४ सो०१, सीमे नदीं। 


१०४ कचायनन्थाकरणं 


१८८. बद्मत्तसश राजादि असमानं! १२.३.२८ 
ब्रह्मतसखराजादितोः अं-वचनस्स आन-मदिसोः होति चा । ब्रह्मानं, 
व्रह्म, अन्तान, अत्तं, सखान, सख, राजानं, यजं । 

अभिति क्रिमत्थं १ राजा। 

१८८. ब्रह्म, अत्त, सख तथा राज श्रो के पचात मनेवारी अं भिभन्त 
छा विकल्प से आन देश होता है । जसे--त्रद्याने, भनत्तान आद्धि; विकल्प 
से बहा, अन्तं आदि। 

अंके कने काक्या तात्प? राजाके खर्‌) 


१८९. स्या च ।२.३ २६। 
बरह्मत्तसखराज इच्चेवमादितो" सि वचनस्स आ दति । ब्रह्मा, अत्ता, 
खखा, यजा; आवमा । 
१८९ बह्म, अत्त, सख तथरए राज आदि शदो के पश्यात्‌ मानेवाटी सि 
विभक्ति का भा अद्रेर होवा है । नेते--ग्रहा, सक्ता मादि । 


१९०, योनमानो ।२.३ ३०। 
ब्रहमत्तसखराज इच्चेवमादीदहि योन आनो-आदेसो ह्येति । ब्रह्मानो, 
अत्तानो, सखानो, राजानो, आतुमानो । 
१९०, घ्रह्म, अन्त, सख तथा राज आदि शब्ठे के पश्चात नेवरी सो 
विभक्ति कां मानो भदेश दत्ता है । जेसे--ब्रह्मानो सदि । 


१९१, सखातो चायो नो ।२३ ३९ 

तस्मा सखातो च योन आयो-नो-अदेसा होन्ति । सखायो, सखिनो । 

योनमिति किमस्य ? सखा | 

चसर्दगगदहण ˆ योर्गहणमनुकद्ढनस्थ ˆ । 

१९१ संख शब्द के पश्यात्‌ अनिता यो प्रिभक्ति के भपयो तथानो 
अदेश होते है । जेसे--सखागो, सखिनो । 

यो चिभक्तिके कटने का क्या तात्पर्य? सलाकेषिप्‌। 

(सुतर मे) च शब्द्‌ का हग यो अहइण को योतित कएने के छि है (स्थात 
इसके पदे नेषा सूत्र से यो विभक्ति की अनुच्त्तिलेने के रिद हे )। 





१ अ आनने 1 २, ° राजा इच्चैवमादितो--ते० 1 ३. जान--सी ०१, 
सी०२।४ ° मादीदि--से०। ५-५ से मे नही । 


नामकप्पौ १०५ 


१९२. स्मिमे ।२३३२२। 

तस्मा सखातो स्मि-वचनरस स्ये होति । सखि! 

१९२ सख शच्द्‌ के पश्चात्‌ आनेवोी स्मि तिभक्तिकाषएु आः होता 
है! जेते- सवे । 

१९३. घ्रह्मातो गस्स च २.२.२३ 

तस्मा ्रह्मातो गरस च एकायो दोति । हे ज्रद्ये । 

चसदग्गहण एकारमजुकड्ढनस्थ । 

१९३. व्रह्म शठ के पश्चात्‌ सम्बोधन में प्रयुक्त हानेवाशो सि त्रिमक्तिका 
ष्‌ मेश होता है! जेते- ३ चह्ये । 

( सूत्र मेँ प्रयुक्त ) च णब्द्‌ का प्रहण एु आदेश की अनुत्रृत्तिफेषिषु है। 


१९४. सखान्तस्सिः नोनानंसेसु 1२.२.२४ 

तस्स सान्तस्सः इकारादेसो होति नो-ना-न-स इच्चेतेसु ! सखिनो, 
सखिना, सखीन, सा. स्स । 

एतेखिति किमस्थ ? सखारेदि, सखि" । 

१९४ नो, ना, नं तथा स ( चिमरक्त्यों मौर विभक्त्यादेणो ) की परता मेँ 
सख शब्द्‌ का अन्तिम ( अकार }) इ में परिणत हो जाता है। जेते- सखिनो, 
सखिना आदि । 

इनकी परता मे कहने का कथा तात्पर्य » सखारेहि, सलेहि आदि क लिए । 


१९५, आरो हिम्हि वा ।२३ ३५ 
तरस सखान्तस्स आरो होति वा दिम्हि विभनत्तिम्दि | सखारेषि, 
सखेदहि । 
१९५. हि विसक्ति की परता मे सख श्न्द्‌ के अन्तिम का विकररस्प से भार 
आदेशा होता है । जते--सखारेदि, विकल्प से समेहि । 


१९६ नमं चा ।२.३.३६ 
तस्स ॒सखान्तस्स अये होति वा सु-न-अ इच्चेतेसु । सखारेसु, 
सखु, सखारान, सखीनं, सखार, सख । 


१-१ ये° मे नही 1 २ सखन्तस्ति--सी०१ 1 ३. सखन्तस्त--सी ०१ 1 
४ सी०१, सीष्य्‌मे नदी । 


१०४ कचचचायनन्धाकरणं 


१८८. बरह्मत्तसश्वराजादितो असमानं! २.३.२८] 
बरह्यत्तलखराजादितोः अ-वचनस्स भआान-मदेसोः होति वा । ब्रह्मान, 
ब्रह्य, अत्तानं, अत्त, सखान, सख, राजानं, राजं । 

अमिति किमस्थं ? साजा। 

१८८. व्रह्म, अत्त, सख तथा राज शा्डौ के पश्चात्‌ मनेवारी अं विभक्ति 
फा विकट्प से आनं आदेश होता है । जंसे--्रहमानं) अन्तान आदि, चिक्ररप 
से बह्म, सत्तं मादि । 

अंके कदने काक्या तात्पर्य 2 राजाकेखिर। 


१८९. स्था च ।२३२द] 
ब्रह्मन्तसखराज इच्चेवमादितोः सि बचनस्स आं होति । ब्रह्मा, अत्ता, 
सखा, साजा; आतुसा । 
१८९ ब्रह्म, अत्त, सख तथा राज आदि शनो क पश्चात्‌ मानिवारी सि 
विभक्ति का भा भेत होता है | जेसे-्ह्या, भत्ता भादि । 


१९०, योनमानो ।२.३ ३०। 
बरह्त्तसखराज इच्वेवमादीदहि योन आनो-आदेसो होति । ब्रह्मानो, 
अन्तानो, सखानो, राजानो, भतुमानो । 
१९०, बरह्म, सत्त, सख तथा राज आदि शब्दों के पश्वा आनेवाली यो 
विभक्ति का भानो भदेश होता है । जेसे--बद्यानो आदि। 


१९१, सखात्तो चायो नो ।२३ ३९ 

तस्मा सखातो च योन आयो-नो-आदेसा होन्ति । सखायो, सखिनो । 

योनमिति किमत्थं ? सखा । 

'चसदग्गहण * योग्गहणमलुकडूढनस्थ ˆ । 

९१९१ स शब्द्‌ के पश्चात. अलेव्रारी यो रिमक्ति के भयो तथा नो 
खादेश्च होते दै । जेसे-सखायो, सखिनो । 

यो विभक्ति के कहने का क्या तात्पर्य ? साके षु । 

सूत्रम) च शब्द्‌ का म्रहगयो त्रइग को योत्तितिकनेके लषु है (अर्थात्‌ 

इसके पदे भनेवाङे सूत्र से यो विभक्ति की अनुत्र्तिकेनेके षद है)। 





१ अ आन---ते०। २, ० राजा दच्चेचमादितो--से° । ३. आन--सी ०१, 
सी०२।४ ° मादीदि- से । ५-५ से० मे नदीं। 


नामकष्पौ १०९ 


१९२. स्सिये ।२३ ३२। 
तस्मा सखातो स्मि-नचनरस एकाये ह्यति 1 सखे । 


१९२ सख शञ्द्‌ के पश्चात्‌ आनेवारी स्मि विभक्तिकाएु आदश होता 
है। जेते-- सले । 


१९३. ब्रह्मातो गस्स च ।२.२३ २३ 

तस्मा ब्रह्यातो गरस च एकारो होति । हे न्ये । 

चसदग्गदण' एकारमुकड्ढनत्थ । 

१९३. ब्रह्य शठ के पश्चात्‌ सम्बोधन मे प्रयुक्त हानेवारो लि त्रिभक्ति का 
ए जष्देश दतत है। जेपे-े नद्ध । 

( सूत्र में प्रयुक्त ) च शब्द्‌ का महण ए आदेश की अनु्रत्ति के लषु है । 

१९४. सखान्तरिसिः नोनानंसेख 1२.३.३४] 

तस्स सखान्तस्सः इकारादेसो होति नो-ना-न-स इच्चेतेखु । सखिनो, 
सखिना, सखीन, सा. स्स | 

एतेस्िति किमत्थ ९ सखारेदि, सेद" । 


१९४ नो,ना, नं तथा स ( विभर्त्यो जर विभवत्यादेर्शो } की परतामें 
सख क्ञब्द्‌ का अन्तिम ( अकार ) हमें परिणत हो जात्ता है। नैते-सखिनो, 
सखिना आदि । 

इनकी परता मँ कदने का क्प्रा तात्पर्यं १ सखारेहि, रुखेहि आदि कै लष । 


१९५. आरो हिम्हि वा ।२३३२५५ 
तस्स सखान्तस्स आये होति वा दिम्हि विमन्तिम्हि। सखारेहि, 
सखेदं । 
१९०. हि विमक्िकी परता मे सख छन्द कै अन्तिमि का विकर्पस्ते भार 
आदेश होता है । जेते--सलारेहि, विरुद्प से खलेहि । 


१९६ सुनमसु वा २३.३६] 
तस्स सखान्तस्स आरो ह्येति वा सु-न-अ इच्चेतेसु । सखारेसु, 
सखेखु, सखारान, सखीन, सखारं, सखं 1 


१ -१ से°मेनदी। २ यखन्तरिसि-- सी ०१ । ३. सखन्तस्स--सी ०१ । 
४ सो०१,सीन््मेनदी। 


१०४ कव्वायनन्याकरणं 


१६६. सु, न॑ तथा ञं विभक्तयो गी परता म सख शब्द्‌ ॐ अन्तिमि का 
विकल्प से सार आदेश होता ३। जते-सलारेघु, सलारानं, सखारं आदि, 
विकल्प से सखेसु, सलीनं, ससं आदि । 


१९७. बरह्मातो' तु स्मिनि ।२.३.२५ 

तस्मा ब्रह्मातो' तु स्मि-बचनस्स नि-आदेसो दोति ब्रह्मनि । 

तुसदग्गदणेन अन्रह्मातोः पि स्मि-वचनस्स नि होति । कम्मनि, 
्वम्मनि, युद्धनि। 

१९७ ब्रह्य शन्ड के परचात्त आनेवाली रमि विभक्तिकानि सदश्च होता 
है ! जेसे--्रह्यनि । 

(सूत्र मेँ) ठ शब्द के ्रदणलामर्थ्यं से त्र्य शब्द्‌ के अतिरिक्त दुसरे शब्दं के 
भी पश्चात्त आनेवारी स्मि विभक्ति कानि आदेश शेता है। जेते-- कम्मनि 
आदि 1 

१९५८. उन्तं सनासु २३.२५ 

तस्स ब्रह्मसदस्स अन्तो उन्तमापञ्नते स-ना इच्चेतेसु ! ब्रह्मनो, 
ब्रह्मना । 

सनास्िति किमस्थं ? ब्रह्या } 

उन्तमिति भावनिदेसो' कत्थचि अभाव दस्तेति | ब्रहमस्ख । 

१९८, स तथा ना विभक्तयो की परता मँ बहम शब्द के अन्तिमिकाडदहो 
जाता है! जेते- ब्रह्मनो भादि। 

सतथानाकी परता मँ कहने का क्या तात्पर्य? ब्रह्माके रिपु । 

(सूत्र मेँ) उत्व ( उकार्व ) पी जो भाववाचक निदृश दै, वद अपना कीं 
की अभाव प्रदक्षितत करता है । जैसे--बरह्मस्स 1 

[इसका भावाश्रै यह दहेकिस तथा ना पिसक्तिर्यो की परतामें ब्रह्मशब्द के 
अन्तिम का ड" होता है, यद्‌ न कहकर भावनिरदेश्च करते इषु सन्न में कहा गप्रा 
है कि उसक्रा उत्व दोताहै। बृत्तिमेंहइसीको हद्धित करके कते है कि इसका 
उदेश्य कदी कर्दी इस काय के अभाव को प्रदरि्त करने के छिए है । || 





१. ब्रद्मतो-सी०१।२ से° में नही । ३ अन्नह्यतो-पी ०१) सी०२। 
४, भावनिद्देसेन- से । 


नामकप्पो १०७ 


१९९. सत्थुपितादीनमा सिररिम सिलोपो च ।२३ ३९ 

सत्थुपितादीनमन्तो' आत्तमापल्नते सिस्मि, सिल्लोपो च । सत्था, 
पिता, माता, भाता, कत्ता ! ८ 

सिस्मि ति किमत्थ ? सच्थुस्स, पितुस्स , मातुस्स , भावुस्स, 
कनत्तुस्स । 

१९९. सि ( प्रथमा एकवचन ) विभक्तिकी परतामे सत्थ, पितु मादि 
( सत्थु, पित, भात, भातु भादि ) च्डँ के अन्तिम का “आ हो जात्ता है तथा 
सि विभक्तिकारोपमी दहो जाता है। जैसे--सत्था, पिता आदि। 

सि चिभक्तिकी परतामे कहने का क्या तात्प4 ? सत्शुस्स आदि के शिष्‌ 
( इन उदाहरण मँ यपि सस्थु शब्द चि्यमान है, तथापि सि विभक्ति की परता 
न होने से उपयु क्त कार्यं नदीं इंआ है ) 1 


२००. अज्लेस्वारत्तं ।२.३.४०॥ 

सस्थुपितुआदीनमन्तो सिवचनतो "अज्ञेसु बचनेसु आरत्तमापञ्नते। 
सत्थार, पितर, मातर, भातरः, सस्थारे हि, पितरेहि, मातरे, सातरेदि । 

अज्ग्येस्िति किमस्थं ? सरथा, पिता, माता, माता | 

आुरत्तर्गदणेन कस्थच्ि अनियमः दस्सेति । सव्थुस्स, पितुस्स. 
मातुस्स, मातुस्स । 

२०० ससि चिमक्ति कै अतिरिक्त अर विभक्तियो की परता में सत्यु वथा 
पितु मादि शब्ठों के भन्तिम का "आरः हो जाता है । जेते--सत्थार आदि । 

( सि विभक्ति के अत्तिरिक्त ) अस्य दिमत्तियों की परतामे कहने काव्या 
तास्पर्यं सत्था, पिता मादि के किष । 

€ सत्र मं ) आरस्त्व के रहण से कही करटी अनियम का दिग्दर्शन कराते 
( प्ररन यह उठता है लि यहां प्र भार न कहं कर आरत्व क्यो कहा ! इसका 
उत्तर यद हे कि कीं करटी पेखा नहीं होता, इसी के प्रदु्यान क छि यह किया 
गया हे ) । जेसे--सत्थुस्स आदि ! 

[ “आर न कहकर अनियम चोतित करने के छि अ1रत्व क्यो काः यह 
खीचालानी यही व्यक्त करती है कि माषा के विश्केपण के समय सत्युस्स प्रयोग 








सङुपितु इच्चेवमादीन अन्तो--से° \ २ सीन्१्मेनदी 1 ३ से 


४ कत्तरस। चसदग्गदण दुत्तियत्थसम्पिण्डनत्य-- सी ०१, सी०० | 


पै ॥ 
मे नदी । 
५ सा०१,सीन्् में नदी ।६ नियम--सेर 1 


११८ कच्चायनन्याकर्णं 


फी भर ध्यान नहीं दिया गण था मौर सूत्र मे अनुपस्थित इस भाव को प्रकट 
करने रेखा करना पडा। यदि आरके स्थाप पर आरत्व कहने मात्र 
से चिकट्प विधान का समावेश होता तो ठसक्रे वाद्‌ आगनैत्राङे सूत्र में खक्तकण्ड 
से विकटप कहने की क्या आवल्यक्ता थी? यद्यपि रूपसिद्धि मेँ कहा गया 
है-“आरत्तमितिभावननिदेतेन कत्थचि अनिगसं दस्सेत्तिः (रूप, सु° १६०) 1] 


२०१. वा नभ्हि ।२३४१। 
सच्थुपितुआदीनमन्तो आरत्तमापजते वा" नम्ि विभत्तिम्दि। 
सत्थारानं, पितरानं, मातरान, भातरानं | 
चा ति क्रिंमत्थं १ सत्थूनं, पितून, मातूल, भातून । 
२०१ नं विभक्तकी परता में सत्यु, पिद आदि शरन्दों के अन्तिमिका 
तिक्रद्प से आरत्व ( आर ) दी जाता है । जेते--सत्थारानं भादि । 
चिकरप से कने च! च्या तर्पय १ सस्यूनं आदि के रए 1 


२०२. सत्थुनात्तश्चं २.३ ४२। 

तस्स सल्थुसदस्स अन्तो सगे आत्तः होति" वा नम्हि विभ 
न्तिम्दि । सत्यानं, पितान॑, मातान; भातानं, धीतानै, कन्तान। 

ग ति किमत्थं ? सत्थारान, पितरानं* मातरनं, मातरानं , 
धीतरानं 

चसदग्गदणं ` अञ्ेसन्पि सगदहणत्थ--सस्थुसदतो अञ््येस पितादि- 
सदानं संगहणत्थ चसहग्गहणं कत ` |] 

२०२ नं विभक्ति की परतामें सल्थु शब्द्‌ कै अन्तिम स्वर का (यद्यपि 
यदा पर सस्थु आदि कष्टकर मात, पित्‌, भा आदि शव्द वा निरटैश नर्ही है 
तथापि सू्नमें शचः शन्दु का प्रहण करनेसे इनका भी अदणदहो जातादहै) 
विकल्प से भा हो जाता है। जेते--सत्थानं मादि । 

विकल्प से कने का क्या तात्पयं १ सत्थारानं आदि के शिषए । 

(सूत्रमें) चश्ब्द्‌का ब्रहण इस प्रकारके ओर श्यो मेँ इस नियम 
क्र प्रयोग के किए है, अर्थात्‌ सत्यु शब्द्‌ के अतिरिक्त अन्य पिठ आदि शन्दों 
के सथहणार्थं सूत में च चाब्द्‌ का ग्रहण क्रिया गया है। 





१, से मं नदी । २, सल्थुस्स--सी ०१; सी०२। ३-३ सेन में नही । 


४--४, आत्तमापजते--सी ०१ 1 ५. पितून--मे । ६ मातून--र० । ५, सेर 
भैनी 1८ धीतून-- से । ५-९. से० में नही । 


सामकप्पो १०९ 


२०३ उ सस्मि सरोपो च ।२३२४२। 


सत्थु-पितु इच्चेवमादीन अन्तस्स उन्तं होति वा सस्मि, सलोपो च 
होति ! सस्थु, सद्थुस्स, सस्थुनो दीयते परिग्गहो वा; पितु, पितुस्स, 
पितुनो दीयते परिग्गहो वा, भातु, मातुस्स, मातुनो दीयते परिग्गहो वा| 

चसहग्गदहण दु त्तियस्थ ठम्पिण्डनस्थ । 

२०३. ख विभक्ति की परता मँ मल्थु, पितु भदिकेअन्तका विफल्पसे 
उत्ब हो जाता तथा स विमक्तिःकाषरोपभी होतादहे। 

(सूत्र मे) च शब्द्‌ का रहण द्ितीय अनै (भ त्स विभक्ति वारोप) 
पर जोर देने क शिष्‌ है) ञते-सल्थु भादि। 

[ यह सूत्र आरादेश्च का अपवादं प्रस्तुत करता हे जहां त्रिकल्प 
से पेखा नर्द होता, व्य सल्थुनो, सत्थुस्स आदि खूप होते दै, देखिए, 
रूपसिद्धि (4भारादेसापवादोयं ~ ख्ल्छ, अज्ल्य मावनिटेसेनरामावो-- सत्यु, 
सत्थुस्स' । | 


२०४ सक्रमन्धातादीनश्चः }२ ३४४ 


सक्मन्धातु ` इच्चेवमादीनमन्तो उन्तमापञ्जते* सस्मि, सखोपो च 
दोति । सक्तमन्यातु इ अस्स राजिनो विमवो, एव कन्तु, गन्तु, दातु 
इच्चेवमादि । 

पुनररम्मग्गदण ` किमत्थ ? निच्वदीपनत्थ  सक्मन्वातु । 

चसदग्गदण दुतियत्यलोपस.स्पण्डनस्थ> । 

२०४. सक्‌ मन्वातु अद्‌ शन्का अन्तिम प विभक्तिकी पताम उत्व 
को प्राक्त होता हे, तथा स विभक्तिका लापमी हो जाता है। जते 
सकमन्वातु आदि । 


२०५. ततो योनमो तु !२३ ४५ 


ततो आरादेसतो सञ्वेस योन ओकारादेसो होति । सत्थासे, पिते 
मातरो, मातसे, कन्तारो, चत्तासे | 





॥-} 


से मेनहदी । २-> सेमे नही 1३ सकस सी०१, सम । 


४ इच्चेवमादीन-से° ! ५ उत्त होत्ति-से० । ६ वातु-से° । ७-७ से° मे नहीं । 


११० कच्चायनन्पाकरणं 


उसद्ग्दणेन अन्ननूस्मा पि योन जओोकादेसो* होति । चतुरो 
जना , उभो पुरिसा, नञ्जो, गावो । 

२०९, च्गरदेश होने पर सम्पूणं यो विभक्तिका ओ आदेश भी हो जाता 
हे] जते-सतप्रारो आदि। 

[ सत्धु शब्दम यो विभक्ति ( प्र° एक० ) छडने पर “अन्नेस्वारत्त 
(२०० ) सूत्र से अन्तिमे अक्षर उका 'आर' अदेश होने पर, इत आदेश के 
पश्चात्‌ सम्पूर्णं यो, का उपयुक्त सूत्र से ओः होने षर सत्थारो रप सिद्ध दोता 
है इसी प्रकारसे जौर उदाहरण मी सिद्ध होते ह । उनकी केवर चिरोपता 
यह है कि भागे आनेवाके सूत्र “पितादीनमतिम्दि (२०९ ) से आर भदेश 
का स्वर हो जात्ता है भौर तव पितरो, मातरो आदि वनते है । | 

(सूत्र मे) तु शब्द्‌ कै ग्रहणसे अन्यस्थानों में भी यो विभक्तिकाओ 
आदेश्च होता है ! जेते--चठुरो आदि 

[ चतुरो चतु शब्द्‌ मँ यो विभक्ति ओोडने पर च॒ शब्द्‌ के अन्तिम का 
° ओ सरे च ( ७८ ) सूत्र से उर! आदेश्च करके मथवा ^यवमद्नतरग चागमा 
( «९ ) सूत्रसे रका आगम करके, इल सूने छि, के प्रहणसामर्थ्यंसे यो 
का ओ कर देनेसे सिद्ध हदोतादै। उभोद्धि शब्दम यो विभक्ति गने 
पर ध्योघ्ु द्निन्न द्वे च ( १३२) सृत्रसे द्वि शव्द्‌का उभ आदेश दोने 
पर उपयुक्त सूत्रे तु के महणसामर्यसेयोका आ होने पर बनतादहै। गावो 
भ्रगेग गो मेँ स्थित का भ्योघ्ु चः" (७४ ) सूत्र से अवः आद्रेण होने पर चथा 
उपयुण्त सूत्रसेयोकासो दोने पर बनता है। रूपसिद्धि मेँ पोक्खरन्नो प्रयौग 
की सिद्धिम भी इस सूत्र से सहायता छी गई है--“पोक्खरिनी इतीध त्तषु 
बुन्धी ` ति भादिना इकारनक्छारानं अकारण्कारादेसा-- पोक्खरणी । (ततो योनमो 
त्‌, इति सत्ते ठ्ग्गहगेन योगमोकारो च, $कारस्स वकारो, यवतमिचादि्ुत्ते 
कारग्गहणेन ण्यस्स नकारो, दत्त, पोक्खरन्नो पोक्लरणियो च! इचादि” ( ङपए०, 
सू० १९४ ) 1 |] 

२०६. ततो स्मिमि ।२.२.४६। 

ततो आरादेसतो स्मि बचनरस इकारो* दोत्ति। सत्थरि, पितरि, 

मातरि, भातरि, कन्तरि, धीतरि ^, वत्तरि, भत्तरि । 


१, ओकारो-सी ०१, सी०२ 1२ जनितारो-से°। ३-३. से मेँ नदीं । 
४ इकारादेसो--से° । ५ प्रितरि--से° (सव्र हस्व) । ६ से०, सी ०१ मेँ नही । 


नामकप्पो १११ 


पुन ततोग्गहणेन अन्व्यस्मा पि स्मि-वचनस्स इकारादेसो दोति । 
मुषि 1 

२०६ आरदेश होने पर रमि विभक्तिका इकार हो जाता है। जेे-- 
सत्थरि आदि । 

(सून मे) पुन. ततो शरब्द्‌ के ्रहणसासर्थ्य से भस्य शर््दो के बाद मी रमि 
विभक्ति का इ हो जाता है । जेते-- सुचि । 

[ सत्यु शब्द्‌ म रमि जोडने पर “अन्नेस्वारत्त ( २०० ) सूत्रसेउ का 
आर आदेश होने पर उपयुक्त सूत्नरसे स्मि का हदो नाताहै तथा ५मारो 
रस्समिकारे” (२०८ ) सूत्रसे आरका हस्व होकर सत्थरि सिद्ध होता दै। 
सूत्र मँ पुन. “ततो, शब्द्‌ के अहणसामध्यै से यु शब्डमें रूगी इहै स्मि विभक्ति 
का इ करने पर “मानमि सरे ( ७० ) सूत्रसे मूके अन्विमि काडउव 
दिश करने पर वि ख्प प्राक्त होता है। ] 


२०७. ना आ २३.४५ 
ततो आरादेसत्तो ना-वचनस्स आ-आदेसो' होति । सत्थारा, पितरा, 
मातरा, मातरा, धीतरा, कत्तरा, वन्तारा | 
२०७, आरादेश होने पर ना विभक्ति का आ आदेश दो जाता है । जसे - 
सेत्थारा सादि) 


२०८, आरौ रस्समिकारे ।२.३.४८) 
आरादेसो रस्छमापृजते इकारे परे । सस्थरि, पितरि, मातरि, भावरि, 
धीतरि, वन्तरि , कन्तरि । 


२०८ इकार की परता रहने पर्‌ आर अदेश हस्व को प्रा हो जाता ह । 
जेते--सत्यरि, पितरि आदि। 


२०९. पितादीनमसिम्हि ।२३ ५९। 
पितादीनमारदेसो रस्समापजजते असिम्हि विमत्तिम्िः | पितरा, 
मातरा, भातरा, धीतरा, पितो, सावो, भतस, धीतरो । 


+~ [ ^> ६1 [4 
असिम्दिरगदण तोम्हि इकारादेसस्धः ज{पनस्थः | मातितो, पितितो, 
मातितो, दुद्दितितो } 


१ आकारबदेसो-से° 9 सीप । २-२ 


सेभ्मेनद्री । ३. च-से०। 
४-४ इक्रारादेससन्नापनस्थ--पे० ] 
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२०९, सि विभक्ति के भत्तिरिक्त मौर विभन्त्योंकी परता दीनि प्रर भी 
पितु जादि कष्दोंका आर? आदेश हस्म हो जाता हे। ञेसे-- पितरा, मातरा 
आदि । 

( सुच्र में ) (सि विभक्ति पैः अतिरिक्त ° कहने का यहं तात्प है कि एससे 
न्तो" प्रत्यय को परता ( भन्तिमिउ का) इकारादक्त ज्ञापित होता है। 
जेते - मातितो आदि । 

[ माहु कन्दे तोः प्रत्यव जाडने पर सूत्र में “अ्िर्दिः के प्रदण- 
सामथ्यैसेउका इ दहोऊर माश्तितो बनता है खपसिद्धिर्मे इसकी च्गख्या 
क्रते हए कदा गा है--“तिर्मि भाराद्रेू्ामवे पि असिम्ही ति अधिक- 
वचनमत्थन्तरविज्जापःत्यं, तेर तोभादिम्दि पित्ताोनभिकारो चः ( सूप, 
सू> १६८ )। | 

२१०. तयातयीनं तकारो त्वत्त' वा ।२३५०। 
इच्चेतेसं तकारो खत्तमापज्ते वा । स्वया, तथा, त्वयि, 
त।य। 


एतेस्विति क्रिमत्थ ? तुव, तव | 
इतति नामकःप्ये ततियो कण्डो 


२१० तयातथा तथिका तकार व्रिकस्पसे त्वहो जाता है। जेसे- 
स्वया, स्वयि, विकल्प ते तथा, तथि । 
दन्दके ( तकारकासडहो ) रेखा कडनेका क्या ता्पर्थ? चवं, तवंके 
छि \ 
नामक्ल्प मे व्रतीय काण्ड समाप । 


(४) चतुत्थो कण्डो 


२११. अत्तान्तो हिस्मिमनन्ं ।२४.१। 
तस्स अत्तनो अन्तो अनत्तमापल्नते हिसिमिः विभत्तिम्दि ] अत्तमेभि, 


अनत्तनेहि | र ह 
अन्तान्तो ति किमत्थ ? राजेभि , राजेहि । 


१ त--से० । २ भन्तन्तो--ते०, मी>१। ३ हिम्हि-सी०१, सी०् 
४४, गज्जेहि, गज्जेमि--से० 1 
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हिस्मि ति किमत्थं ? अत्तना) 

अननत्तमिति भावनिदेसेन अत्तसहस्स सकादेसो होति सव्वासु 
विभक्ती । सको, सका, सकं , सके 1 

२११. दि विभक्ति की परता मे अत्त शब्द्‌ क अन्तिमिका अन दहो जाता 
है । जेते--भत्तनेि, अत्तनेभि । 

अत्त शब्द्‌ के अन्तिमिके कहने का क्या तात्पर्यं ? राजेभि, राजेहि के 
षष 

दि विमक्ति की परता मँ कहने का क्या तात्प ? सत्ता के छि ( यहां 
अन्तन्त है, फ्रिमी हिः विभक्तिकी परतान होने से उपयुक्त कार्यं नदीं 
इञा है ) 1 

( सूर में ) अनत्व रेसा माववाचक निर्देश करने से सभी विभक्तो मे 
अन्त श्रान्द्‌ का सक मादेक दो जाता है ¦! जेसे-- सको, सका आदि । 


२१२. ततो स्मिन्नि ।२४.२] 
ततो अन्ततो सिमि-वचनस्स नि दोति । अत्तनि । 
ततोरगहणमवधारणत्थं ! सके पेत्तिविसये । 
२१२ अन्त शब्द्‌ के पश्चात्‌ आनेवारी स्मि विभक्ति कानिहो जाताहे। 
जैसे-सत्तनि 1 
( सूत्र मँ ) ततो शब्द्‌ का प्रयोग इस नियम को कुछ उदाहरणो मेँ सीमित 
करनेके शिष्‌ है! जेते- सके पेक्तिविसखये 1 


२१३. सस्त नो ।२४३। 
ततो अत्ततो सस्स विमत्तिस्स नो होति ! अन्ततो | 
२१३ अत्त श्चन्द्‌ के बाद्‌ अनेवारी स विभक्तिकानो हौ जातारहै। 
जेसे--अत्तनो । 
२१४ स्माना २.४४ 
ततो अन्तसदतो” स्मा-वचनस्स ना होति 1 अन्तना । 


पुन ततोग्गद्णेन तस्स अन्तनो तकारस्स रकारो होति सव्वेसु 
च वनेसु । अन्तनि" जातो पुत्तो° अच्रजो, अच्रज । 


९ सक्ारदेसो- से ! २. विभत्तिञ--सी ०१, सी०२ 1 ३. से मे नदी । 
४ पेतविस्ये-से०, पेत्तिकरे विसये--सी ०१ ! ५ अत्तत्तो- सौ ०१, सी०> । 
-९ पुनम्गहणेन-- सी ०१ 1 ७-७ सेर मं नदी, अत्तना०~ सी ०१ । 
र 
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२१४. अत्त शब्द्‌ के वाद्‌ भनेवारी स्मा विभक्तिका नादो जाता दहै। 
नैसे--अन्तना । 

(उत्ति मे) पुन" ततो शब्द कै अरदणसामर्थ्यं से अत्त शब्दे कै (एफ) त 
का सभी विभक्तयो मे र हो जाता है । जैसे--अन्नजो, जन्रजं आदि । 


२१५. श्रुतो च ।२४.५। 

मा-ल इच्चेतेहि स्मा-वचनस्स ना होति! अगिना, पाणिना, दण्डिना, 
भिक्ुना, सयम्मुना । 

स्माति किमट्थं ? अग्गयो, सुनयो इसयो । 

न्वसदग्गदणं स्मानागगहणाञ्चुकड्टनत्थं । 

२१९. क ( इकारान्त, ईकारान्त ) तथा छ ( उकारान्त तथा उकारान्त ) 
संज्ञक श््दों क पश्चात्‌ आनेवारी स्मरा विभक्ति काना हो जाता है) जेते- 
अग्गिना आदि । 

स्मा के कटने का क्या तात्पर्यं १ अग्गयो, सुनयो आदिक रिष्‌] 

( सूत्रम ) च शब्द्‌ का रहण इसके पदठे आनेवाठे सूत्र स्मा नाः से स्मा 
तथानाकी मनुवृ्तिके लिए ह । 


२१६. षपतो स्मि यं वा 1२.४.६। 

तस्मा घपतो स्मि-वचनस्स यं होति घा ! कञ्नायं, कन्नाय, ग्ञायं, 
गद्धाय, रत्तियं, रत्तिया, इत्थियं, इत्थिया, वबधुयं, वधया, यागु, 
यारुया। 

२१६ घ ( आकारान्त खीषिङ्ग शब्द्‌ ) तथा प्-संजञक ८ इकारान्त, ईैका- 
रान्त, उकारान्त तथा उकारान्त दीलिङ् शन्द्‌ ) शदो के पश्चात भानेवाली 
रमि विभक्ति का विकल्प से यं हो जात्ता है । जेते--कन्नाय आदि, विकल्प से 
कल्नाय आदि । 

२१७. योनन्नि नपुंसकेहि !२४७अ 

सब्ेसं योनं नि होति वा नपुसकेडि लिङ्गि । अदट्रीनि, अद्री, 
श्मायूनि, आयू , एवं दुतियायं । 

नपुंसकेदी ति किमत्थं ? इत्थियो 


१-१. से" में नदी, °ना-सी ०२ । 


नामकप्पो ११९ 


२१७. नपुंसक शब्दो के पश्चात्‌ अगनेवारी सम्पूरणं यो विभक्ति का 
विकल्प से निदे जाता है) नेसे--अद्रीनि आदि, विकट्प से अद्री आदि । 
नपुंसकलिड़ ॐ शब्दों के वाद्‌ कहने का कय। तात्प ? इत्थियो के लिये । 


२१८. अतो निच्चं ।२.४.८} 
अक्रारन्तेहि नपुसकलिङद्धेहि योन निच्च नि होति! सव्वानि, 
यानि, चानि, कानि, भयानि, रूपानि । 
२१८, अकारान्त नपुखक शब्दों कै पश्चात्‌ अनेवाछी यो व्रिमक्तिका 
नित्य स्प से नि ह्येता है । ञेसे--सव्नानि आदि । 


२१९. सि ।२.४ &। 
अ गरन्तेहि नपुसकलिङ्धेदि सि-वचनस्स अ ति निच्चं । सव्वं, 
य, त, क, रुप । 
२१९ अकारान्त नपुखक शब्दौ के परशवात्त सनेवाली सि विभक्ति का नित्य 
रूप से अ होता है। जेसे-- सव्वं आदि । 


[ यहां पर सूत्र केयर “सिः है) इसका विग्रह है "सि अः, अर्थात्‌ सिस्स 
अं होति, भौर उपयुक्त सूत्र से "अकारन्तेहि नघुसकलिङ़हि' की अनुरत्ति आ 
जाती है । तब प्रश्न यह उठता किं "सि अंके स्थान पर व्याकरणके किन 
नियर्मो से केवर “सि' रेसा रह गया ? इस्तका उत्तर यह है "सि अं" एसी स्थित्ति 
मे इकार से सकार को वियोजित करके “वा परो असरूपा० ( १३ ) सूत्रसे 
विन्दु के भाश्रयभूत अकार कारोप कर देते है ओौर चत्र केवर “विः यदी शेष 
रह जाता है) 
कच्चायन न्यास में कहा गया है किं निश्रयभरल अङारके ट्प्हो जाने पर 
वृक्षशङ्कनन्याय से "निगगदहीत ` पूं इकार के पात जाकर स्थित हो जाता है-- 
““निस्सयम्‌ते अकारे छत्ते रक्लसङ्कणनयेन निग्गदीतं पुन्बं इकार गन्तवा तिद्रती 
त्ति) बुत्तन्व - 
यथा हि सङकणो स्क्खं रं निस्साय निरीयति 1 
विनद्धे च सरे तस्मि अन्नं गन्त्वान तिद्ती ति ॥ 
विशेष विवरण के शिष्‌ दरष्टव्य, उपयु सूत्र पर कच्चायनवण्णना 1 | 


१ सेन्में नदौ 1 २-> मेन सभी शब्द दोदोवारञयेदहै! ३ क 
चित्त-से< 1 





११६ क्चायनच्याकरणं 


२२०. ससतो रोपं गसिपि २.४ १०। 

ततो निदद्ेहि लिङ्गेदि' सेखतो ग-सि इच्चेते लोपमापलन्ते। 
भोति इत्थि, सा इत्थी, भो दण्डि, सो दण्डी, मो सत्थ, सो सत्था, भो 
राजा, सो राजा । 

सेखतो ति किमर्थं १ पुरिसो गच्छति । 

गसी ति किमत्थं १ इत्थिया, सस्ुस्स । 

२२०, मौर निदि सूरो ( नियमों ) के अविरिक्त परोप स्थानों मे आनेवाली 
सालपन ( सम्बोधन ) तथा प्रथमा एकवचन की सषि विमक्छिकारोपदडो लाता 
है । जेते-- भोति इत्थि ( भापन का उदाहरण ), सा इत्थी ८ प्रथमा एकवचन 
का उदाहरण ) 

[ भौर निदि्ट नियमे है शसोः ( १०४), मसिः (२१९), शस्याचः 
( १८९ ), “भा सिम्दिः ( १२४ ), “अं नपुंसकैः ( १२९ ), (अवण्णाचगेः 
( १२६ ), “पुमन्तस्सासिम्हि" ८ १९२ ), (ललातो गस्से वाः ८ १४३ ), श्वते 
चः ( ११४ ), श्वह्या्तो गस्स चः ( १९३ ) आदि । इन नियमों के अतिरिक्त 
शोप स्थानो मँ ग ( आलपनवाचक सि विभक्ति) तथासि विभक्ति का खोप 
हो जाता है। क० व० मँ रूपसिद्धि से भी अधिक स्पष्ट इन नियमों का उस्टेख 


है -- “सेखतो ति 'सो' “सिः स्या च (भासिम्हि (अं नपुंसके (उवण्णा च 
गेः “पुमन्तस्सासिरिदहः "सातो गस्ते वा" "वते च' श्रह्यातो गस्स चः इति एव- 
मादीहि निदिद्धेहि कारियेदि अवसेसेहि कारियेहि गसि कच्चेते छोपा होन्ति 1 
रूपसिद्धि मँ अपि अहण का यह फर बताया गया है कि इससे गत्तथासि 
काजेपस्थाननोंमेखोपदहो जातादहै। इस पर वर दिथा गया है। यर्हांपरसि 
कां रहण होति हुए ग का महण यह व्यक्त करता है कि यह इस वात का ज्ञापक दै 
रि भौर स्थानों मे जहा सिका श्रदण किया गया है वहां इससे ग का ब्रहुण नदी 
होता । ऊ रोग जाख्पन की अभिव्यक्ति, मे भवन्त तथा हे शब्दों का भी प्रयोग 
करते है, साथ दी वहुवचन में कोई विशेष बात नहींदहै, इसका भी वहां पर 
निदश्च है ---“'अपिग्गहणं दुतियत्थसम्पिण्डनत्यं | ए~ सिग्गहणे 
ग इति वचनमेव जापकमन्नत्था पि {> ग्स्त 
पनामिन्यत्तिया भवन्तस देलदं वा 
परिखा विष्रथः ( उपयुक्त सूत्र पर ^ “ 


१, से° में नदी 1 २. गसिपि 
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भोति प्रयोग को ष्टोतता हैः इस अर्थं में मवन्तं शब्द्‌ से ^” प्रत्यय करके, 
“भवतो मोतो ( २४२ ) सूत्र से मोतो भदेश करके, तो मे स्थत स्वर का 
षोप तथा प्रति माव करके, अन्तमें खी प्रल्यय होने के कारण नास की माति 
भालपने च' ( २८७ } सूत्र से पि विभक्ति खगाकर, उसकी ग-संत्ञा करके, 
न. चियोजित करके ते इत्थिख्या पौ ( ९९ ) सूत्र से प-सन्ञा करके, 'अघोरस्स 
"""चः ( ८४ ) सूत्र से "तीः को हस्व करके उपयु क्तं सूत्र श्सेसतो रोपं गसिपिः 
से ग संक्क सि विभक्ति का रोप करके बनाते है । 

इत्थि प्रयोग को इत्थी शब्द्‌ से आरपन एकवचन की सि विभक्ति जोडकर्‌, 
इत्थी में स्थित $कार की प-सं्ञा करके, “मरूपा रस्सं” ( २४७ ) सूत्र से उसे हस्व 
करके तथा उपयुभ््त सूत्र से विभक्ति का छोप करके बनाते है । 

शसा इत्थी' प्रयोगमें सासिलोपका उदाहरणदहै। साः प्रयोगः को (त 
शब्द्‌ मेँ आ प्रत्यय करके, उस सि विभक्ति जोडकर, "एततेसं तो? ( १७४ ) सूत्र 
तकास करके, उपयुक्त सूत्रसे प्रथमा एकवचन की सि विभक्ति का रोप करक 
बनाते द । इसी प्रकार से भौर उदाहरण दै । 

धसो सत्था , “सो राजाः आदि उदाहरण के विषय में क० च० मे कहा गया 
है-- “सो सत्था सो राजा ति उदाहरणं स्यासरूपसिद्धीष्ु नत्थि, सहनीतिं निस्साय 
कत्थचि दिस्सति, तं विचारेतन्ब ।> | 

शेष से कहने का क्या तात्प ? पुरिसो क श्षि। 


गतथा सिके कहनेका क्या तात्पर्यं ? इत्थिया तथा सल्थुस्स भादि 
कै किष 1 


२२१. सब्बासमावुसोपसम्गनिपातादीहि च ।२४ १९१ 


सब्वास विभन्तीन एक्वचनवहुवचनान पठमा-दुत्तिया-तत्तिया- 
चतुर्थी-पञ्चमी-छटरी-सत्तमीनं छोपो होति आबुसोपसग्गनिपात इच्चेव- 
मादीदिच॥ स पनाबुसो, तुम्हे पनादुसो पदसो धम्मं वाचेय्य, विहारं 
स्वेव उपगच्च्छिस्सति ! 

चसदग्गहणमवधारणथं | 


प, पराःनिःनी, उ, दु; स, चवि, अव, अनु, परि, अधि) अभि, 
पति, खु, आ, अत्ति, अपि, अप, उप, इति" वीखत्ति उपसग्गाः। 


१.स्वे-से० 1२ सेमे नदी 1 ३-३ से०;सी०१ मेंनदी 1 


११८ कचचायतन्ाकरणं 


पाये, पराभवो, निद्यायो, नीदारे, उदारो, हारो, सासे, विदारे 
अवहारो, अनुहारो, परिहारो, अधिहारो, अभिदारो, पतिहदारो, सहासो 
आहारो, अतिदहारो, अपिदायो, अपदारो, उपदारो, एवं वीसति उप- 
सग्गेहि च--यथा, तथा, एवं , खलु, खो, यत्र, तच, अथो, अय, हि, तु, 
च, वा, वो, हं अर्हः, अलं, एवं, भोः, अदो, दे, रे, अरे 
हरे, इच्चेवमादीदहि निपातेदि च योजेतव्वा 

२२१. अगबुसो शब्द, उपसं तथा निपातो के पश्चात्‌ एकवचनात्मक तथा 
बहुव्चनात्मक समी प्रथमा, द्वितीया, तरतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी तथा सक्तमी 
चिभक्तियों का रोप हो जाता है । जेते--भाबुसो, पदसो, स्वे आदि] + 

(सूत्र मे) च शब्द्‌ का प्रयोग इस सूत्र को सीमित करने के किष है ( मर्था 
इन्दी के वाद्‌ आनेवाी सभी विभक्तिरयो कारोप हो जाता, यह सोमा 


निर्धारित करता हे) । 

पं, परा, नि, नी, उ, हु, सं, वि, अव, अनु, परि, अधि, मसि, पति, सु, 
आ, सतति, अपि, जप मौर उप ये वीस उपसर्ग है । 

पारो आदि उपलर्गो के पश्चात्‌ हृ९्‌ चिभक्ति-रोप कै उटाहरण हे । 

[[ पहारो प्रयोग को पकार के पश्चात्‌ तथा हार शब्द्‌ के पश्चात्‌ प्रथमा 
एकवचन की “सिः विभक्ति जोढने प्र उपयुक्त सूत्र से प उपसर्ग के पश्चात्‌ 
अनेवारोग्िः का खोप करके तथां हारक वाद्‌ स्थितस्षि का जकार करके 
बनाते 1 इसी प्रकार से पराभवो आदि की मी साधनाहै। |] 

इस प्रकार ते बीस उपसर्गा त्तथा ध्या, तथा, एव खट, खो, यत्न, तत्न, 
अथो, अथ, हि; छ, च, वा, बो, हं, अहं, अलं, एव, भो, अहो, दे, रे, अरे, हर 
आदि निपातो के बाद विभक्तियों कालोप हो जाता हे। 

[ “मासोः के विषयमे कन च> मेँ कहा गया है -- “भासो सदस्स 
निपातनत्ते सति पि आङ्सो ति खरूपवसेन वचनं, बसो सदस्स एकवचनबहुवचन- 
न्तारूपनदृस्सनत्थं 1»? 

उपसर्ग के पश्चात्‌ प्रथमा एकवचन तथा निपातो के बाद चौदह विभक्तिं 
कारोपदहो जाता है--“उपसग्गतो हि पटमेकवचन च निपातो पन दस 
विभक्तियो छत्ता होन्ती ति» ( उपयुक्त सूत्र पर क० व 2 ) । 

न ३ सेमे नही ।२ वे-से०। ३-३ ह, अह~सी०१ ।२* मे मे नदी, 
५ एव--से० । ६ दो--से० । ७ हे उहे-से० । ८. से० मेँ नही" । ९. योजे- 


तम्बं--से० 1 





नाोमकप्पो ११९ 


रूपसिद्धि मेँ उपसर्म॑तथा सिपातों कै विपय मे विस्तृत ख्प से शिखा गया 
है। वहीं से चिशेष महत्वपूणं अंशो का यहां पर उव्टेख किया जा रह्‌ है - 
'्धास्वत्थं बाधते कोचि कोचि तं भवुचत्तते । 
तमेवन्जो विसेसेति उपसर्गगती तिधा ॥ 
उपतर्मो की गति तीन प्रकारकी है .- दो धातु के अर्थं को बाधित करत्ता 
है, कोई उस धात्वर्थं का अनुवसैन करता है, तथा को उसी मेँ विरेपता छा 
देता रै, 


उपलर्भ, चाद तथा निपातो के सम्बन्ध मेँ वीं कहा गया है -- 


“उपेच्त्थं सज्जन्ती ति उपसग्गा हि पादयो 1 
चादी पदादिमनज्भन्ते निपाता निपतन्ति हिः ॥ 
प्रत्येक उपसमे का निम्नङिकित अर्थो मेँ प्रयोग होत्या है :-- 
प--प सदो पकारादिकम्म-पधानन्तोभाववियोग-तप्पर-सुसत्थ-सम्भव-तित्ति- 
अनावि-पत्थनादिसु । 
परा -परिदानि पराजय गति-विकमामखनादिषु । 
नि-निस्तेख-निरगत्त-नोह्रणन्तोपवेसनाभाव-निसेध - निक्ठन्त - पातेभावाव 
धारण-विभजन-उपमूपघारणावसान-ठेकादिसु । 
नी-नीहरणादिष । 
उ--उग्गतुद्धकम्म-पधान - वियोग-सम्भव - अत्तकाभ-सत्ति खरूपकथनादिसु । 
द--भसोभनामाव ऊच्छ्तासमिद्धि-किच्छ-विरूपतादिु । 
सं--समोधान-खम्मासम-समन्तभाव-सङ्त-सह्कंप-खु सत्थ-सह-अप्पत्थ-पभव- 
अभिसुख-माव सङ्द-पिधान पुनप्युनकरण समिद्धा । 
वि-तिसेस-विविध-विर्‌द-विगत-वियोग-विरूपतादिषु । 
अव--अधोभाव-वियोग-परिभव-जानन-सुद्धि-निरयय-देस-येच्यादिघु । 
सनु--मनुगत-अनुपचजन्न-पठत्य-भु सत्थ-सादिस्स-दीन - तत्तियत्थ -रक्- 
णत्थ-इत्थम्भूतक्लान-नाग-वीच्जादिषु 1 
परि-समन्तत्तोभाव-परिच2ेद्‌ विज्जन-मालिङ्धन-निवासन-पूजा-मोजर-अव- 
जानन-दोसकखान-छरखणादिषु । 
अधि--अधिक-दरस्सर-उपरिभाव-मधिमवन-अज्कयन-अधिद्धान-निषूय्य-पापु- 
णनादिसु 1 
ए अभि--भभिसुखमाव-विसिद्ट-सधिक-उ दकम्म-ङर-सोरण्प - वन्दन - लर्चणा- 
देषु । 


१६० कच्चायनव्याकरणं 


पत्ति--पतिगत-परिलोम-पतिनिधि-पतिदान-निसेध-निवत्तन-सादिस्स-पतिकरण- 
सादान-पतिबोध-परिच-लक्खण-इत्थम्भृतक्खान-माग-वीच्छादिषु 1 
सु ~ सोभन-स॒दूड-सम्मा-समिद्धि-षुत्थादिसु । 
स--अभिञ्युखमाच -उ कम्म - मरियादा-अभिविधि - पत्ति-देच्डा-परिस्सजन - 
आदकिम्म-गहण-निवास-समीप-सन्हानादिषु । 
अति--भतिक्रमन-भविकन्त-अतिसय-युखतरथादिषु । 
अपि--सम्भावना-भपेक्खा-समुश्वय-गरह-पन्दादिषु । 
अप--अपगत-गरह-वजन्‌-पृजा-पदुसन्न दिसु । 
उप्र--उपगमन-समीप-उपपत्ति-सादिस्स-मधिक-उपरिभाव-अनसन-दोसलक्खान- 
सन्ना-पुन्वकम्म-पूजा-गय्हाकार-भुसत्थादिष्ु 1 
उपयु्त विशेष अर्थो का व्याख्यान करने के अतिरिक्त अन्त में व्ही (रूप०) 
इनके सम्बन्ध मे कहा गया है-- “इति अनेकत्था हि उपसग्गा । उत्त -- 
'उपसरभा निपाता च पच्या च इमे त्तयो। 
नके नेकस्थवि्तया इति नर्तका ति ॥ 
तत्थ उपसरगानं नामाख्यातविसेसकनत्ता छिङ्सन्नायं अनियमेन स्यादिम्हि 
सम्पतते तेसं सदख््राकस्मादिमेदाभावा तेहि पठमेकवचनमेध् मवति” । 
निपातो के सम्बन्ध मे ूपसिद्धिकार कते है .-- 
“सञुच्यविकप्पनपतिसेधपूरणादित्थं असत्ववाचिकं नेपातिकं ˆ ˆ । 
पूरणत्थं दुविर्धं--अत्थपूरणं, पदपूरणच्च 1 
तत्थ अथ, खट, चत॒ सय्यथीदं इच्चेवभादीनि पदषूरणाति । 
अह्थपूरण दुचिधं--विभक्तियुत्त, अविं भत्तियुत्त्च 1*“* °“ 
प्व नामाख्धातोपसम्गविनिम्सुत्तं यदञ्ययलरक्खणं तं सन्बं निएातपदं ति वेदि- 
तन्वं 1 इन्तच्च-- 
( यदह निपात की परिभाषा है ) 
श्युत्तंपदत्तया तस्मा निपतत्यन्तरन्तरा । 
मैपातिकन्ति तं इुत्तं यं अग्यथसललस्खर्णंः?, ति ॥ 
{ विशेष विवरण के लि दर्टव्य, प ०, उपयुक्त सूत्र पर ) । | 
२२२ पुमस्स लिङ्गादि समासेखु ।२ ४.१२ 
पुम इच्चेतस्स अन्तो छोपमापलते लिज्ादिु प्रपदेखु समासे । 
युद्धः पुम्भावो, पुकोकिलय'। 
` 9 पुद्धोकिलछ-से 1 


नामकष्पो १२१ 


पुमस्सेति किमस्थं ? इस्थिलिङ्ग' नपंसकलिन्ग । 

लिज्ञादिषू ति किमत्थं ? पुमित्थी । 

समासेसु ति किमर्थं ¢ पुमस्स छिङ्ञं । 

२२२ पुम शब्द्‌ का यदि लिङ्गादि परपदो के साथ समास हो, तो इसके 
( षम के) अन्त कालोप दहो नाता हे जेते-पुष्ल् पुम्भावो आदि । 

[` ष्िङ्गं उदाहरण की साधना यह है - ्पुमस्स कद्ध इस अर्थं मे समास 
करके, विभक्ति का छोप तथा प्रकृतिभाव होने पर, अकार से मकार को चियोजित 
करके, उपुग््त सूत्र से अकार का छोप करके, पेपर को उकार से वियोजित 
करके, उसकी छ संज्ञा करके, "अम्मो निग्गदीतं * "ही? ति (८२) सूत्र से उसकी 
निग्गदहीत संज्ञा करते र । बृक्षशङ्कन-न्याय से निरगहीत उकार के पास जाकर 
स्थित हो जाता है । उस निग्गहीत का “न्यञ्जने चः (३९) सूत्रसे णोप करके, 
खकार का द्वित्व करके पुं बनता है । ] 

पुम के कहने का क्या तात्पर्यं ? इत्यिखिद्धं आदि के ए । 

णि्गादि ( परपदो के समास ) मे कहने का क्या तात्पर्यं ? पुमित्थी कै 
ङिष्‌ । 

समास मे कने का क्या तात्प ? पुमस्स चड़ के ङिष्‌ । 


२२३. अ यमीतो पसजञ्जातो ।२४.१३। 

अ-वचनरस यं होति वा ईतो पसञ्जातो । इस्थियं, इवि । 

पसञ्नातो ति किंमत्थ ? दण्डिन, भोगिन। 

अभित्ति किमस्य ९ इस्थीहि । 

२२३. ईकारान्त प-सं्तक ( खीवाचक ) शब्दो के पश्चात्‌ भनेवारी भं 
विभक्ति ( द्वि° एक० ) का विक्स्पसे यं भदेश दो जाता है । नैते - इत्थि, 
विकल्प से इत्थि । 

प-सं्तक से कहने का स्या तात्पर्यं १ दण्डिनं भादि के च्य । 

अके कहने का क्या तात्पर्यं ? इत्थीहि आदि के ङिष्‌ । 


२२४. नं श्चतो कतरस्सा ।२.४ १४। 


तस्मा सतो कतररसा अ-वचनस्म न होति 1 दण्डिन, भोगिनं । 
मतो ति किमस्य ९ वेस्सभु | 
कंतरस्सा ति किमत्थ ? कुच््ि | 


१, इत्थीलिन्न-- मे 1 


१२२ कच्चायमन्याकरणं 


२२४. हस्व किये गये क संज्फ़ ( इवारान्त पिङ्ग } शब्दों के पश्चात्‌ 
आगनेवाष्ठी भँ विभक्ति का न॑ आदेश हौ जाता हे । नैते--दण्डिनं आदि । 
म-संश्चक के पश्चात. आनेवारी कहने का क्या तात्पय १ वेस्सयं कै द 
(यहां क संज्ञा न होकर रू संका होती है । अत. क-संक्तक न होने से उपयुक्त 
कार्यं न्ह होता ) | 
हस्व किएु गपु के कहने का क्या तार्प्यं ? कचिञ क छिए । ( यदपि यहां 
पर फ-संश्क के पश्नात्‌ नं विभक्ति आ है, तथापि “अधो रस्सं,” (८४) सूव्रसे 
उसका हस्व नहीं किया गया है, अतएव इसके अभाव मे भं विभक्ति कानं 
आदेश नहीं हमा है ) 1 
२२५. योनन्नो ।२४.१५। 
सन्वेस योन कतो कतरस्छा नो हयोति । दण्डिनो; भोगिनी, दे 
दण्डिनो, हे भोगिनो । 
कतरस्सा ति किमत्थं ? अग्गयो, मुनयो, इसयो । 
मतो ति किमत्थ १ सयम्मुवो' | 
योन ति किमत्थ ? दण्डिना, भोगिना । 
२२९. हस्व किपु गद्‌ स-संज्तक के पश्चात्‌ आनेवाङी यो विभक्तिका नो 


आदेश्च हो जाता है । जेसे-दण्डिनो आदि । 
हस्व किषु गपु के कहने का क्या तात्पर्यं १ अग्गयो, सुनयो आदि के छर । 
म-संसक कै पश्चात्‌ ( आगनेवाष्ी ) कहने का क्या तात्पर्यं ? सयम्थुनो कै 


रिष्‌ ( या कम्संा न होकर र संज्ञा हष है)1 
यो विभक्ति के कने का क्या तात्पर्य ? दण्डिना आदि के छ्ष् । 


२२९६. स्मित्नि 1२४१६) 
तस्मा कतो कतरस्सा स्मि-वचनस्प नि होति । दण्डिनि, भोगिनि । 


कतरस्सा ति किमस्य ? व्याधिम्दि । 
२२६. हस्व किए गण्‌ फ-संज्तक के पश्चात अानेवाषी स्मि विमक्ति का 


नि आदेश हो जावा है। जेते--दण्डिनि आदि। 
हृस्व किए गण्‌ कहने करा क्या तात्पर्यं ? व्याधिन्हि के रिष्‌ । 


स 
१ सयम्भुनो--सी०१। 
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२२७. फिस्स क वेच।२४१्अ 


किमिच्चेतस्स को होति बप्पञ्चये परे ! क गतोसि स्वं देवानस्पिय- 
विस्स। 

चसदग्गहणेन अवप्पश्चये परे पि को होति । को तं निन्दितुमरहति 
कथं बोधेसि स धम्म । 

वेति किमत्थं ? कुतो आगतोसि स्व॑ 1 

२२५ यदिव प्रत्ययबादमें रहेनोकिं का कञादेशहौ जातारहै। 
जेते-- क्व । 

( सूत्रम ) च शब्दके ग्रहणसामर््यं से च प्रत्यय के अ्िरिक्त मौर प्रत्ययो 
के बादमें रहने परमभी किंश्ञन्दका क आदेश हो जाता है। नेते--को, कथं 
आदि । 

च ( प्रस्यय ) की परत मं कहने का क्यः तस्पयै १ ङती के सिए । 

[ क्व उदाहरण -फिशब्दसे “^किस्मावो चः (२९३ ) सूत्र से सक्षमी 
के अर्थं में व प्रत्यय करके, ^तयादयो विभत्तिसन्नायो, ( २४९ ) सूत्र से उसकी 
विभक्ति-संज्ञा करके, इस सूत्नसे कि काक अदेश करते है! उसके पन्चात्‌ की 
साधन-प्रकिया मे न्यासकार तथा रूपसिद्धिकार भिन्न विचार प्रकट करते दै । 
न्यासकार के अनुसार उपयु'त्त स्थिति में वकार सहित स्वरकी परता 
^सररोपो पक्ति" ( ८३ ) सूत्र से पूंस्वर का छोप तथा परस्वर का प्रक्तिभाव 
दो जाता है] ओर तब "क्व" प्रयोग बनता है। 

रूपसिद्धिकार ॐ अनुसार तेसु बुद्धि विपरीतादेसा' ( ४०६ ) सूनसे 
पूर्वस्वर का रोप करके क्त्र बनता है (देख, इस सूत्र पर रूपसिद्धि, 
सूत्र सं २७० ) । 4 

को प्रयोग को कि शन्द्‌ मे सि विभक्ति जोडकर उपयुक्त सूत्र मेँ च-प्रहण- 
सामथ्यैसेरकिंकाक आदश करके तथा सिका ओ करके वनाति &ै। 

कथं प्रयोग को करं शब्द्‌ से केन पकारेनः इस अर्थ मे "किमिमेहि थः (४०१) 
से थं प्रत्यय करके, उपयुक्त सूत्र ते किका क अदश करके, थं प्रत्यय की 
विभक्ति-संा करके, उसमें ना विभक्ति जोडकर, थं प्रत्पयान्त होने से निपातत्व 
से सन्यास च (२२१) सेना विभक्ति का रोप करके वनाते दह । || 


१-१.सेन्मे नहीं! 


१२४ फछचचायनच्याकरणं 


२२८, क दहस च २४.१८ 

किमिशवेतस्स क होति हदं इच्चेतेसु परेसु" ¦ कदि गच्छसि, छदं 
गच्छसि) 
चसदग्गहणेन हिञ्नं-दाचनं-पचयेसु परेसु अञ्नस्था पि कु होति। 
ङदिच्चन, कदाचनं । 

२२८ हि तथा हं ( इन प्रत्ययो ) की परता्मे कि शब्द्‌ काक आदेश्च 
होता है । जेसे-ऊर्हि, कं ! 

[[ कि शब्द से "हह दि्वनः (२९४ ) से ईह, हं प्रत्यय करके उपुभ्त 
सूत्र से किं का छ आदिश करके ऊं तथा ऊहं रूप सिद्ध होते है । ] 

( उपयुक्त सूत्रे ) च ग्रहण के सामर्थ्यं से हिच्वनं तथा दाचन प्रस्ययों की 
परता में कफिंशान्द्‌ काकु अद्रे हो जाता है। जैसे-ऊहिजनं, कदाचनं । 


२२९. सेसेसु च २४ १६। 

किमिच्चेतस्स को होति सेसु विभन्तिप्पश्चयेसु परेसु ! को पकारो 
कर्थं, कं पकारं कथं | 

चसदग्गहणं ककरारा्ुकडडनस्थं 1 

२२९, देप विभक्तियों तथा प्रत्यर्योकी परता मीक शब्द्‌ काक 
आदेश हदो जाता है । नेते--को पकारो कथं भादि । 

( इस सूत्र मेँ ) च शब्द्‌ का अदण इसके ऊपर अनेवारे सूत्र “किस्स क वे 
चः सेक अदेश की अनुचत्ति के ङ्द किया गयाहै। 

[ यह सूत्र यह व्यक्त करता है कि षकिस्स क वे चः सूत्र मेँ र्वाणत परिस्थि- 
तियो के अतिरिक्त भौर जां किं शन्द का क देशश दोता है उसका विधान 
, इसी सूत्र हारा है। इससे यह प्रकर होता है कि सूत्नस्ं०२२्७में च शब्द्‌ के 
के भरदण-सामथ्यं प्र जो शासतरार्थं हे, वह इसी पर आधारित है । || 

२३०. लतोथेञ् च ।२.४.२०। 
किमिच्चेतस्स ऊ होति च्र-तो-य इच्चेतेखु । कुल, तो, कत्थ । 


चसदग्गहणं किंसदमुकड्ढनत्थ 
२३०. चन, तो तथायकी परतामे किका क अदेश हो जातादहै। 


ज्ेते--कन्न भादि । 


न 
१ से०, सी०१ में नही । २-२ से०, सी०१ में नदीं। 
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( इस सूत्रम ) च शब्द्‌ का ग्रहण उपरके सूत्र से कि शान्द्‌ की अजुदत्ति 
कैर है) 


१ 
२३१. सभ्वस्सेतस्साकारो वा ।२४.२१ 


सब्बरस एतसदस्स अकारो होति वा तो थ इच्चेतेसु । अतो, अस्थ, 
एत्तो, एत्थ । 

२३१ तो तथाथ प्रत्ययं की परतामें सम्पूणं एत शब्द का विकल्पसे 
कदो जाता हे, जैसे--मतो, अत्थ, विकल्प से एत्तो, एत्थ । 


२३२ ते निच्चं ।२४२२। 

सव्बरल एतसदस्स अकारो होति निच्च तरप्पच्ये ` परे ! अत्र । 

२९२. तर प्रस्यय की परता मे सम्पूर्णं एत शन्द का नित्य दहो जातादहे। 
जैसे--अत्र । 

२३३२. ए तोेदु वा ।२४.२३ 

सव्यस्सेव एतखदस्ल एकारो दोति वा तो-थ इच्चेतेखु परेसु । 
एन्तो, अतो, एरस्थ, अत्थ । 

२३३ तो तथा थ प्रत्ययो की परतामें सम्पूर्ण एत शब्द्‌ का विकल्प से 
हो जाता है । जैते--एत्तो, एत्थ. ( जहां उपयुक्त कार्यं न्दौ इभा वहां सूत्र 
सं० २६१ से अ दोकर ) विकल्प से अतो तथा अत्थ ( प्रयोग बनते है ) । 


२३४. इमस्सित्थन्दानिहतोधेसु च ।२४ २५ 
सञ्वरस्सेव इमसदस्स इकारो होति थ-द्ानि-द्‌-तो-ध इच्चेतेसु । 
इत्थ, इदानि, इह, इतो, इध । 
चसदग्गहणमवधारणत्थ । 
२३४ थं, दानि, इ,तोतवथाधकी परता में सम्पूणं इम श्ब्दकाडइदहो 
जाता हि । जेसे--इस्थ, इदानि आदि । 
( सूत्रम ) च शब्द्‌ का महण अवधारणार्थं है । 


२३५. अ धुनाम्हि च 1२४२५] 
८ [क रे 
सव्वस्सेव इमसहस्स अकारो दति धुनाम्दि" पच्चये परे ` । अधुना । 
चसदर्गदणमववारणत्थ । 





१ ° तस्सकारो--से०, सी०१। २, प्रे पद्वये-सी०२)३ सेनमेनदीं। 
४४. धुना इच्चेतम्दि- से ° । 


१२६ कच्चायनव्याकरणं 


२३९. शुना प्रत्ययकी परता में सम्पूर्णं इम शन्दुका भदहो जाताहै। 
जसे---अधुना । 
( सत्र }) च शब्द्‌ का महण अवधारणार्थे । 


२३६. एत रहिम्हि ।२.४.२६] 

सन्वरसेव इमसदस्स एतादेसो होति रद्िम्हि पच्चये परे । एतरदि । 

२३६. रहि प्रत्यय की परता में सम्पूर्णं इम क््द्‌ का एत भदेश हौ जाता 
है । नेते--एतरदहि । 

२३७, इत्थियमतो आष्पच्चयो ।२४ २ 
+ इ्थयं वत्तमानाय' अकारन्ततोः आप्पच्चयो होति । सब्ब, या, 

ता, सा, का, कञ्ञा । 

२३५. अकारान्त शव्द से खीणिड् मे मा प्रत्यय रूगता है! जैते- 
मब्या, या आदिं । 


३८, नदादितो वा हे ।२४२८ 
नदादितो घा अनदादितो वा इत्थियं वत्तमानाय' अकारन्ततो 
ईप्पचयो होति । नदी, मही, कुमारी, तरुणी ; व्रारुणी, सखी, हत्थी 
इतथी । 
९३८ नदादि ( नद शब्दं है जादि जिस गणक उसे नदादि कते) 
अथवा अनदादि मक्रारान्त शब्दों के वाद्‌ सखीलिङ्ध मेँ & प्रत्यय होता है ! जेसे-- 
नदी, मदी सादि। 


२३२९. णवणिकणेय्यणन्तुहि ।२,४ २६। 
णव-गणिक-णेय्य-णन्तु इच्चेतेहि इस्थियं वत्तमानेष्ि ईैप्पचचयो दोति । 
माणवी, पण्डवी, नाविकी, वेणतेय्यो, कुन्तेय्यी; गोतमी, गुणवती 
सोमवती ` । 
२६३९. णव, णिक, गेच्य, ण ततथा न्तु प्रत्ययान्त शनं से सीरिडि मेंट 
प्रत्यय होता है । जेसे--माणवी, पण्डवी आदि । 





१ वत्तमाना--सी०२ । २ अकारतो-ते०, सी ३ से में नही । 
 कटणी--से० 1 ५ सामवती-से 1 
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२४०. पतिभिक्छुराजीकारन्तेहि इनी २.४.३० 


पति-भिक्खु-राजीकारन्तेषहि इत्थिय वत्तमानेदि चिद्धिहि इनीप्पच्चयो 
होति । गहपतानी, भिक्खुनी, राजिन, हत्थिनी, दण्डिनी, मेधाविनी; 
तपस्सिनी | 

२४० पत्ति, भिक्खु, राज तथा ईकारान्त शब्दो से खी मे इनी प्रत्यय 
होता है ! जेसे--गहपतानी आदि । 

[[ गहपतानी प्रयोग को गहपति शब्द्‌ से इस सूत्र द्वारा इनी प्रत्यय करके, 
“पतिस्सीनिम्हि" ( ९९ ) से परतिश्चव्दके तिकात करके, श्वा परो असखूपा 
(१३) सेइनीके हकार कारोप करके, व्यो च ( १६ ) से पू स्वर का 
दीर्घं करके बनाते है । ] 


२४१. न्तुस्स तमीकारे ।२,४.३१। 
सब्बस्सेव न्तुप्पश्चयस्य तकारो* होति वा ईकारे परे । गुणवती 
गुणवन्ती, इुलबतीः, ङुलवन्ती, सतिमती, सतिमन्ती, महती, महन्तीः 
गोन्तमती", गोन्तमन्ती" । 
२४१ ईकार की परता रहने पर सम्पूर्ण न्तु प्रत्यय का विकल्प से तकार 
दो जाता है! जेसे--गुणवती, विकरप से गुणवन्ती आदि । 


२४२ भवतो भोतो २४३२] 

सञ्बस्सेव भवन्तसदस्स मोतादेसो होति ईकारे इत्थियˆ कते* परे । 
भोति अय्ये, मोति कञ्च, भोति घरादियेः । 

२४२ खीषिड्िकेई प्रत्ययकी परता मेँ सम्पूणं मवन्त शब्द्‌ का मोत 
अदेश दो जाता है । जैते--मोति। 

[ भोति प्रयोग को भवन्त शब्द से (नदादितो वा $ ( २३८ ) से खीरिह्न 
मे ई प्रत्यय करके, ` सेसेषु न्वः ( १८७ ) से न्त्‌ प्रत्यय की माति ही करके, 
नन्त॒स्स तमीकारेः ( २४१ ) के वदमान रहने पर इस सूत्र से भवन्त शब्द्‌ का 
भोत आदेश करके, भोत+ ई इस स्थिति मेँ सि विभक्ति जोडकर, आषटपन होने के 
कारण उसकी ग-संज्ञा करके तथा ईकार की प-सं जा करके, “कपा रस्स' (२४७) 
से ईकार का हस्व करके, ग-सक्तक का खोप करके वनाति ई । -] 


१ सेर 9 सी०१मेंनही।२ इनिपच्चयो- से 1 ३, तो---ते° । ४-~-४ 
गोमती गोमन्ती--से०, सी० १ ।५-५ इत्थीकते-से° \ ६. खरादिये-सी ०१, सी०२। 
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२४३. भो गे ठु ।२.४.३३ 
सब्वस्सेव भवन्तसदस्स भो दोति गे परे। मो पुरिस, भो अगि, 
मो राज, भो सत्य, भो दण्डि, भो सथम्भु । 
गे ति किमर्थं १ भवतोः, भवं । 

५ उसद्ग्महणेन अञ्नस्मिम्पि वचने सच्वस्सेवः मवन्तसदस्स मोनत 
भन्ते'-भोन्तो-भदे"-मोता-भोतो इच्चेते आदेसा दोन्ति । भोन्त, भन्ते › 
भोन्तो, भदे, भोता, मोतो गोतमस्स । 

२४३, ग-संहक ( मापन की सि चिभक्ति ) की परता मेँ सम्पूणं भवन्त 
शब्द कामो भदश हो जाता है! जैसे-भो पुरिस आदि। 

ग-संज्ञक की परता मे कहने का क्या तात्पर्यं ? भवतो आदि के शिष्‌ । 

(सूत्र मे) ज्व शब्द के श्रदण से अन्य विभक्तियो मे भी (अन्य विभक्तिं की 
परता मे भी) सम्पूणं भवन्त शब्द्‌ क भोन्त, मन्ते, भोन्तो, मदे, (ये चार सि 
विमक्ति की परता होते ई), भोता (ना विभक्ति कौ परता) तथा भोतो 
(स विभक्ति की परता म) भदे होते दे । लैसे--भोन्त भादि । 

[ भोन्व पयोग वन्त शब्द्‌ भ (भारपने चः सूर (२८५) से लि विभक्ति , 
का योग करके, टल विभक्ति के ग-सक्तफ होने से भवन्त शब्द्‌ का भोन्त 
आदेश करके तथा ग-संरक का रोप करके सिद होता हे । | 


२४४ ओभावो कचि योसु वकारस्स ।२.५ ३४। 

भवन्त इच्वेतस्स वकारस्स आओभावो होति कचि यो इच्चेतेसु । 
इम भोन्तो निसामेथ, भवन्तो वा । 

२४४. यो विभक्ति दी परता भँ भवन्त मेँ स्थित चकार का कीं कही भो 
हो जाता है 1 ञते--मोन्तो, विकल्प से मवन्तो । 

२४५५. भदन्तस्स भदम्तभन्ते ।२ ४.२५ 

सन्बस्सेव भदन्तसदस्स भदन्त-मन्ते इच्चेते आदेसा होन्ति कचि 
ओे परे यो च ! ह भदन्त, भन्ते, भदन्ता वा । 

२४९ ग-संज्ञक तथा यो विभक्तिर्यो की परता मेँ सम्पूणं भदन्त शब्द्‌ के 
मदन्त तथा भन्ते भदेश कदी कटीँ होते दै । लेते-दे भदन्त भादि, विकल्प 








१ सत्था--सी ०२ । २. भवता--से° । ३ सन्यस्स--से०, सी ०१ । 
५, भोन्ते-से° । ५ से° मेँ नहीं । 
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से मदन्ता ( भदन्त शब्द्‌ का मदन्त अथवा भन्ते अदेश यो विभक्ति की परता 
म जषा नहीं हमा है उसा उदाहरण ) । 


२४७६ अकारपिताघन्तानमा ।२.४.२६्‌ 
अकारे च पित्तादीनमन्तो च आकारत्तमापल्नते गे परे । भो पुरिसा, 
भो पिता, भो माता, भो सत्था । 
२५६. ग सक्ञक की परता मे अकार (अकारान्त) तथा पिठ मादि शद के 
अन्तिम का आकारस्व (आकार) हो जाता है । जेसे--मो पुरिसा (अकारान्त 
का उदाहरण), भो पिता, भो माता (पित आदि के उदाहरण) आदि । 


२४७ ञ्चरुपां रस्सं ।२४ ३५ 
-ल-प' इच्चेते रस्लमापल्नन्ते गे परे! भो दण्डि, मो सयम्सु, 
भोत्ति इत्थि, भोति वधु । 
२४७ ग-सड्धक की परतः मँ रू, र तशा प-संसकः शब्द्‌ हस्व रो लाते ई \ 
जेसे-- मो दण्डि मादि । 


२४८. आकारो वा 1२.४३५ 
आधारो रस्समापल्नते वा गे परे! मो राज, भो राजा, भो अत्त 
मो अत्ता, भो सख, मो सखा, भो सत्थ, भो सत्था । 


इति नामकप्पे चतुत्थो कण्डो । 
२४८ ग-संज्ञक की परतामें साफार का विकस्पसे हस्व हो जाता है। 
जसे- भो राज, मो अत्त आदि, विकःप से मो राजा, मो अन्ता आदि । 


नामकल्प मे चतुथे काण्ड समाप्त ) 


८५) पच्चमो कण्डो 


२७९. त्वादयो विभत्तिसन्नायो ।२ ५.१ 
तो आदि येसर पच्चयान ते होन्ति स्वादयो, ते प्चया खादयो विभन्ति- 


` सञ्नाव दटव्वा । सच्चतो, यतो, ततो, कुतो, अतो, इतो, सव्वदा, यदा, 
तदा, कदा › इव, इदानि । 





१ कछषल-मे०\ > सेन्मेंनही 1 
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२४९. तो प्रत्यय है मादि मेँ जिन प्रत्ययो के वे है त्वादि ( यह त्वादिका 
विम्रह है) । इन त्वादि प्रत्ययो को विभक्ति संञा की भाति दी समना चादहिष । 
लैते--सन्बतो, यतो, ततो दि । 

[ क० व° मेँ इस सूत्र कार्थं स्पष्ट करते हुए छ्खिा गया है-- त्वादयो 
दानि पर्यन्ता पच्या विभत्तिसन्नायो होन्ती ति अत्थो । 

रूपसिद्धि मेँ मी इनके विपय मे कहा गया हे-- "तो आदि येतं दानिपरि- 
यन्तानं पचयानं ते होन्ति पच्चया त्वादयो, ते पचथा विभत्तिसन्ना होन्ति । तेन 
तदन्तानम्पि विभस्यन्तत्ता पत्तं सिद्धं होति ।” | 

२५०. क्वचि तो पथ्चम्यत्थे ।२५२। 

कचि तोप्प्चयो' होति पच्चम्यव्थे । स्वतो, यतो, ततो, ङतो, 
अतो, इतो । 

ची ति किमत्थं १ इमस्मा सब्चस्मा । 

२९०. पञ्चमी के भर्थं मेँ कीं कहीं तो प्रत्यय होता है । जैसे सन्तो 
सादि । 

कहीं कीं कहने का क्या तात्पर्यं ? सन्बस्मा आदि के छिएु । 

२५१. तथ सत्तमिया सन्वनामेहि ।२.५.३। 
-थ इच्चेते पच्या होन्ति सन्तम्यस्थे सच्चनामेदहि । सब्धत्न, 
सन्बस्थ, यच; यत्थ, तत्र, तत्थ । 
२११ सप्तमी के अर्थं में सर्वनामोंके वादन तथाथ प्रत्यय होते दै। 
नेसे--सन्बत्र, सब्बत्थ आदि । 
२५२. सम्बतो धि ।२.५.४ 
सवथ इच्चेतस्मा धिप्पचयोः होति कचि सत्तम्यस्थे । सव्वधि', 


सञ्चरसमि। 
२८२ सक्तमीके अर्थ मे सन्न शब्द्‌ के वाद्‌ कहींक्टीं धि प्रह्यय होता 


है । जैसे-सन्बधि, विकट्प से सन्रस्मि । 
२५३. किस्मा वो च ।२.५५। 
किमिच्चेतस्मा बप्पच्चयो होति सन्तम्यव्ये कचि । क गतोचि त्वं ' 
देवानस्पियतिस्स । 
१, तो पच्चयो-से । २. से, सी०१में नदी। ३. धी--सी०२। 
४ श्रीप्यच्चयो--सी०२ । ५ सन्वधी--सो०२ । ६ से०, सी०१ में नही" 1 
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की ति किमत्थं ? कस्मि गत्तेसि' | 

२९३ सकषम के अर्थम कि शब्द्‌ के वाद कहीं कहींव प्रत्यय होताहै। 
जेसे--ञ्व । 

[ क् प्रयोग फं शब्द्‌ के वाद्‌ दस सूत्र से व प्रत्यय करके, “कस्स कवये चः 
(२२६) ते कि का क आदे करके, ककार को वियोजित करके, 'सरोपो 
पक्तिः ( ८३ ) से व प्रत्यय की परता मे पूवं अकार का लोप करके, वकार 
के अवयवभूत भकार का प्रङृविभाव करके सिदध होवा हे! | 


२५४. िहंहिश्चनं ।२.५६। 
किमिच्चेतस्मा हि-ह-हिञ्चन इच्चेते पञ्चया होन्ति सत्तम्यत्थे । कुटि, 
इह, कदिव्वन । 
२९४ सक्चमी के अर्थम किंशब्द्‌ के बाद्‌ हि, हं तथा दिञ्चनं प्रत्यय होते 
दै । जैते--ङदहिं मादि । 


२५५. तम्हा च २५५] + 
तम्हा च दिह इच्चेते पच्चया होन्ति सत्तम्यत्थे । तहि तहं । 
चसहग्गहण हिच्नगगहणनिवत्तनत्थ । 

२९९ समीके अर्थमेत शब्दके वाद्‌ हितथाहं प्रत्यय होते है। 
जेसे-- तर्हि, तहं । 

( इस सूर मे ) च शब्द का ग्रहण हिच्चनं प्रत्यय के महणके निवारण के किष 
है! ( मर्थात्त्‌ यदि यद च शब्द न रक्ाजाये तो इसके ऊपर वारे सूत्र 
सेदि, ह प्रत्यर्योके साथ दिच्नन प्रत्यय की मी अनुवृत्ति आ जावेगी ! अत, 
च शब्ड का ग्रहण इस प्रत्यय की अनुवृत्ति के नवारणा है |) 


२५६९ इमस्साहधाच।२५द 
इमस्मा ह-ध इच्चेते पच्चया होन्ति सत्तम्यस्ये । इह, इध । 
चसखद्ग्गहणमवधास्णस्थं । 
२९६ सक्तमीके अर्थमें इम शब्द्‌ के वाद ह तथाध प्रत्यय होति &। 
जेसे- इद, इध । 

( इस सूत्र मं ) च छच्द्‌ करा ब्रहुण अवधारणार्थं है । 

२५७. यतो हि ।२ ५.६] 
तस्मा यत्तो हिप्चयो रोति सत्तम्यस्थे । यरि । 
१-१ से, सीण्श्मेनदी | 
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२९७ सप्तमी के अर्थम य शब्द्‌ फे वाद्‌ प्रत्यय होता र । सैते- यरहि। 
२५८. काले (२.५.१० 
काले इच्वेतमधिकारत्थं वेदितव्वं । 


२१८. "कारे" सूत्र का इसके वाद्‌ अधिकार समना चादिषएु । (अर्थात्‌ इसके 
वाद्‌ आनेवाठे सभी प्रस्यय कालवाचऱ है । अतः यह सूत्र अधिकार सूत्र है ।) 


२५९. विसन्वन्जेकयङ्ूहि ` दादाचनं ।२.५.११। 
कि-सन्ब-अञ्-एक-य-कु इश्वेतेदि दा-दाचनं इव्वेते पच्या होन्ति 
काज्ञि सत्तम्यत्थे । कदा, सच्वदा, अञ्बदा, एकदा, यदा, कदाचनं । 
२९९ काटवाचक सप्तमी के अ्थ॑में कि, सन्व, अन्ज, एक, य तथा ङक 
शब्दों के वाद्‌ दा तथा दाचनं प्रत्यय होते ई! जसे--श्दा आदि) 


२६०. तम्हा दानि च ।२.५.१य्‌ 
^ त इच्चेतस्मा दानि-दा इ्वेते पच्चया होन्ति काले सत्तम्यस्ये । तदानि, 

तदा । 

चसदग्गदहणं दापचयमदुकड्ढनत्थं । 

२६० काल्वाचके सक्तमी के अर्थम त श्रब्द्‌ के वाद्‌ दानि तादा प्रत्यय 
होते ह । जेसे- तदानि, तदा । 

( इस सूत्र मँ ) च शब्द का ग्रहण इसके ऊपर वाठ सूत्रसे दा प्रत्यय की 
अयुदृत्ति प्राप्त करने के छि है । 


२६१. इमस्मा रहिधुनादानि च ।२५.१३। 

इमस्मा रदि-घुना-दानि इच्वेते पञ्चया होन्ति काले सत्तम्यत्थे । एत- 
रहि, अधुना, इदानि । 

चसदहग्गहणमुकड्ढनस्थं । 

२६१. कार्वाचक सक्षमी क अर्थ मेँ इम शब्द के बाद्‌ रदि, धुना तथा दुनि 
प्रत्यय होति है ! जैसे--एतरदि भादि । 

( इस सूत्रम ) च शब्द्‌ कां ग्रहण उपयुक्त सूरो की अलुच््ति प्राक्च करने के 
लिए है (अर्थात्‌ काले तथा सक्षम्यरथं की जयुदत्ति यहां तक खा रही है, चद 
न्यक्त करने के शिण है ) । 





१ °कुदि-से= । २ °दानिपच्चयमयुकड्‌ ढनत्थं-सी ०२, दृपच्चया०- से° । 
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२६२. सन्पस्स सो दाम्हि वा २५.१४] 
सञ्च इच्येतस्स सकारदेसो होति वा दाम्हि पच्चये परे। सदा; 
सच्वदा | 
२६२. दा प्रत्यय की परता में सन्ब्र शब्द्‌ का त्रिकस्पसे सभादेश हो 
जाता है ! जैसे - सदा, विकष्प से सन्बदा । 


२६३. अवण्णो ये लोपश्च ।२५ १५ 

अवण्णो यप्पच्चये ' परे लोपमापञ्जते । बाहुसच्ं, पण्डिच्ं, वेपुल्ल, 
कारुञ्न, नेपुञ्जः, कोसस्ल, सामञ्च्य, सोदञ्जं । 

चसद्ग्गहण वाग्गहुणनिवन्तनव्थ । 

२६ब य प्रत्यय की परता मे (अन्तिम) अवर्णं (अ मथवा) काषोप 
हो जाता है । जेसे-- बाहइसचचं आदि । 

( इस सूत्र मे ) च शब्द्‌ का अहण इसके पहले आनेवाञे सूत्र से प्रात विक्ठ्प 
की अनुचरृत्ति के निवारणार्थं हे । 

[ रूपसिद्धि मेँ इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से की गई है--"“अवण्णो 
तद्धितभूते यप्परचये परे छोपसमापल्ते, चसदेन इवण्णो पी ति”, अर्थात्‌ तद्धित- 
भूतय प्रत्यय की परता मे अवर्णं (अ अथवा) का रोपो जातादहै, सूत्र 
मे अणयेहये च शब्दके अरदग से उपयुक्त अवस्थामें इवर्ण कामी छोडो 
जाता है । यहा इसका उदाहरण कोण्डन्न दिया हभ है । 

क० वतभ ईस सूत्रकी वडी सुन्दर व्याल्यादहै) इसके अनुखार यह 
सूत्र “सररोपो" ˆ पक्तिः ( ८३) से उद्भूत है। इस सूत्र के द्वाराभं 
विमक्त्यादेशष तथा प्रत्ययादि की परता मे किसी शब्द्‌ के ( अन्तिम ) स्वर का 
रोपहो जतादहे, तथा रेसा होने पर उसका प्रकृतिभाव होता है। अब 
प्रशन यह उठता हे कि य प्रत्यय की परतामें क्या सभी स्वर रोप को प्राक्च दोतते 
है! इसरा उत्तर ह्मे इसी सूत्र से यह मिल्ताहै कियकी प्रतामें सभी 
स्वर्यो का लोपन होकर केवल अवर्णका छोप होता है---“सरशोपो परकति 
ति इमिना अं-आदेल-पचगादीम्हि पुन्बसरानं खोपो इुत्तो । एवं सन्ते किं पये 


परे सचते सरा लोपं पप्पोन्ती ति पुच्छाय सति यम्दि अवण्णो येव छोपं पप्पोती 
ति दस्मतु 'अवण्णो वे रोपञ्चः त्ति बुत्त । 








१ येप्पच्चये--सी०२, वे पचये- से । २ से° में नदीं । ३. वागद्ण- 
से ॥ 
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भगे चकर वदं इस सूत्र मै भरे इए च शब्द्‌ के विषय में स्पष्ट करते इए 
कदा गया है--श्वसदेन इवण्णो पि लोपो? । अवरे को स्पष्ट करते हए इसे अ 
तथा आ दोर्नो को व्यक्त करनेवाछा कहा गया है--'अवण्णो पि इत्तत्ता वैधव्यं 
ति आदिर्हि माकारस्स इमिना सत्तेनेव रोपो" 1 वरहा यह भी प्रशन उखाया गा 
दै कि यदतो शसरलोपो पकति' सूत्रसेही सिद्धथा, तो पुन इस विषयमे 
कथन की क्या जावश्यक्ता थी १ इसका उत्तर यह है किं यदह सूत्र हस नियम 
को तिर्धारित करतादहैकफि य प्रत्ययकी परता अवर्णं तथा इव्णं काही 
छोप होता है- इदं हि सरखोपो ति सुत्तेन सिद्धे पुनवचनं यम्हि अवण्णिवण्णानं 
येव छोपनियमत्थं । 
बाइुसच्चं प्रयोग मेँ पहटे वहुस्मुतस्स मावो इस अर्थं मेँ "ग्यत्तत्ता मावे तः 
( १६९ ) से पष्डयन्त ण्य प्रत्यय होता है । इसके पश्चात्‌ तेसं विमत्तियो 
रोपो चः ( ३१९ ) से विभक्ति पदों का रोप होकर तत्पश्चात्‌ ब्रद्धि,ण का रोप, 
स्वरोप, प्रङृत्तिभाव आदि होकर, इस सूत्र से ( सू० २६३ ) य प्रत्यय की परता 
मे शब्दके तकार मेँ स्थिति अकारका छोप हो जालाहे, तथा यवत `“ 
जकारत्तः ( २७१ ) से स्यकार का चकार करके "परदवेभावो उने (२८) से 
इसका द्वित्व हो जाता है, रौर तद्धित होने से नाम की भांति ही करके विभक्ति 
लगाकर यह रूप सिद्ध होता है । |] 
प , 
२६४. बुद्धस्स जो इयिट्टेर ।२ ५.१६] 
सब्बस्सेव बुद्धसदस्छ जो-आदेसो होति इय-इट्र इच्चेतेु पच्चयेसु 
परेखु*! सनव्वे इते बुद्धा अयमेतेसं" विसेसेन बुद्धो ति जय्यो, स्वे“ 
डमे बुद्धा अयमेतेसं विसेसेन युद्धो ति" जेद्रो । 
२६४, इय तथा इद्र प्रत्ययो को परता में सम्पूणं बुडढ ( इद्ध ) श्न्दर का 
ज अदेश्च हो जाता है । जैते-जेय्यो, जेन्नो । 
ध्ये सभी वृद्ध है ओौर इनमे यह वृद्धतर अथवा ब्रृद्धतम है" इस अथं मँ 
( विशेष अर्थं म ) शविसेते तरतमिस्प्िकिचिद्वाः ( ३६९ ) से इव तथा इ 


प्रत्यय होति है । | ति 
२६५. परसत्थस्स ` सो च ।२.५ १५। 
सच्बस्स पसत्थसदरस सो-आदेसो होति जोआदेसो" च इय- 
इर इच्चेतेखु पश्ये परेखु । सच्चे इमे पसस्था अयमिमेखं विसेसेन 
१ बुदडस्स-से° (सर्वत्र) 1 २ सन्वस्स-चे °! ३. से भे नटी । ४ अय इमेसं-ते०। 
५५-५ सी ०१ मे नहीं! ९. पसय्टस्स--से° (सवत्र) । ७- जददेसो--से „सी ०१1 


नामकप्पो १३९ 


पसत्थो ति सेय्यो, सव्व! इमे पसस्था अयमिमेस विसेसेन पसस्थो ति ' 
सेटो, जेय्यो, जेट । 

चसदग्गहणं दुत्तियादेससम्पिण्डनर्थं । 

२६९ इय तथा इट प्रत्ययो की परता मे सम्पूर्णं पसत्थ शब्द कै स तथा 
ज आदेश्च होते ई । जैसे--सेय्यो, सेट्रो ८ स आदेश्च के इय तथा इ प्रत्ययो 
के सार उदाहरण ) , जय्यो, जेष ( ज आदेद्च के इय तथा इ प्रत्ययो के साथ 
उदाहरण ) 1 

( इस सूत्रमें) च शब्द्‌ का प्रहण इसके ऊपर अगनेवाले सूत्र से ज आदेश 

ˆ की अचुत्ति प्राक्च करने के छि है । 


२६६. अन्तिकस्स नेदो ।२.५१९८। 
सच्वस्स अन्तिकसदस्स नेदादेसो होति शय-इदर इच्चेतेखु पच्चयेखु' 
परेसु । नेदियो, नेदिद्रो । 
२६६ इय तथा इट प्रत्ययो की परता मे सम्पूर्ण अन्तिक शब्द का नेद्‌ 
खादेश्च दो जाता है! जेते -नेदियो, नेदद्रो । 


द 
२६७. बाऊहस्स सादो ।२.५.१९] 
सव्वस्स वा्हसहस्स सादादेसोः होति इय-इट इच्चेतेसु पच्च- 
येसु परेसु । 
सादियो”, सादि" । 
२६७ इय तथा इद्ध प्रत्यर्यो की परता मेँ सम्पूर्ण बार्ह शन्द्‌ का साद्‌ 
आदेक् हो जाता है \ जसे--खादियो, सादिद्रो । 


२६८. अप्पस्स कणं ।२५.२ग्‌ 
सव्वस्स अप्पसदस्स कणादेसोः होति इय-दइटर इच्चेतेसु पच्च 
येसु परेसु । कणियो, कणि । 
२६८ इय तया इद्ध प्रत्ययोकी परतामें सम्पूणं अप्प श्ान्द्‌का कण 
आदेश दो जाता है) जैसे--कणियो, कणि । 


१-१ सी०्१ मेनही1> नेर, सा०्य में नदीं! ३, साधो-से०, सी*१। 
“ सावदेसो--से०, सी ०१1 ९-“, साधियो, साधिरटो-- से सी०१। 
९ कण अदेसो--सौ०९, सी०> । 
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२६९. युवानं ।२५२१। 


सव्बस्स युवसदस्स कणादेसो होति इय-दट् इच्चेतेसु प्च 
येसु परेसु । कनियो, कनिद्रो । 

चसदगर्गहण कणगहणसमनुकङ्डनत्थ । 

२६९ इय तथा इट प्रत्ययो की परता में सम्पूणं युव शब्द का कण भदेश्च 
दो जाता है । जेते-कनियो, कनिद्धो । 

[ कनियो उदाहरण को इय प्रत्यय गी परता मेँ सम्पूर्णं युव शराब्द्‌ का कण 
आदेश करके "तेषु बुद्धि ˆ*( ४०६ ) सेणकान करके बनाते) युव शब्द्‌ से 
कण आदेश्च होकर जव कनियो आदि शब्द्‌ बनते ह तो इनका अर्थं यह होता है 
किजो युवा पुरिसो में विशेष ख्पसे युवा दो वह है कनियो आदि। क०्व०्में 
कदा गया है--सन्चे इमे युता, अयमिमेसं विसेसेन युवा त्यत्ये इयि्टप्पचचयं 
कत्वा >? 1 | 

( इस सूत्र मेँ } च शब्द्‌ का प्रण इसके ऊपर नेवांठे सूत्र से कण अदेश 
की अलुचत्ति प्राप्त करनेकेषिष्है। , 

२७०. बन्तुमन्तुवीनश्च रोपो 1२ ५.२२॥ 

वन्तु-मन्वु-बी इच्चेतेसं पच्चयानं रोपो होति इय इट इच्चेतेसु 
पच्चयेसु परेखु । गणियो, गणि, गणियो?, गणिद्धो, स्तयो, सतिद्धो, 
मेधियो, मेधिद्रोत ५ 

चसदग्गहणं इय इट्ुगगहणमदुकडटनत्थ । 

२७०. इय तथा इद्र प्रत्ययो की परता में वन्त॒, मन्ठ तथा ची प्रत्ययो का 
छोपहो जाता है! जैसे-गुणियो, युणिद्धो ( इय तथा इ प्रस्य की परता में 

वन्तु प्रत्यय के रोप के उदाहरण ) , सतियो, सतिष्टो ८ उपयुक्त प्रत्ययो की 
परता मं मन्द प्रस्य के रोष के उदाहरण ) , मेधियो, मेषिद्धो ( उपयुक्त प्रत्ययो 


की परतामें वी प्रत्थय ङे छोपके उदाहरण )। 
( इस सूतम ) च क्शब्द्‌ का अहण इय तथा इद्र प्रत्ययो की परता की 


अवुवृत्ति प्राक्च करने के ख्ष्है। 


१ कणं आदेसो-सी ०१, सी०२। २-२. से, सी०१ मं नदी। ३-३ से 
ये न्दी, चसद्गदणम० - सी ०१ । 
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१ 
२७१, यचत तलनदकफारानं व्यञ्जनानि 
चरजजकारत्त' ।२५२३ 

यवतः तलनद्कासयान उ्यञ्जनानि च-ङ ज-जकारत्तमापञ्जन्ते यथा- 
सद्य 1 बाहुसच्ं, पण्डिच्च, वेपुल्ल, नेपुञ्च्यं, कारुूव्य; सामज्न्य, 

सोहञ्जं । 

यवतमिति किंमस्थं ? तिणद्‌ङ्‌ । 

तलनद्‌ लायनमिति किंमस्थ ? आङ्स्य, आरोग्यं ¦ 

व्यञ्जनानीति किमस्य ? मच्चुना । ६ 

कारग्गदणं> क्रिमस्थ ? यकारस्स सकारस्भक्रारमकारदेसन्यापनत्थ -- 
पुरिसस्स माषो पोरिस्स, उसभस्स मावो ओसव्भं, उपमाय ˆ भावो 

ओपम्म । 

२७१ जिन शब्दो मे य प्रत्यय गता है उन शब्दो मँ अनेवाले त, छ, न, 
तथा दकार व्यज्जन का कमश च, र, न तथा जकार हो जावा हे। जेते-- 
बाहुखचचं आदि । 

[[ रूपसिद्धि मै इस सूत का यह अभ दिया गया है-“यङारवन्तानं त-ल-न-द्‌- 
कारानं सयोगनव्यज्जनानि यथार्कमं च-ट-न-ज भर त्तमापजन्ते वा? । इससे यह 
ज्ञात होतार किये सब विकट्प सेहोते दे, क्योफि भगे वहां चछर वा त्रहणका 
कारण भी दहिया इञा है--“वा ति कि ? परिसन्थारहुत्यस्स वल* आदि । अत- 
एव खपसिदधि. के अनुखार विकल्प का म्रदण इस सूत्र मे है ! | 

यचतं कहने का क्या तास्पय ? तिणदलं के छिषु । ( यहां पर य प्रप्य 
का अभावदहे।) 

त, छ, न तथा दकार के कहने का क्या तात्पर्यं १ अस्य, आरोग्य के 
षु ( यद्यपि ये वन्त है तथापित,ल,नतगा दकारो का संयुक्त व्यञ्जनन 
होने से यर्दा उपयुक्त काचं नदी इभा हे । भास्यं प्रयोग को ₹पसिद्धिकार ने इस 
सूत्र के विकल्पार्थं को द्योतित करनेके चिप रखाहै, जेता कि उपर कडा जा 
सुका हे ) 1 

[ मच्चुना प्रयोग के सम्डन्ध मे क० च० में उल्लेख हे--“ मन्छुना त्यादि 
सन्तेमु पि त-र न-दरूरे व्यन्जनानं अभावा 1 इटं बुत्त दीति मच्चूतिदं मल्यु 


१ व्य्लनान--मी२१ 1 २2 यवन्तान-सी०१) ३ <णन्ति--से । ४, ०्देस 
सन्नापनस्व--से° 1 ५ उपमस्स--से° । 


१३८ कच्वायनव्याक्षरणं 


इति लिङ्गं उपेत्वा यचन्तन्ता पि इमिना तकारस्स उुत्तविधानमकत्वा उकारतो 
तप्रकारे वियोजिते पुन यवतो तकारस्स इमिना इत्तविधानञ्च दवे मावञ्च कत्वा 
नामनमिव कते रूपं । इमिना नयेन वाहुसच्वन्त्यादिघु पि सरतो वियोजेत्वा च 
आदेसो कातन्ो ।» | 

(सूत्रम) कार कहनेका क्या तात्पर्य? यकार का स,भ तथाम 
सादेधा ज्ञापित करने के किए । जेसे--पोरिस्सं, सोसन्भं, मोपम्मं खादि। 

( इन प्रयोगोमे यकाक्रमर"स, म, तथामहो गयादहै 1 अत सूत्रमें 
कारमहण का यदी फ है | रूपसिद्धिकार ने कार-मरहण फे विषय मे ल्ल है-- 
“कारगगह्णं यवतं खकार-क-च-ट प-वरगगानं सकार क च-ट-पवरगादेखस्यं तथा यवतं 
_ थ-ध-नकारान छ-फ-नकारादेसत्यं च ! त्तो यवतमादेसस्स अनेन द्विभावो ।** ) 


२७२. अम्हतुम्हन्तुराजव्रह्मत्तसखसत्थु- 
पितादीहि स्मा नाव २५२४) 
अम्हतुम्दन्तुराजन्रह्यत्तसखसल्थुपितु इच्चेवमादीदहि स्मा नाव दट्रम्बा । 
मया, तया, गुणवता, रञ्ना, बहना, अत्तना, सखिना;, सत्था 
पितरा, मातरा, भातरा, धीता । 


एवमादीदी ति किमस्थं ? पुरिसा। 
इति नामकप्पे पच्रमो कण्डो । 


२७२ अम्ह, तमह, न्त ८ प्रत्यय ), राज, ब्रह्य, अत्त, सख, सत्थ, पितत आदि 
शब्दों के बाद्‌ भानेवारीस्माकोनाकी जाति ही समना चाहिए! जैसे-- 
मया, तथा आदि । 

इन्दी शब्दों के वाद्‌ ( मानेवारी ) कहने का क्या तात्पर्य ? पुरिसा कै 
किप्‌ ( यहां यद्यपि स्मा विभक्ति है तथापि पुरिख शब्द्‌ की गणना उपयु शदो 
मेँ नदहोनेसेस्माकोनाकी माति नदीं माना गया हे )। 

नामकल्प मे पच्चमकाण्ड समाप्त । 


१ धितरा-से° । २. एतेहि- से ०, सौ ०१ 1 


नामकप्पे कारककप्पो १३९ 


(६) चरो कण्डो 
( कारफकप्पो ) 


२७३. यस्मादपेति भयमादत्ते बा तदपादानं ।२.६.१। 


यस्मा वा अपेति, यस्मा वां भय जायते, यस्मा वा आदत्ते, तं कारक 
अपादानसज्ज दोति, त यथा'- गामा अपेन्ति मुनयो, नगरा निर्गतो 
राज्ञा, पापा चित्तं निवारये, चोय भयं जायते, आचरियुपञ्मायेदहि 
सिक्ख गण्डाति सिस्सो । 

अपादानभिच्चेतेन क्वत्थो ? “अपादाने पच्चमी (२६७) । 

२७३ जिससे विरडेष ( अषटगाव ), भय अथवा आदान हो, उस कारक की 
अपादान सज्ञा होती है । जेते-( विश्छेप }--गामा, ( भय ) चोरा, (आदान) 
आाचरियुपज्कायेदि आदि । 

[ उपयुक्त उदाहरणों मे जिन शर्व्दो की अपादान संज्ञा इह है, उनका निर्देश 
मान्न क्रिया गया हे । विस्तार मूलमें स्प है! ] 

अपादान कदने का क्या तात्पये ? “अपादाने पञमी ( २९७ ) के रए 1 


२७४. धातुनामान्पसग्गयोभादिस्वपि च ।२.६२। 


धातुनामानं पयोगे च उपसग्गयोगादिस्वपि च तं कारक अपादान- 
सञ्न होति । 

धातू पयोने ताव--जि इच्चेतस्स धातुस्स परापुज्बस्स पयोगे यो 
असय्ो ` सो अपादानसञ्न्मो होति, त यथा-चुद्धस्मा पराजेन्ति अज्व्य- 
तित्थिया, भू इच्चेतस्स धातुस्स पपुव्वस्स पयोगो यतो अच्छिन्नप्पभवो 
सो अपादानसज्च्यो होति, तं यथा-दहिमवताः पमवन्ति पच्च महा- 
नदियो, _ अनवतन्तम्हा पभवन्ति महासर, अचिरवतिया पभवन्ति 
ऊन्नदियो* । 

नामप्पयोगे पि त कारक अपादानसनञ् दोति, तं यथा-उरस्मा 
जातो पु्तो, मूमितो निर्गतो रसो उभतो सुजालो पुत्तो मातितो* च 
पितितो च^1 


१ सेमे नही । > असदो--सी०२1 ३. हिमवन्ता--से° 1 ४ कुन- 
दियो-मे° 1 ५-५ सेर; सी ०१ में नही । 


9 
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उपसग्गयोगादिस्वपि च तं कारकं अपादानसन्नं होति, तं यथा- 
अप साङखय आयन्ति वाणिजा , आ ब्रह्मलोका सहो अब्भुग्गच्छति, 
उपरि पुच्चता देवो यस्सत्ति, वुद्धस्मा पति सारिपुत्तो धम्मदेसनाय 
भिक्खु आलपति तेमासं, घतमस्स तेरस्मा पतति ददाति, उप्पलमस्स 
पदुमरमा पति ददाति, कनकमरस दिरञ्चस्मा पति दृदाति। 


आदिग्गहणेन कारकमञ्मे पि पच्चमी विभक्ति होति, त यथा - 
इतो“ पक्खस्मा चिञ्जति भिग लुदको , इतो" कोसा चिञ्मति कुञ्जर, 
मासस्मा सुञ्जति भोजनं । 

अपिर्गदणेन निपातप्पयोगे पि पच्चमी विभक्ति होति दतिया च 
ततिया च । रहिता मातुजा पुञ्नं कत्वा दान देति, रहिता मातुजं 
रहिता मावुजेन बा, रिते सद्धम्मा कुतो सुख भवति, सिति सद्धम्मं, सिति 
सद्ममेन बा, ते भिक नाना खा पव्वजञिवा, नाना” इल, नाना छलेन 
वा °; विना सद्धम्मा नरथञ्जो कोचि नाथो लोके विज्ति, विना सद्धस्मं, 
विना सद्धम्मेन वा, विना बुद्धस्मा, चिना बुद्धं, विना बुद्धेन वा । 

वसद्ग्गदणेन अज्न्यस्था पि पचमी विमत्त होति । यतो भगिनि 
असियाय जात्तिया जातो, यतोह' सरामि अन्तान, यतो पत्तोरि 
विञ््यतं, यत्वाधिकरणमेनं अभिज्मादयो पापका र अकुसलाधम्मा 
अन्वास्सवेय्यु । 

२७४ ८ ङक विशेष ) धातुम, नामों तथा उपसर्गो कै योग मेँ भी कारक 
की अपादान संज्ञा होती है । जेषे-- 

धात कै प्रयोग मे--परा उपसर्गपूर्वकं जि धातु के प्रयोग मँ जो भसद्य 
( भखम्भव को सम्भव करनेवाा, समर्थं ) होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती 
है । जेवे--उद्धस्मा, प पूर्वक भू धातु कै प्रयोग में जहा से अविच्छिन्न उत्पाद 
होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है । जेते- दिमवता । 


१ वानिजा--सी०२) २. से०्मं नदी ३ घट अस्स--से०। ४४ 
पश्चमिविभत्ति-सी ०२, पचमी °-सी०१ । ५. से, सी०्१मेंनदी। 4 से° में 
नही । ७ सी०१ में नदीं। ८ फठं-पे०, सी०१ में नदीं । ९ लभति-से०, 
सी०१। १०८१० पसी०१, सीन्रेरमे नदी! 9१ पत्तो-से०, सी०१। १३ 
भमिच्छादोमनस्सा--से= सी०१। १३-१३ सी०१ में नहीं| 


नामकप्पे कारककप्पो १४१ 


नाम के प्रयोगमे भी कारक की अपादान संज्ञा होती है। जैते-- 
उरस्मा आदि 1 

उपस कै योग में मी कारक अपादान-सक्तक होता है। जेसे--अप 
साटाय आदि । 

( सूत्रमें ) भादिके म्रहणसे कारकके मध्यमे भी पञ्चमी विभक्ति दोती 
है । जेते--पक्खस्मा सदि । 

[ क० व०मँ इते स्पष्ट किया गया हे --“भादिग्गहणेन कारकमन्छे पि 
पञ्चमी विभक्ति होती त्ति इदं फटटपचारवसेन इत्ते तस्मा कारकानें मज्के काले 
च अद्धाने च अपादानखन्ना होती त्यत्थो 1» |] 

( सूत्रम ) अपिके ग्रहण से निपात के प्रयोग मे भी पञ्चमी विभक्ति दोती 
है तथा द्वितीया एव तृतीया चिभक्तियां मी होती ३ । जेसे--रहिता मातुला 
( पञ्चमी का उदाहरण ), रहिता माठ्जं ( हितीया का उदाहरण ), रदिता 
मातजेन ( वतीया का उदाहरण ) आदि 1 

(सूत्रे ) च शब्द के घ्रहण से ( उपयुप्त अर्थो से भिन्न ) अन्य अर्थोमें 
भी पञ्चमी विभक्ति होती है । जेसे-- जातिया आदि । 


२७५ रक्खणस्थानमिच्छितं' ।२६२ 
रक्खणत्थानं' धातुन पयोगे यं इच्छित तं कारकं अपादानसच्जं 
दोति । काके रक्खन्ति तण्डुला, यवा पटिसेधेन्ति गावो । 
२७५ रक्षणार्थं घातं ( रश्चा करना है अर्थं जिनका--रक्ख, पा, 
शप, पा आदि धति ) के गोग में इष्ट की अपादान सक्ता होती है। जेते-- 
तण्डुषा, यवा आदि । 


२७४ येन वादस्स 1२६४ 
येनं चा अदस्सनभिच्छितत त कारक अपाद्‌्ानखचञ्च होति । उपञ्माया 
अन्तरघायति सिस्सो, मातरा च पितरा च अन्तरधघायति पुत्तो । 
वा ति किमर्थ ? सत्तमीविभत्यत्थ । जेतवने अन्तरितो वेलुषनेः 
अन्तरितो भगवा । 
२७६ जिससे सदुर्लन इष्ट हो उस कारक की विक्प से अपादान संरा 
होती है । जैसे--उपल्फाया आदि । 


१, रक्सन० -से०, सी०१ | २ अन्तरधायति--सी०१ 1 ३. जेतवने-- 
से } ४, न्धायति--सी ०१ । 
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उपसग्गयोगादिस्वपि च त कारकं अपादानसञ्न होति, त यथा- 
अप सास्य जायन्ति वाणिजा, आ व्रह्मलोका सदो अय्भुग्गच्छति, 
उपरि प॒व्वता देवो चस्सति, वुद्धस्मा पति सारिपुत्तो धम्मदेसनाय 
भिक्खु आलपति तेमास, घतमस्सः तेरस्मा पतति ददाति, उप्पलमस्स 
पदटुमस्मा पति ददाति, कनकमरस दिरुजस्मा पति ददाति । 


आदिग्गहणेन कारकमउभे पि पच्चमी विभति होति, त यथा - 
इतो" पक्खस्मा विञ्मत्ति मिग लुदको , इतो कोस विञ्मति कजरः, 
मासस्मा सञ्जति भोजन । 

अपिग्गहणेन निपातप्पयोगे पि पच्चमी विभति दोत्ति दुतिया च 
ततिया च । रदिता मातुजा पुञ्जं कत्वा दानः देति, रहिता मादुजं, 
रहिता मातुजेन वा, रिते सद्धम्मा कतो सुख भवति, रिते सद्धम्म॑, सिते 
सद्धम्मेन वा, ते भिक नाना कुख पच्चजिता, नाना ° कुलं, नाना कुलेन 
वा °, विना सद्धम्मा नत्थञ्न्यो कोचि नाथो लोके विज्नति, विना सद्धम्मं 
विना सद्धम्मेन बा; विना बुद्धस्मा, विना बुद्ध, विना बुद्धेन वा । 

चसहरगदणेन अज्व्यत्था पि पच्चमी विभति होति । यतो भगिनि 
अस्थाय जातिया जातो, यतो सरामि अन्तान, यतो पत्तोस्मि 
विज्यं, यत्वाधिकरणमेनं अभिञ्मादयो" पापका? अङ्ुसलाधम्मा' 
अन्वास्सवेय्यु । 

२७४ ८ ङछ विदोष ) धातुओं, नामों तथा उपसर्गो के योग मँ मी कारक 
की अपादान संता होती है। जेषे- 

घातु के प्रयोग मेँ-परा उपसर्गपूर्वकं जि धातु के प्रयोग मे जो असद्य 
( अखम्मव को सम्मव करनेवाछा, समर्थं ) होता है, उसकी अपादान संज्ञा हीती 
है । जैते-उद्धस्मा, पर पूरक शरू धातुके प्रयोग में जहां ते मविचिछिन्न उत्पाद 
दोता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है । जेते- दिमवता । 


१ वानिजा--सी°२। २, से० में नर्दी। ३ धर अस्स--से० । ४४ 
पश्चमिविभत्ति-सी ०२; पचमी °-सी०१ 1 ५ से, सीन्पर्मेनहीं। & सेनर्में 
नहीं | ७ सी०१ में नहों। < फठं--से०, सौी१ में नहीं! ९ कमत्ति-से०, 
सी०१। १०१० सी०१, सीण्र् में नहीं ११ यतो-से० सी०१।१२ 
भमिज्कषादोमनस्ता-से०) सी१। १३-१३ सीन्प्मेंनदी। 


नाम॑कप्पे कारकफप्पो १४१ 


नाम ॐ प्रयोगमें भी कारक की अपादान सत्ता होती दहै। ज्ते- 
उरस्मा आदि! 

उपसर्गां क योगमे भी कारक अपादान-सज्ञक होता हे। जेते--अप 
साराय आदि । 

( सूत्रम ) आदिक भ्रण कारकके मध्यमे भी पन्चमी विभक्ति होती 
है। जैसे--पक्खस्मा भादि। 

[कन्व इसे स्पष्ट किया गया हे--“भादिरगदणेन कारक्रमज्छे पि 
पञ्चमी विभति होती ति इदं फट्ुपचारवसेन बुन्तं ! तस्मा कारकानं ल्मे काले 
च अद्धाने च अपादानसन्ना होती त्यत्थो ।" | 

( सूत्र मे ) भपि कै श्रहण से निपात्त के प्रयोग मे भी पञ्चमी विभक्ति होती 
है तथा द्वितीया एवं तृतीया विभक्तया भी दती है। जेते--रदिता माता 
( पच्चमी का उदाहरण ), रहिता मात॒जं ८ दितीया का उदाहरण ), रदिता 
मापतुजेल ( तृतीय का उदाहरण ) आएदि \ 

( सूत्रम ) च शब्द्‌ के अरहण से { उपयु अर्थो से भिन्न ) अन्य भर्थोमे 
सी पञ्चमी विभक्ति रोती है । जेसे--जात्तियः आदि । 


२७५ रक्खणस्थानमिच्छितं' ।२.६ ३। 
रक्खणत्थान' धातुन पयोगे यं इच्छित तं कारकं अपादानसनञ्व्यं 
होति । काके रक्खन्ति तण्डुला, यवा पटिसेघेन्ति गावो । 
२७५ रक्चषणाथर धातुजं ( रक्षा करना है अथं जिनका--रक्ख, पार, 
गप, पा आदि धातु ) के गोगमेँ इष्ट की अपादान सज्ञा द्योती है । जेते-- 
तण्ड्कछा, यवा आदि । 


२७& येन वादस्सनं ।२& श 
येन बा अदस्सनमिच्छित त कारक अपादानसन्च्य दीति ! उपञ्माया 
अन्तरधायति सिस्सो, मातरा च पितरा च अन्तरधायति पुत्तो । 
चा ति किमस्य ? सन्तमोधिभत्यस्थ ! जेतवने अन्तरदितोः, वेलुधनेः 
अन्तरितो" भगवा । 
२७६ जिससे अदर्णेन इट हो उस कारक की विकल्प से अपादान संज्ञा 
होती ह 1 जेते--उपल्फाया अदि । 


१. रकन ०- सेर, सी०१| २ अन्तरवायति--सी०१। ३ जेतवने-- 
से } ४, °धायति--सी ०१ । 


१४२ कयायनन्याकरणं 


विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? सक्ठमी धिभक्ति के रिपु, जेते- 
जेतवनो आदि । 


२७७. दुरन्तिकद्धकालनिम्माणत्वालोपदिसायोगविभत्ता- 
रप्पयोगेसुद्धप्पमोचनहेतुविषित्तप्पमाण पुव्ब- 
यो गवन्धनगुणवचनपञ्ह कथनथोका- 
कन्तसु च 1२६५ 


दूरस्थे अन्तिकत्थे अद्धनिम्माणे ` काटनिम्माणे* साल्लोपे दिसायोगे 
विभत्ते आरप्पयोगे सुद्धत्थे पमोचनस्थे हेत्वत्थे विविन्तस्थे पमाणे ˆ पुव्व- 
योगे बन्धने गुणवचने पञ्हे कथने थोके अकत्तरि इच्चेतेसवत्थेखु 
पयोगेसु ` तं कारकं अपादानसज््यं होति । 


दूरल्थे ताव--कीवः दरो इतो नव्कारगामो; दूरतो वागम्म, आरका 
ते मोघपुरिसा इमस्मा धम्मविनया । 


दुतिया च ` ततया च -- दूर गामं आगतो, दूरेन गामेन वा आगतो", 
आरका इमं धम्मविनयं '*, अनेन धस्मविनयेन वा इषवेवमादि । 
अन्तिकत्ये- अन्तिकं गामा, आसन्नं गामा, समीपं गामा, समीपं 
सद्धम्म।] ध . 
दुतिया > ततिया च--अन्तिकं गामं, अन्तिक, गामेन चा, आसन्नं 
गाम, आसन्नं ` गामेन वा, समीपं गामं, समीप ` गामेन वा, समीपं 
द्“मं, समीपं" सद्धम्मेन वा इच्वेवमादि । 
अदधनिम्माणि ` ~तो मधुराय चतस ^ योजने सङ्कस्सं ^ नाम 
नगरं * तत्थ बहुजना ˆ वसन्ति इ्चेवमादि । 


१ निम्मान०~-स्े०, सी०१॥। २ ° प्पमान-सेः । ३ पण्ड-से। 
४-४, अद्धकालनिम्माने--से०, सी०१। ५. पमाने -- से । ६. ग्च--से०। 
७, दूरत्थप्पयोगे--से०, सी ०१ 1 ८-८ कीवदृरो--से° । ९ सी ०१ में नहीं । 
१० से में नहीं । ११. विनय--से० । १२ दुतिया च--से०। १३ से 
सी०१ मै नहीं । १४ अद्धकालनिम्माने--से०, सी ०१ । १५ चतुखु-सी ०२ । 
१६-१६ सङ्कस्सनगर अत्थि--से° । १५. वद्र जना-- से ०, वदह्जना--सी ०१ । 


नासकप्प कारककष्पो १४३ 


कालनिम्भाणे - इतो खो भिक्खप्रे एकनवुति कष्पे विपरसी 
नाम भगवाः ल्लोके उदपादिः, इतो तिण्ण मासान अच्चयेन परि 
निच्वायिस्सामि इ्वेवमादि । 

स्वा छोपे-कम्माधिकरेसु पासादा सङ्कमेय्य, पासादमभिस्‌- 
हित्वा बा, पञ्बता सङ्कमेय्य, पच्यतमभिरुददित्वा वा, हरिथक्खन्धा 
सङ्कमेय्य, हरिथक्खन्धमभिरुदित्वा वा, आसना वुद्हेय्य, आसने 
निसोदिखा वा इचयेवमादि । 

दिसायोगे--अधीचितो यावः उपरि भवग्गमन्तरे वहुसन्तनिकाया° 
वसन्ति, यतो खेमं ततो भयं, पुरस्थिमतो द्क्खिणतो पच्छिमतो उन्तरतो 
अग्गिः पल्नलति^, यतो अस्सोसुं भगवन्तं `, उद्ध पादतला अधो केस- 
मस्थका इश्वेवमादि । 

विमत्ते--यतो,पणीतत्तरो बा, विसिडतसे वा नस्थि । 

छी च-छन्नवुतीन पासण्डान धम्मान पवर यदिदं सुगतविनय 
इ्चेयमदि 1 

आरप्पयोगे--गामधम्मा वसख्धम्मा असद्धम्मा रत्ति विरति 
पटिविरति, पाणात्तिपाता बेरमणी इचवमादि । 

सुद्धव्थे-लोभनीयेहि धम्मेहि सुद्धो अससट्रो ^, मातितो च पितितो 
च सुद्धो अससद्धो अचुपञद्रो अगरदितो इच्चेवमादिं । 

ह पमोचनत्थे-परियुत्तो दुक्खस्मा ति वदामि, युत्तोस्मि मारबन्धना; 

नते सुचन्ति मच्चुना इच्वेवमादि । 

देत्वरे--करमा हेतुना, केन हेतुना, किस्स देतु `, कस्मा जु तुम्हे 
दहरा न मीयरे *, कस्मा इधेव मरण भविस्सति इच्चेवमादि । 

विविन्तत्थे--विवित्तो पापका घम्मा, विचिच्चेव कामेदि विविच्चा- 
छुसन्तेहि धम्मेहि इच्चेवमादि । 





१ से०, सी०१ वेंनहीं। २. सेन में नदीं॥ ३ सम्मासम्बुद्धो--से०। 
४. उप्पज्ि--से० । "^+ न्मिरुच्दित्वा-से' ६ से° सी०१ मेँ नदीं 
७-७ से" में नहीं| ८-< से में नदी, अग्गिनि--सी०१। ९. भगवतो 
कित्तिसद्‌"--से° । १०. से° मे नदी" । ११-११. ततो--से° । १२-१२. से०, 
सी०१ मे नहा) १३. न मिस्यथ-से° । 


१४४ कथ्चायनच्याकरणं 


पुमाणल्ये-दीघसरो नव विदस्थियो सुगतविदस्थिया पमाणिका कारै- 
तञ्या › मञ्मिमरस पुरिसस्स अङ्ढनेग्सहस्था' इच्चेवमादि । 

पुव्बयोगे--पुव्वेव मे भिक्खवे सम्बोधा इच्चेषमादि । 

वन्धने -सतसमा वद्धो नरो सूनाः इण्न" । 

तत्तिया च~ सतेन वा बद्धो नरो" रू्ना^ इच्चेवमादि । 

गुणवचने ~ पुक्जायः सुगति यन्ति, चागाय विपुल धनं, पञ्नाय 
य॒त्तो" मनो इस्सरिया जन रक्खति राजा इचेवमादि । 

पन्दे त्वालोपे कम्माधिकरणेदु--अभिधम्भा पुच्छन्ति, अभि- 
धम्मं ` सुत्वा वा, अभिधम्मे ठत्वा वा, विनया पुच्छन्ति, विनयं सुवा, 
विनये ठ्वा बा । 

दुतिया च ततया च--अभिधम्म, अभिधम्मेन चा, विन्य, विनयेन 
वा, पं त्ता, गेय्या^०, गाथाय ११ वेय्याकरणा११, उदाना, इतिवुत्तका, 
जाततका, अच्भुदधम्मा, वेदह्ला इच्चेवमादि । ४ 

कथने त्वाज्लोपे क्म्माधिकरणेञ्ु--अभिधम्मा कथयन्ति, अभिधम्म , 
अभिघम्मेन वा, विनयं ाकदिढत्वा विनथा कथयून्ति, विनयं, विनयेन 
वा, एव सुत्ता, गेय्या?, गाथा ४, वेय्याकरणा* उदाना, इतिवुत्तका, 
जातकरा, अव्युतधम्मा, वेदत्ला इच्चेवमादि । 

थोकत्थे--योका सुति, अप्पमत्तका सुति, कच्छा सुश्वति । 

ततिया ^ च-थोकेन्‌ <, अप्पमन्तकेन 2, कच्छेन वा इच्चेवमादि । 

अकन्तरि--कम्मस्स कतन्ता, उपचितत्ता, उस्सन्नत्ता, चिपुलन्ताः 
उप्पन्नं चक्ुविञ्जाण इच्येवमादि ˆ । 


१ णछगतसन्नारी- से 1 २ °तेरस०--ते० 1 ३, वन्धो--से= । ५४, 
से०, सी ०१ मेँ नदी । ५-५ से° मेँ नही , °इणत्येन--सी ०१ । ६, पञ्नाय-- 
से० । ७-७, विसुत्तमनो- से । ८. पण्डे--से । «-२, से" मेँ नही" । 
१० गाथा-स्े° 1 ११-११. सेमं नदी । १२-१२ अभित्म्म क्येत्वा 
अभिवम्मै स्त्वा वा विनया कथयन्ति विनय आकडिढत्वा विनये स्त्वा वा-~- 
सी ०१, दुतिया च ततिया च अभिधम्म अभिधम्मेन वा, विनया कथयन्ति, विनधं 
विनयेन बा--से० । १३. से° मेँ नदीं । १४-१४ गाथा---से०, वेय्याकरण(- 
गाथाय -सी०१। १५ दुतिया चसे । १६-१६. थोक यकेन वा 


अपमत्तकं भपमत्तकेन वा किच्छ--से० । 


नासकप्पे कारककष्यो १५९ 


चचसद्गगहणेन सेसेस्वपि ये मया नोपविद्धा अपादानप्पयोगिका ते 
पयोगविचक्खणेहि योजेतव्वा । 

२७७, दूरा में, समीपार्थं मे, अध्व-परिच्यद्‌ मे, काल-परिचटेद्‌ मे, कर्म॑ 
तथा अधिकरण मे होनेवाले (त्वा? के छोपरमे, दिशायोगमे, विभाग में, आरति 
शाब्द के प्रयोग में, शुद्धार्थं मे, प्रमोचनार्थं मे, देतव में, अलग होने के अर्थम, 
प्रमाणकते अर्भमे, शुन्ः चन्दके योगम, बन्धनम, युणकथनर्मे, प्ररनमे, 
कथन मे वथा स्तोक ( थोडा ) पुवं क्वैमिन्न आदि अर्थो के प्रयोग मे कारक 
अपादान-संन्ञक होता है । 

दरा मे--इतो आदि । 

इस अर्थं मे द्वितीया तथा तृतीया विभक्तया भी होती है । जेते-दूरं गामं, 
दूरेन गामेन मादि । 

समीपार्भं मे-सन्तिकं मामा आदि । 

इस अर्थं मेँ द्वितीणा तथा तृतीया विमक्तियां मी होती है। जेते--अन्तिकं 
गामे, अन्तिकं गामेन आदि । 

अध्नपरिच्डेद मै--इतो मथुराय आदि । 

कालपरिच्ठेद मे--इतो भिस्खवे आदि । 


8 कम तथा अधिकरण में होनेवाले सत्वाः के लछोपमं--पासादा सद्धमेय्य 
साद्‌ | 


दिश्षायोग मँं--मवीचितो आदि । 
विभाग म--यतो पणीत्ततरो आदि । 


त इस अर्थ मेँ पष्ठी चिभक्ति भी होती है। जेसे--छन्नवुतीनं पासण्डानं 
आष्द्‌। 


ह शन्द के प्रयोग में--भामधम्मा, बतरूधघम्मा, असब्धम्मा, आरति 
आदे) 


छदां मेँ--छोभनीयेदि धम्मेहि सुद्धो आदि । 

प्रमोचनार्थं में--परिमुत्तो दुक्खस्मा आदि । 

त्वर्थं मँ--कस्मा 'इतुना आदि 1 

अग होने के अर्थं में--विविन्तो पापका धम्मा आदि । 

प्रमाण क अर्थं मे--दौघसो नव विदत्थियो सुगतविदत्थिया सदि । 
घुञ्व शब्द्‌ के योग में-पुन्बेच में भिक्लवे सम्बोधा आदि । 


चन्धन मे--सतस्मा बद्धौ चादि । इस अर्थं मँ वृतीया विभक्ति भी होती 
है। जेते--सतेन वद्धो दि । 


१० 


१४६ कच्चायनन्याकरणं 


गुणकथन में--उुन्नाय भादि । ^ 

प्रशन के अर्थं त क्म तथा अधिकरण मेँ दोनेवाले त्वाः के लाप होने पर- 
अभिधम्मा पुच्छन्ति आदि । 

इस अर्थं मे द्वितीया तथा तृतीया विभक्तिं भी होती ह । जेते-भभि- 
धम्मं, अभिधम्मेन वा आदि । 

कथन के अथ॑ कर्म तथा अधिकरण “सराः ॐ शोप होने पर--भभि- 
धम्मा कथयन्ति आदि । 

इस अर्थं मेँ द्वितीया तथा वतीया चिभक्तियां भी होती दई । जैसे--अभिधम्मं, 
अभिधम्मेन बा आदि । 

स्तोक क अर्थं मे---धोका सचति आदि । 

ल अर्थं मं वृतीया रिभक्ति भी होती है । जेते--धोकेन भादि । 

कर्वृभिन्न अर्थं मे---कम्मस्स कतन्ता आदि । 

[ क० घ०--“सलस्स कम्मस्स कतत्ता उपचितत्ता उस्सन्तन्ता विपकत्त 
ति अकनत्तरि । पत्थ अकारो भन्नत्थो, अकन्तरी ति कनुकारकतो अन्नस्मि 
कारकरिम नापकदेतम्ही ति अत्थो ।” | 

( सूत्रम ) किष गण्‌ च शब्द्‌ के महण से अपादानकारक के वे प्रयोग, नो 
मेरे द्वारा उपदिश नर्ही ह, उनकी भी योजना प्रयोग विशेषो द्वारा याँ कर 
डेनी चाहिए । 


२७८. यस्स दातुकामो रोचते" धारयते वा तं 
सम्पदानं ।२.६.६। 

यस्स वा दातुकामो, यस्स वा रोचते, यस्व वा धारयते, त कारकं 
सम्पद्‌ानसञ्नयं होति । समणस्स चीवर ददाति, समणस्स रोचते सवः 
देवदन्तस्स सुवण्णच्छत्तः धारयते यज्ब्यदत्तो । 

सम्पदानमिच्वनेन क्वत्थो ? “सम्पदाने चतुर्थी (२६५) । 

वा ति विक्रप्पनत्थं--धातुनामूनं पयोगे बा उपसम्गप्पयोगे वा 
निपातप्पयोगो बा नवायोरे* बाः सति अत्थविकप्पनत्थं वासदो 
पयुज्नति । 





१ न्वा--से०। २, धारीयते--सी ०२। ३ छवण्णछ्त--से ° । ४४, नप्य- 
योगे वा खी ०१; सेर में नहीं । ५ वासदूद--से०, वाति प्रद-सी०१। 


नामक्प्पे कारकप्पो १४७ 


२७८ न्सिदेनेकी इच्ञा दहो, जिखद्धे प्रति स्चिदो अथा जिसके छिषु 
( को$ वस्तु ) ऋण स्वरूप धारण की जाय, एसे कारक की सम्प्रदान सन्ता होती 
हे 1 जैसे--षमणस्स चीवरं ददाति आदि 1 
[[ आचार्यं पाणिनि ने सम्प्रदानकारक की यह परिभाषा दी है- कर्मणा यम- 
भिगरैति स सम्प्रदानं ( १.४ ३० ) अर्थान्‌ दान के कर्म द्वारा जो कता को जभि- 
प्रेत हो, डते सम्प्रदान कहते है, परन्तु वार्तिरफार ने इस पर यह भो कहा हे 
किं “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदान्त' (उपयु क्त सूत्र पर वातिक), अर्थात्‌ किसी 
विशेषन्रियाकेद्धारयामी जो अभिप्रेत हो, वह भी सम्प्रदान ही है। 
क० व० मे सम्प्रदान के सम्बन्ध मे कहा गया है-- “सम्मा दीयते अस्सा 
ति सम्पदा, अस्त परिगर्गाहकस्स सम्मापूजञनचागाकारेन पदीयते, इति अस्सा ति 
पदेन निदिं तं कारकं सम्पदानं नामा स्यत्थो । इमिना रजकस्स त्थं ददात्यादीनि 
निवत्तेति पूजादीनमभावतो । सम्पज्न अस्स ददातीति बा सम्पदानं, सम्पन्न 
उपगस्ट्वए अस्स परिग्णहकस्व दृदपए्ती स्यटयो । एवमत्ये खति रजकूस्स वस्थं 
ददाती स्यादयो पि संगण्डाति 1 || 
सम्प्रदान कहने का क्या तात्पर्यं ? 'सम्पदाने चत॒त्थीः (२९९) के किष । 
(सूत्रम) वा शब्द्‌ का प्रयोग विकल्पके अर्ध॑केषरिष है, अर्थात्‌ ( कु 
विशेष ) धातु, साम, उषसर्भं तथा निपातो के प्रयोग मे भौर उक्त इन प्रयोगो 
के अतिरिक्त अन्य प्रयोगो मे मी सम्प्रदानकारक के अर्थं को विकद्पित करने के 
च््पिवा शब्द्‌ का प्रयोग इञा है] 


[ क० व ०--“नवा पपोगे ति एत्थ नकारो अन्त्यो, यथरादुत्तपयोगतो 
अन्जस्मिम्ि पयोगे ति अल्थो । इमिना च अवसेखकारकमज्पकरगत्थञदस्स- 
नादिधातुप्पयोगे सङ्ण्डाति 1 | 


[1 

२७९ सिलाबहलुडासंपधारपिदडधदहिस्सौसूयं राधिक्खप- 

चासुणञदुपतिगिणपुञ्बकन्तारोचनत्थतदत्थतुमत्थाल- 

मत्थमजञ्जानाद्रप्पाणिनि गत्यत्थकम्मनिसंस- 
„ नत्थसम्छुतिभिय्यं सत्तम्यस्थेसु च ।२६५ 

सखाच-हलु-ढा सप-धार-पिदह-कध-दुहट-इस्स इच्चेतेसं धातून 
पयोगे, उसूयत्थान च पयोगे, राधिक्खप्पयोगे, पचा्णअनुपति- 
१ "द्या०--से०, सी०१ 1! २, न्स्सो-सी०२। ३ °सुप्य०-से°। 


४. °प्प०्--से०। ५ ०ज्न्‌०--से० 1 ९, °गि०--से०, सी ०१ । ५, भीय ०-- 
स्म०२। ८ उदस्यत्थान-ने°) 
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गुणकथन में--पुज्जाय सादि । * 

भररन के अर्थं मेँ क्म तथा अधिकरण में दोनेवाले श्वा" ॐ छाप होने पर-- 
अभिधम्मा पुच्जन्ति आदि । 

इस अथं में द्वितीया तथा चृततीया विभक्तियां भी होती है । जैते--अभि- 
धम्मं, असिधम्मेन वा आदि । 

कथन के अर्थं भँ कमं तथा अधिकरणे श्स्वाः ॐ रोप होने पर--अभि- 
धम्मा कथयन्ति आदि । 

इस अर्थं मेँ द्वितीया त्था चृतीया चिभक्तियां मी होती ई । जेसे--अभिधम्मं, 
अभिधम्मेन वा मादि । 

स्तोक के अर्थं मे--थोका सुति आदि । 

हस अर्थं मेँ तृतीया विभक्ति भी होती है । जेते--थोकेन आदि । 

कर्वृमिन्न अर्थं म--कम्मस्स कतत्ता आदि । 

[ क० ब०--“कुसणस्स कम्मस्स कतन्ता उपचितन्ता उस्सन्तन्ता विपुत्त 
ति भकनत्तरि । एर्थ अकारो भन्लल्थो, भकन्तरी ति कन्ुकारकतो अन्नस्मि 


कारकम नापकदेतुम्दी ति अत्थो 1» || 
(सूत्रम) किए गए च शब्द्‌ कै रहण से अपादानकारक के वे प्रयोग, जो 


मेरे द्वारा उपदिष्ट नहीं ह, उनकी भी योजना प्रयोग विशेषज्ञो द्वारा यां कर 
खेनी घादिषु । 


२७८. यस्स दातुकामो रोचते" धारयते वा तं 
सम्पद्‌ानं ।२.६.६। 
यस्स वा दालुकामो, यस्स वा रोचते, यस्स वा धारयते, तं कारकं 
सम्पदानसञ््यं होति । समणस्स चीवर ददाति, समणस्स रोचते सखः 
देवदन्तस्स सुवण्णच्छन्तः धारयते यञ्न्नदन्तो । 


सम्पदानमिच्वनेन क्वत्थो ? “सम्पदाने चतुर्थी, (२६५) । 
वाति विकप्पनत्थं--धघालुनामूनं पयोगे वा उपसर्गप्पयोगे वा 
निपाचप्पयोगे वा नवायोगेः वाः सति अस्थविकप्पनत्थं वासहो 


पयुल्नति । 


१ ण्वा--से । २, धारीयते--सी ०२। ३ अखवण्णच्त-- से 1 ४८-४० नप्प- 
योभे वा--खी ०१; से में नहीं । ५. वासदूद--से०, वाति पद--सी०१ । 


नामक्प्ये कारककप्पो १४७ 


२७८ ज्िदेनेकी इच्ञ दहो, जिसे प्रति स्चिदो अथवा जिमके लिप्‌ 
( को$ वस्तु ) ऋण स्वरूप धारण की जाय, रेते कारक की सम्प्रदान सन्ञा होती 
है! जेसे--तमणस्स चीवरं ददाति आदि । 

[[ आचार्यं पाणिनि ने सम्श्रदानकारक की यह परिभापा दी हे-कर्मणा यम- 
भिपरेति स सम्प्रदान ( १.५ ३० ) अर्थान्‌ दान के कर्मं दवाराजो कर्ताको अभि- 
प्रेत हो, ते सम्प्रदान कहते है, परन्तु वा्तिकङार ने इस पर यह भी कहा है 
कि “करिप्रया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदाक्तः (उपयुक्त सूत्र पर वातिक), अर्थात्‌ किसी 
विनेपक्रियाकेद्धारामी जो अभिप्रेत दहो, वह भी सम्प्रदानदहीहे। 

क० व० मेँ सम्प्रदान के सम्बन्ध मे कहा गया है--““सम्मा दीयते अस्सा 
ति सम्पद्य, अस्स परिग्गाहकस्स सम्मापूजनचागाकारेन पदीयते, इति स्सा ति 
पदेन निद्िद्रं तं कारकं सम्पदानं नामा त्यत्थो । इमिना रजकरस वत्थं ददात्यादीनि 
निचत्तेतति पूजादीनमभावतो । सम्पज्ञ अस्स ददातीति वा सम्पदाने, सम्प 
उपगन्त्त्रा अस्स परिग्गाहकस्स ददाती त्यहग्रो । एवमत्ये सति रजकस्स त्थं 
ददाती स्याद्यो पि संगण्डात्ति 1” | 

सम्प्रदान कहने का क्या तास्वर्यं ? (सम्पदाने चतुस्थी (> ९९) के किष । 

( सूत्रम) वा गाब्द का प्रयोग विकल्पक अर्भके टि है, स्थात्‌ ( ङ 
विेष ) धात, नाम, उपसर्ग तथा निपातो के प्रयोग में भौर उक्त इन प्रयोगो 
के अतिरिक्त अन्य प्रयोगो मे मी सम्प्रदानकारक के अर्थं को विकल्पित करने के 
क्िष्वाक्राब्द्‌ का प्रयोग इञा हे) 


{ क० ब्‌~---“^नवा पयोगे ति एत्थ नकारो अन्ज्त्थो, यथादुत्तपयोगतो 
अल्ञरस्मिम्पि पयोगे ति अत्थो , इमिना च अवसेसकारकमज्छकरगत्थभद्स्स- 
नादिधातप्पयोगे सङ्ण्डाति ।? `| 


(1 

२७९ सिकावहनुटासं पथारपिदकुधदुदिस्संसूयं राधिक्खप- 

चासुणअचुपतिगिणपुब्बकन्ता रोचनत्थतदत्थतुमत्थाल- 

मल्थमञ्जानाद रप्पाणिनि गत्यत्थकम्मनिसंस- 
„ नस्थसम्छुतिभिय्यं सत्तम्यत्थेसु च 1२६५ 
'तलाच-हसु-ठा सप-वार्‌पिद-कघःदुद्‌-इस्स . इच्चेतेस धा तून 
पयोगे, उसुयत्थान< च पयोगे, राधिक्खप्पयोगे, पञ्चाुणअनुपति- 
9 श्टा०--से०, सी०१। २, °स्सो०-सी०२। ३ 


् द °सुख्य ०-- 
४. चप्प-से०1 ५ ग्न्न०--से०। ६, न्णि०--से०, सी०१।७ भीय ४ 
सा०२॥। ८ उसुग्यत्थान-मे० +. 


१४८ कृचचायनन्याकृरणं 


शिणानं' पुव्वकन्तरि च, आरोचनव्थे, तद्ये, वुमल्ये, अलमव्ये, मञ्ति- 
प्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि, गत्यद्थान धातून कम्मनि, आसिस- 
नव्ये, सम्मुत्तिभिस्यसत्तम्यल्येसु च त कारकं सम्पदानसञ्न्न होति । 
सिखघप्पयोगे ताव-बुद्धस्स सिलाघते, धम्मस्स सिलाघते, सद्धस्स 
सिखाघते, सकडपञ्मायस्स सिलाघते, तव सिखाधते, मम सिलाघते 
इध्चेबमादि । 
हजप्पयोगे--दछते मय्दमेव, दते उय्टमेब लां" इच्चेवमादि। 
ठाप्पयोगे“--उपतिद्ेम्य सक्यपुत्तान बडढकी, भिक्खुस्स भुञ्ज- 
मानस्स पानियेनः वा विधूपनेन वा उपतिद्रेख्य इच्चेवमादि । 
सपप्पयोगे- मय्ह्‌ सपते, तुदं सपते इच्वेवमादि । 
धारप्पयोगे- सुवण्णं ते धारयते इच्चेवमादि । 
पिहप्पयोगे--वुद्धस्स अनञ्नतित्थिया पिहयन्ति, देवा दर्सनकामा 
ते, यतो इच्छामि भदन्तरस्स, समिद्धानं पिहयन्ति दलिदा ` इच्चेवमादि। 
१० 
कुध-दुह-इस्स-उसुयप्पयोगे--कोधयति देवदत्तस्स, तस्स मा ऊर्म 
महावीर, दुहयति दिसान मेघो, तित्थिया इस्यन्ति समणान गुण- 
गिद्धेन, पिस्थिया समूणानं उसूयन्ति*" लाभगिद्धेन, दुलना ाणवन्तानं 
उसूयन्ति गुणगिद्धेन , का उस्तूया ` विजानत इच्चेवमादि । 
राध-इक्ख इच्चेतेस धातून पयोगो यस्स अकथितसर्स पुन विपुच्छन 
कम्मविख्यापनत्यच्च तं कारक सम्पदानसञ्न्न होति दुतिया च-- 
आरधो मे र्नो, आराधो मेः राजानं, क्याह अस्यानं अपरञ्फामिः 
कयां ** अय्ये अपरञ्मामि*, चक्खु जनस्स दस्सनाय, त विय मञ्ने, 
आयस्तो उपालियेरस्स उपसम्पदापेक्खो ^ उपतिस्सो आयस्मन्त वा 


इच्चेवमादि | 


१, गिनानं- सी०२! २. सेर; सी०१ में नदीं। ३ भासिंसत्ये-से०। 
४ से मं नटीं । ५ उपयोगे- से० । ६&° पानौयेन--सी ०१ 1 ७ छुवण्णं मे धार 
यते- से । ८. भद्‌ तस्स-से° । ९ दल््दि--सी०१।१० से०, सौचं 
नहीं । ११ उचुच्यन्ति--से° । १२ शणवङ्ढेन--से । १३ उछय्या-- 
स्ते । १४ °नत्थ-से° । १५-१५. से ° में नदी । १६. ०पेखो-सी०१; घी ०२। 
१७ से, सी ०१ में नद्ध 1 


नासकप्ये कारककप्पो १४९ 


पच्चाञ्ुणअनुपत्तिगिणान पुव्वकत्तरि च-- 

सुणोतिस्स धातुस्ख पचायोगे यस्स ॒कम्मुनो पुव्वस्स यो कत्ता सो 
सम्पदानसञ्बो होति, त यथा--भगवा भिक्खू एतदवोच- भिक्खू ति 
अक्थितकम्म, एत ति कथितकम्म, यस्स कम्भुनो पुव्वरस यो कत्ता 
सो भगवा ति--““यो करोति स कन्ताःः ति ( २८३ ) सुत्तवचनेन, एवं 
यरुस कम्मुनो पुव्वस्स यो कत्ता सो सम्पदानसनञ्नो होति, त यथा-ते 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु, आसुणन्ति वुद्धस्स भिक्खू । 


अनु-पतिपुन्बस्स गिणस्स धातुस्स पयोगे" यरस कम्मुनो पुच्वस्स 
यो कत्ता सो सम्पदानखञ्जो होति, तं यथा-भिक्खु जन धम्मं सवेति, 
तस्स दिः भिक्खुनो जनो अलुगिणाति, तस्स ॒भिक्खुनो जनो 
पतिगिणाति । 
यो वदेति स कन्ता ति वुत्त कम्म ति वुच्चति । 
यो पटिग्गाहको तस्स सम्पदान विजानिया- । इच्चेवमादि । 
आरोचनवे--आरोचयाभि बो भिक्खवे, आमन्तयाभि चो भिक्खवे 
पटिवेदयामि ` बो भिक्खवे, अ।रोचयामि ते महाराज, आमन्तयामि ° ते 
महाराज", पटिवेद्यामि ते महाराज इच्चेवमादि 
तदस्थे--ऊनस्स पारिपूसिया?` बत्थ ” निकिखपित्तच्च १, वुद्धस्ल अस्थाय, 
घम्मस्स अस्थाय, सद्खस्स अस्थाय जीवितं परिचजामि इच्चेवमादि । 
तुमसे--रोकालुकम्पाय'* अल्थाय हिताय सुखाय, भिक्खून फासु- 
विदाराय इच्चेवमादि । 
अख्मस्थे--अख्मिति अरहति च्‌ पटिक्ित्ते च--अलम्मे वुद्धो 
अलम्मे रल्न, अल भिक्सुपत्तस्स, अल'* मद्लो मलरस ^ । 


पटिक््खित्ते-अल ते रूप करणीयं, अर मे दिरञ्जसुबण्णेन 
इच्चेचमादि 


१ ®गिनान--सी०२। २. कम्मनो--से° (सवत्र) 1 ३ <ति--सी०१। 
४ सेग्मेनही । ५ अनुपतियोगे- ते । ६ से०, सी०१ मे नदी । ७ वदेति 
से ! < विजानिय-~से° । ९ पत्ति ०१, सी० २। १०-१० से० म नदी" 1 
१९ से; सी१में न्दी । १२ परिपुरिया--से०। १३ ०कम्पकाय-सी०१ 
सी °> । १४. अक मे--से० । ९८-१५ महृस्छ, अरहति मठो मलस्स०-- 


सी०१> मरृस्स, एव अरहति, अख ते रूप करणीय, अर मे दिरन्नञुवण्णेदि, 
एव परिकपत्ते--से० ! 


१४८ कच्ायनव्याकरणं 


गिणानं पुञ्चकन्तरि च, आरोचनत्थे, तदव्य, तुमल्थे, अलमल्थे, मन्बति- 
प्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि; गत्यत्थान धातून कम्मनि, आस्िस- 
ने , सम्भुतिभिय्यसत्तम्यल्थेु च त कारकं सम्पदानसञ्बं होति । 


सिखघप्पयोगे ताव--बुद्धस्स सिलाघते, धम्मस्स सिलाघते, सद्घस्स 
सिलाघते, सकडउपञ्मायस्स सिलाघते, तव सिखाघते, मम सिललाधते 
इ्वेवमादि । 

सप्पयोगे--दचते मय्मेव, दलते वुच्दमेव लाभं ` इच्चेवमादि । 

ठाप्पयोगे --उपतिद्रेथ्य सक्ययुत्तान बड्ढकी, भिक्सुस्स यु्ज- 
मानस्स पानियेन ` वा विधूपनेन वा उपतिटरुय्य इच्चेवमादि । 

सपप्पयोगे - मय्ह सपते, तुय्द्‌ सपते इच्चेवमादि । 

धारप्पयोगे-- सुवण्ण ते धारयते इच्चेवमादि । 

पिदहप्पयोगे--बुद्धस्स अञ्मतिस्थिया पिहयन्ति, देवा दस्सनकामा 
ते, यतो इच्छामि भदन्तस्स, समिद्धानं पिहयन्ति दलिदा ` इच्चेवमादि । 

कुध-दुह-इस्स-उसुयप्पयोगे--कोधयति देवदन्तस्स, तस्स मा ° ङ्न्मः 
महावीर, दुहयति दिसान मेघो, त्ित्थिया इस्सयन्ति समणान युण- 
भिद्धेन, तिष्थिया समणानं उसूयन्ि " लाभगिद्धेन, दुज्जना गुणवन्तानं 
डसूयन्ति* गुणगिद्धेन , का उसतूया ‡ विजानत इच्चेवमादि । 

राध-दक्ख इच्चेतेस धातून पयोगे यस्स अकथित्तस्स पुन ॒विपुच्छन 
कम्मविख्यापनव्थच्च ` तं कारक सम्पदानसन्न होति दुतिया च- 
आराध मे रञ्नो जाराधो मे राजानं, क्याह अय्यान अपरञ्कामिः 
कयां ` अय्ये अपरज्मतामि ; चक्खु जनस्स दस्सनाय, त विय मज्जः 
आयस्मतो उपालित्थेरस्स उपसम्पदापेक्खो ` उपत्तिस्सो आयस्मन्त वा 
इच्चेवमादि 


१ गिनान--सी०२1 २. से०; सी०१ में नदीं । ३ बारसिंसत्थे-से°। 
४ से मे नद्ी। ५ उपयोगे से°) ६* पानीयेन--सी०१ 1 ७ सुवण्णं मे धार्‌- 
यते-से० ! ८ भद्‌ तस्स-से० । ९. दल्दि-सी०१।१० सेर, सीण१ में 
नदीं । ११ उदव्यन्ति-से* । १२ यगबडटेन--से । १३ उघुःया-- 
से । १४ °नल्थं-से° । १५१५. से° में नदी । १६ °पेखो--सी०१, सी ०२। 
१७ सेर, सी०१मेंनही । 


नामकप्पे कारककप्पो १४९ 


पच्चासुणअनुपतिगिणानं पुव्वकत्तरि च-- 

सुणोतिस्स धातुस्स प्चायोगे यस्स ॒कम्मुनो पुच्वस्स यो कत्ता सो 
सम्पदानसज्नमो होति, तं यथा--मगवा भिक्खू एतद्वो च--भिक्खू ति 
अफथितकम्भ, एत ति कथितकम्म, यस्स कम्म्रुनो पुञ्चस्स यो कन्ता 
सो भगवा ति-“ यो करोति स कत्ता? त्ति ( २८३ ) सुत्तवचनेन, एं 
यस्स कम्मुनो पुव्चस्स यो कत्ता सो सम्पदानसञ्नो होति, तं यथा-ते 
भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसु, आसुणन्ति वुद्धस्स भिक्खू । 


अनु-पतिपुव्बस्स गिणस्सं धातुस्स पयोगे ` यस्स कम्भुनो पुव्वस्स 
यो कत्ता सो सम्पदानखञ्नो होति, तं यथा-भिक्खु जन धम्म सवेति, 
तस्स हिः भिक्खुनो अनो अयुगिणाति, तस्स भिक्खुनो जनो 
पतिगिणाति 

यो देति स कत्ता ति वुत्त कम्म ति वुच्चति । 

यो परिग्गाहको तस्स सम्पदानं विजानिया । इच्चेवमादि ` ! 

आयोचनव्थे--आरोचयाभि वो भिक्खवे, आमन्तयामि वो भिक्खवे 
पटिवेदयाभिः बो भिक्खवे, अ,रोेचयामि ते महाराज, आमन्तयामि?° ते 
महाराज", पटिवेदयामि ते महाराज इच्चेवमादिं 

तदत्थे--ऊनस् पारिपूरिया^२ बरस्थ * निकरिखपितव्व ', बुद्धस्स अल्थाय, 

घम्मस्स अल्थाय, सद्ुस्स अत्थाय जीवित परि्चजामि इच्चेवमादि । 

तुमले--खोकालुकम्पाय ` अस्थाय हिताय सुखाय, भिक्खूल फासु- 
विहाराय इच्चेवमादि । 

अङ्मल्थे--अलमिति अरदति च्‌. पटिक्खित्ते च--अलम्मे बुद्धो 
अलम्मे र्न, अल भिक्खुपत्तस्स, अल" महो मसस ^“ । 


पटिक्छिन्ते-अल ते रूपं करणीयं, अरं मे दिरू्जसुवण्णेन 
इच्चेवमादि 


१ जभिनान--सी०र 1 २. कम्मनो--से° (स्वैर) 1 ३ नति--सी०१1 
४ से०मेनही । ५ अनुपतियोगे- ते । ६ से०, सी०१मेनदही । ७ वादेति 
से° । < विजानिय-से° । ९ परति ०१, सी २ । १०-१०. से० मे नदी" । 
१९१ > सी०१ में च्ही । १८ परिषुरिया-से०1 १३ ®कम्पकाय-यी०१, 
सी०> । १४, अर मे--से० । १५-१५ महृस्स, अरहति मके महस्स०-- 


सी०१, मृरस, एव जरति, अरु ते रूपम करणीय, अक मे दिरन्यखुवण्णेदि, 
एन परिकिखत्ते--से० 1 


१४८ कचायनच्याकरणं 


गिणान पुज्बकन्तरि च, आरोचनव्ये, तदव्थे, तुमव्थे, अलमत्थे, मञ्नतिः 
प्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि, गत्यत्थान धातून कम्मनि, आसिस- 
नसे , सम्भुतिभिय्यसन्तम्यव्येसु च तं कारकं सम्पदानसज्न दोति । 


सिखाघप्पयोगे ताव-युद्धस्स सिलाघते, धम्मस्स सिलाघते, सद्धस्स 
खिल्घते, सकडपज्छायस्स सिलाघते, तव सिव्यघते, मम सिलाधते 
इ्वेबमादि । 
हनुप्पयोगे--दठते मय्दमेव, हते वुय्डमेव लाभ ` इच्चेवमादि । 
ठाप्पयोगे --उपतिद्रृष्य सक्यपुत्तान बड्ढकी, भिक्खुस्स भुन्ज- 
मानस्स पानियेन ` वा पिधूपनेन वा उपतिट्ंय्य इच्चेवमादि । 
सपप्पयोगे- स्ह सपते, तुचं सपते इच्चेवमादि । 
धारप्पयोगे-सुवण्णं ते धारयते ` इच्चेवमादि । 
पिहप्पयोगे--ुद्धस्स अज्नतिस्थिया पिहयन्ति, देवा दस्सनकामा 
ते, यतो इच्छामि भदन्तस्स^, समिद्धानं पिहयन्ति दलिदा ` इच्चेवमादिं । 
ऊुध-दुह-इस्स-उसुयप्पयोगे--कोधयति देवदत्तस्स, तस्स मा कुर्म 
महावीर, दुहयति दिसान मेघो, तित्थिया इस्सयन्ति समणान णुण- 
गिद्धेन, तिस्थिया समृणानं उसूयन्ति” लाभगिद्धेन, डुलना शुणवन्तानं 
उपयन्ति" शुणगिद्धेन * का उसूया `` विजानत इच्चेवमादि । 
राध-इक्ख इच्चेतेस धातून पयोगे यस्स अकथितस्स पुन विपुच्छन 
कम्मविख्यापनव्थञ्च ` त्तं कारक सम्पदानसन्य होति इतिया च-- 
आरो मे रञ्न्यो आराधो मे राजानं, क्याह अय्यानं अपरञ्फामेः 
कयाह अस्य अपरनाम } चकु जनस्स दस्सनाय, त चय मञ्चः 
आयस्मतो उपाल्लिस्थेरस्स उपसम्पदापेक्खो ` उपतिस्सो आयस्मन्त वा 
इच्चेवमादि 


१ गिनान- सी! २, से, सी०१ में नदीं। ३ भासिंसत्ये-से०। 

४ से° में नष्टौ । ५ रापयोगे- से० । ६. पानीयेन- सी ०१ 1 ७ खुवण्ण मे धार- 

ते--से° ¦ ८. मद्‌ तस्स-से०। ९ दजिदा--सी०१।१० से०, सी० र्मे 

नहीं । ११ उखम्यन्ति-से°। १२ युणवड्ढन-से । १३ उदुप्या-- 

से० । १४ ०नस्थ-से ° । १५-१५. से में नदी । १६ °पेखो--सी)०१, सी ०२। 
१७ से, सी०१ में नही । 


नासकप्पे कारककप्पो १४१ 


पच्चासुणअनुपतिगिणान पुव्वकत्तरि च- 

सुणोतिस्स धातुस्स पञ्चायोगे यस्स कम्मुनो पुच्वस्स यो कत्ता सो 
सम्पदानसन्न्मो दोतति, तं यथा--भगवा भिक्खू एतदबोच-भिक्खूति 
अफथितकम्म, एत ति कथितकम्म, यस्स कम्भुनो पुव्वरस यो कत्ता 
सो भगवा ति-““यो करोति स कत्ता” ति ( २८३ ) सुत्तवचनेन, एवं 
यस्त कम्मुनो पुव्स्त यो कत्ता सो सम्पदानसज्न्मौ होति, त यथा-ते 
भिक्खू मगवतो पच्चस्सोसु, आसुणन्त वुद्धस्स भिक्खू । 


अनु पतिपुव्वस्स गिणस्स घातुस्स पयोगे” यरस कम्मुनो पुव्वस्स 
यो कत्ता सो सम्पदानखन्नो होति, तं यथा--भिक्खु जनं धम्मं सवेति, 
तस्स हि भिक्खुनो जनो अनुगिणात्ति, तस्स ॒भिक्खुनो जनो 
पतिगिणाति । 
यो वदेति ` स कत्ता ति वुत्त कम्म ति बुन््वति | 
यो पटिग्गाहको तस्स सम्पदानं विजानिया- ॥ इच्चेवमादिं ` । 
आरोचनस्थे- आरोचयामि बो सिक्खवे, आमन्तयाभि वो भिक्खवे 
पटिवेदयाभि बो भिक्खवे, अेचयामि ते महाराज, आमन्तयामि "° ते 
महायज °, पटिवेदयाभिं ते महाराज इच्चेवमादिं 
तदव्थे--ऊनस्स पारिपूरिया? बत्थ " निविंखपितच्व "१, ुद्रस्स अस्थाय, 
धम्मस्स अस्थाय, सङ्ुस्स अस्थाय जीवित परि्रजामि इच्चेवमादिं । 
तुमव्थे-लोकालुकम्पाय' अस्थाय हिताय सुखाय, भिक्खूल फास 
विहाराय इच्चेवमादिं । 
अरमस्थे--अटमिति अरहत्ति च्‌ ` पटिक््ित्ते च-अलम्मे बुद्धो, 
अलम्मे र्न, अल भिक्खुपत्तस्स, अल" मञ्ञो महस्स^* । 


पटिक्खित्ते-अल ते रूप करणीयं, अरं मे दिरञ्जसुबण्णेन 
इच्चेवमादिं 


१ ऽगिनान--सी०र। > कम्मनो--से° (सर्वैर)! ३ <ति--सी०१। 
४ से०मेंनही ।५ अनुपतियोगे-से°। ६ से०, सी०१मे नदी 1 ७ वादेति 
से° 1 ८ विजानिय-से° । ९ पति०-पी ०१, सी° > 1 १०-१० से० मे नही- | 
१९ सेर सी०१में नही । १२ परिपुरिया--से०। १३ ०क्म्पकाय-यी०१, 
०२॥। १४, अर मे--से० । १५-१५ महृस्स, अरदति मठो मह्स्स०-- 


सी ०१, मलृर्स, एव रहति, अल ते रूप करणीय, अल मे दिरन्नदुवण्णेहि, 
एव परि किखत्ते--से० \ 


९4 केचायनन्याकरणं 


मञ्मतिष्पयोगे अनादरे अप्पाणिनि -कटटुस्स तुवं मजने, कलिज्ञ- 
रस्ख तुव मञ्चे 1 

अनादरे ति किमत्थ ? सुवण्णं त्वे" मञ्चे । 

अप्पाणिनी ति किमस्य ? गद्रभ त्वः मञ्न्े। 

गत्यत्थकम्भनि-गामस्स पदेन गतो, नगरस्स पादेन गतो, अप्पो 
सम्गाय गच्छति,सम्गस्स गमनेन वा, मूलाय पटिकस्सेय्य सद्धो । 

दुतिया च--गाम पादेन गतो, नगर पादेन गतो, अप्पो सग्गं गच्छति 
सग्गं गमनेन वा, मूलं पटिकस्सेस्य सद्व इच्चेवमादि । 

आसिसनव्ये--आयस्मतो दीवायु होतु, कुसलं भवतो होतुः महं 
भवतो होतु, अनामयं भवतो होतु, सुख भवतो दयोतु, स्वागत भवतो 
होतु, अर्थं" भवतो होतु, हितं भवतो होतु" इचेवमादिं । 

सम्भुतिप्पयोगे--अन्बतल सद्धसम्डुत्तिया भिक्सुस्स॒विप्पवस्थु न 
वदति, साधुसम्युतियाः मे भगवतो दरसनाय इचेवमादि^ । 

भिय्यप्पयोरो--भीयो'° सोमनत्ताय इच्चेवमादि । 

सन्तम्ये चतुद चस्स आएविकरोमि, तस्स मे सक्तो पाटुर 
होसि छच्येवमादि 1 

अत्थम्गहणिन बहुसु अक्खरप्पयोगेखु दिस्सति, तं यथा--उपमं ते 
करिस्सामि, धम्म वो भिक्खवे देसिस्सामि इथेवमादि । 

११ च ,पेर्‌ 

सारे "“व-- देसेतु भन्ते मगवा धम्म भिक्लनुं › तस्स _फायु 
हत्त तस्स” पहिणेथ्य, यथा नो सगव ज्याकरेय्य “^ तथा पितेस 
उ्याकरिस्साम, कप्पत्ि समणान आयोगो, अम्हाक मणिना अल्थो, 
किमल्थो से बुद्धेन, सेय्यो मे अत्थो, वहुपकारा = भन्ते महापजापती # 
गोतमी भगवतो, वहूपकारा भिक्खवे मातापितरो पु त्तान इच्चेवमादि । 





१. तसे । २, तुव--ते । ३, °कम्मणि--से०, सी ०१ । 
 आसिंसव्ये--से। ५-५ नेमे नही । ६ गसम्हुति-मे०) सी०१ । 
७, जे तस्स-से०। ८, सेर सी०्परमेन्दौ) ९ भिस्य०--से० सी०१। 
१० भिष्यो- से, सी०१। ११ सादरस्मे - सी ०२। १२. भिक्छनो--सी ०२ । 
१३. से में नदीं । १४. तस्स--से= 1 १५. व्याक्रे्य-से° । १९. अयोगो- 
सी०१1। १५. वहुकारा--सी०१ । १८. नपति--सी ०१ । 


नामकप्ये कारक्कप्पो ११९१ 


बहूु' अक्खरप्पयोगेसु अव्ये पि पयोगा पयोगविचक्खणेदि योजे- 
तञ्बा । 

चसदर्गदहणं विकप्पन्थ वार्गहणानुकड्ढनस्थ--ये केचि सम्पद्‌ा- 
नप्पयोगिका मया नोपदिद्रा तेसं गहणत्थमिति विकप्पयति, त यथा-- 
भिक्खुसद्वस्स पसु अय भगवा, देसस्स पु अयं राजा, खेन्तस्स पञ 
अयं गहपति, अरज्बस्स पथु अथं लुदको इच्चेवमादि । 

कचि दुतिया-ततिया-छद्री-सत्तम्यव्येसु च । 


२७९ सिलाघ, दनु, डा, राप, धार, पिह, ध, दृह, इस्स इन धातुओं कै 
प्रयोग मे, $ष्यार्भक धातुओं के प्रयोग मे; राध तथा इक्ख धातुओं के प्र्रोग मे 
पति अथवा आ उपसं कै साथ सुण धातु के प्रयोग म पूर्तं क्ता मे, अनु सथवा 
पति उपसर्ग के साथ गिण धातु के प्रयोग मे पूर्वं कर्ता ञे, आरोचन के अथं मे, 
तादर्भ्यं मे, 'तुम' प्रत्यय के अर्थं में, अलं के अर्थं मे, अनादर व्यक्त हो तो मन्न 
घातुके प्रयोग मे प्राणिभिन्न में, गत्यर्धक धातुओं के कर्मं मे, आद्ंसन अर्थं । 
मै, सम्मुति भैर मिथ्य श्दो के प्रयोग मेँ एवं समी केअर्थमें कारककी 
सम्प्रदान संज्ञा होती हे। 

तिषा धातु के प्रयोग मेँ--डुदस्स सिराधते भादि । 

लु धातु ॐ प्रयोग मेँ--दुते मय्दमेव भादि । 

डा धा के पयोग में--उपतिद्धेख्य सक्यपुत्तानं वड्ढकी मादि । 

सप धात के प्रयोग मँ--मय्ह सपते आदि । 

धार धातु के प्रयोग में--सुबण्णं ते धारयते आदि । 

पिह धाठ के प्रयोग में--उद्धस्स भज्नत्ित्थिया पिहयन्ति आदि । 

कध, दुह, इस, तथा ईयार्थंक धातुर के प्रयोग मं--कोधयति देवदत्तस्स, 
दुहयति दिखान मेधो, तित्थिया इस्सयन्ति समणानं युणगिङेन, तित्थिया सम- 
णानं उसुभ्यन्ति आदि । 

राध तथा इक्ख इन धातुं ऊ प्रगोग मे जिस अकथित कर्म के विख्यापन 
के छि पुन प्रश्न हो वह कारक सम्प्रदान-संक्तक होता है ओर द्वितीया विभक्ति 
भ होती है 1 जैते-माराधो मेँ रन्नो, राधो मँ राजानं सादि, आायस्मतो 


उपाष्िव्येरस्स उपक्षम्पदापेक्खो उपतिस्सो, आयस्मन्तं उपारित्थेरं उपसम्पद्‌ा- 
पक्खो उपतिस्सो सादि 1 


१ सेन्मेनदहदी 1२ पभू-से०। 


१९२ कष्चायनव्याकरणं 


पति अथवा भा उपसग के साथ सुण धातु के प्रयोग मे पूर्वं कता मै-- 

पति अथवा आ उपसर्गपूर्वक सुण धातु के प्रयोग मेँ पूर्वं क्स का जो कतां 
था, वह सम्प्रदान-संर होता हे । जेसे--“भगवा भिक्खू एतद्वोचः हस प्रयोग 
मे भिक्खू अकथित्त कर्म॑ "एतं, कथितकर्म ३ ! यहा पर पूर्वं कर्मका कर्ता 
“यो करोति स कन्ताः (२८३) इस सूत्र से भगवा है । इस प्रकार से पूर्वं॑कमं 
काजो कर्ताथा, उसकी सम्प्रदान संज्ञा इई है! जैसे-ते भिक्खू मगवतो 
पच्चस्सोसु" आदि । ॥ 

अदु भथवा प्रति उपस ॐ साथ गिण धातुके प्रयोगे पूर्वं कर्मकाजो 
कतौ था, चह सम्प्रान-संञक होता है । जेसे--भिर्खू (कता) जनं धम्म सावेति, 
तस्स भिक्खुनो (सम्प्रदान) जनो अनुगिणाति भादि । 


(का गया हे) जो कहता है उसे करतां कहा जाता है । जो उसके दवारा 
कहा जाता है उसे कम कहते हँ । जो (कतां साथुकारादि दान का) कथन का 
प्रतिपाहक होता है उसकी सम्प्रदान संकला होती है । (रेखा जानना चादिषए्‌) 

[क०व० में इस गाथा की व्याख्या इस प्रकार से की गड दै--“कन्तुकम्मलम्प- 
दानविसेखं दस्ते्त "यो वदेति" * "बुचती ” ति ठुत्त । तत्थ यो भगवादिको कारको 
वदेति च सवेति च सो कन्ता ति बुति । इुत्तं वचनक्रियं कम्मं ति इति वुच्चति । 
यो मगवादिको कारको सा्वकारादिदानस्स परिग्गाहको तस्स भगवादिकारकस्स 
सम्पदानसन्नं चिजानेय्या ति अत्थो । | 

आरोचन के अर्थं में--अारोचयामि वो भिक्खवे आदि । 

ताद्य मेँ--ऊनस्स पारिपूरिया आदि । 

“वमः प्रत्यय के अर्थं मं-- लोकानुकम्पाय आदि । 

अलं के अर्थं मे--अलं का प्रयोग योग्य तथा बारण दोनो अर्थो मँ होता 
है । जेते-योग्य अर्थं में--जलंमे इद्धो आदि, वारणके भर्थ॑म--अलंते 


रूपं आदि । 
अनादर व्यक्त हो तो भन्न धातु के प्रयोग र्मे प्राणिभिन्नमें-कट्रस्स वुं 


सन्ने आदि । 

अनादर के कहने का क्या तात्पर्यं £ शुवण्ण त्वं मन्जेः इल प्रयोग मे यदपि 
सुवे अप्राणी है तथा यहां मन्न धा का प्रयोग भीदहे, र भी अनाद्रका 
भाव न विच्मान रहने से सुवण्णं मँ चतुर्थी न होकर द्वितीया इई है । 


नामकप्पे कारककापो १९३ 


प्राणिभिन्न मे कहने का क्या तात्प ? गद्रभं त्व मन्मेके हष । यद्यपि 
यहां पर अनाद्र का भाव तथा माव घातु का प्रयोग दोनों विच्यमानदहै फिरमी 
गद्रभ शब्द्‌ के जप्राणी न होने से इसमे चतुर्थी न होकर द्वितीया हुई है 1 
गत्य्थ॑-कमं मे--गामस्स पादेन गतो अगदि । 
यह द्वितीया भी होती है । जेते ~ गासं पादेन गतो आदि । 
आश्ंसन अर्थं मँ--यायस्मतो दीघायु होतु आदि । 
सम्युत्ति शब्द्‌ के प्रयोग मे--अन्नत्र सह सम्मुतिया भिक्खुस्स अदि । 
मिस्य शब्द्‌ फ प्रयोग मेँ--भिप्यो सोमत्ताय आदि । 
सक्तमी के अथ॑ मे---तुच्ं चस्स माविकरोमि भादि । 
अर्थं शब्द्‌ के रहण से बहुत से अक्षर-प्रयोगों मे मी सम्प्रदानकारक होता 
जैसे--उपमं ते करिस्सामि आदि । 
उन्तम अर्थ मे--देसेत्‌ भन्ते भगवा धम्मं भिम्खुनो आदि । 

( उपयुक्त प्रयोगो के अतिरिक्त ) बहुत से भौर प्रयोगो की प्रयोग-विशेषज्ञो 
द्वारा योजना कर केनी चादिषु 1 * 

(सूत्रमों) चश्न्द्‌ का घ्रहण विकल्पक किए तथा इसके ऊपरवाले सूत्र 
से विफल्प की अनुद्त्ति प्रा करने के छिए है । सूत्रकार ने विकल्प का विधान 
इस आशय से किया है कि जो ऊख ओर सम्प्रदान के प्रयोग उनके द्वारा उपदिष्ट 
नहीं हे, उनका प्रहण भी इससे हो जाय । जेते--भिक्खुसद्स्स पसु अयं भगवा 
आदि ( इस उदाहरण मँ च छच्द्‌ के प्रहणफल् से स्च की सम्प्रदान संज्ञाहो 
महै है) 1 

करटी करटी द्वितीया, तृतीया, ` षष्ठो तथा समी के अर्थं मे भी सम्प्रदान- 
कारक होता हे । 


[4 ५.1 


२८०, योधारो तमोकासं ।२.६.८] 


यो आधासे त॒ ओकाससञ्न् दति । स्वाधारे चतुच्िधो--ज्या- 

को, ओपसिल्ेसिको, वेसथिको, सामीपिको ति । 

तत्थ व्यापिको ताब--जलेखु खीर, विलेखु तेर, उच्छु ' रसो । 
ओपसिल्ेसिको-परियङ्के राजा सेति, आसने उपिर सद्धो । वेस- 
यिको-भूमीसु मचुस्सा चरन्ति, अन्तलिक्े चायू वायन्ति, आकासे 


९. उनच्छषु-से० ! २ अन्तरिक्से से° । 
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सङ्कणा पक्खन्दन्ति। सामीपिको--घने हस्थिनो चरन्ति, गङ्गां 
घोसो सिति ', वजे गावोः दहन्ति", साबस्थियं विहरति जेतवने । 
ओकास इनेन ऋ्वत्थो ? “ओकासे सन्तम” ( ३०४ ) । 

२८० आधार की "भोकास्तः ( अवकाश ) संज्ञा दीतीहै। आधार चार 
प्रकार का होता है--( १) न्यापक (२ ) भौपरलेपिक (६) वैषयिक (४) 
साभीपिक | 

व्यापक, जेषे--जलेतु खीरं । ओौपण्ेपिक, जैते--परियद्के राजा सेति । 
वैषयिक, नेते-- भूमी मनुस्सा चरन्ति । सासीपिक, जेसे--गद्भायं घोसो 
तिति आदि । 

आोकास-संज्ञा कदने का स्या तात्पर्यं ? “भकाते सत्तमीः ( ३०४ ) 
कै खिर । 

२८१. येन वा कयिरते तं करणं 1२६९ 

येन वा कथिरति^, येन वा पर्सति, येन वा सुणाति तं कारकं करण- 
सञ्ज होति । दात्तेनः वीहि लुनाति, वासिया सक्ख तच्छति, फरुना 
रक्ख छिन्दति, ऊदालेन आवाट खणति, हत्थेन कम्मं करोति, चक्खुना 
रूपं पस्सत्ति, सोतेन सद सुणाति । 

करण इचनेन कर्थो ? “करणे तत्या? (२८८) } 

२८१ जिसके द्वारा किया देखा या सुना जाय, उस कारक की करण-सन्ता 


होती है । जते--त्तेन वीहि हनाति, चस्छुना रूप ॒पस्सति, सोतेन सदं 


घुणाति आदि । 
करण के कहने का क्या तात्पर्यं ¶ सूत्र करणे ततिथा' (२८८) के किष । 


२८२. यं करोति तं कम्मं ।२ ६.१०। | 
थं वा करोति, य॑ वा पस्सति, यवा सुणाति तं कारकं कम्मसन्न 


दोति। 


कट करोति, छत्तं करोति, रथ ` करोति `, धज करोति, रूप पस्सति, 


सदं सुणाति, कण्टकं मदति, विख गिलति । 
कम्ममिचनेन करथो ? “कम्मस्थे दुतिया?” (२९९) । 


१, से मे नहीं! २ गद्गाय-सी०२। ३ गाविं--से°। » दुहयन्ति- 
खी०२ 1 ५. कयिरते--से० । €, दत्तेन--से° । ७. सक्ख--से° । < रथ-- 
से 1 ९-९. से° में नदी । 
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२८२ जिघ्को किया, देखा अथवा सुना जाय, उस कारक की क्े-सं्ता 
होती है! जेसे-फटं करोति आदि । 
क्म के कहने का क्या तात्प ? सूचन कम्मल्थे दुत्तियाः ( २९९ ) के लिए । 


| १ 
२८३ थो करोति स॒ कत्ता ।२.६ १९ 

यो करोति सो कन्तुसञ्बो होति । अहिना द्रौ नसे, गरूभेन हतो 
नागो, बुद्धेन जितो मायो, उपगु्वेन बद्धो सासे । 

कन्त इचचनेन कटो ? “कत्तरि च” (६०) । 

२८३ जो करता है, उसकी कवृ-सक्ञा होती है । जते--अदहिना दो 
नरो मादि । 

कतः के कहने का क्या तात्पयं 2 (कन्तरि च (२९० ) के रिष । 
~ [ रूपलिष्धि मेँ इस सून की इत्ति इस प्रकार से ठी इ है :--"्यो अन्तप्प- 
धानो किरियं करोति सो कन्तसन्नो होति 1" 


कच्चायनवष्णनाकार "कत्ता" की व्याख्या करते हए कहते है--“अन्तप्पधानो 
इत्वा कततुदकम्मद्रं क्रिय करोती ति कत्ता । इमिना सुत्तन पुरिसो गच्छती त्या- 
दिसु उत्तकन्तुसु पि अन्नकारकसन्नानिवत्तनत्थं कन्त॒सन्ना कातन्वा । कस्मा 
विन्जायती ति ए यो करोति स कत्ता ति सामन्नवसेन ।* 


इस सूत्र दवारा शद्ध कृ कारक का दिग्द्न कराकर भव सूत्राकार देत॒कनं - 
कारक के सम्बन्ध मे इस सूत्र का आख्यान कर रे हँ ! ] 


श 
२८७. यो कारेति स हेत २ £ १२ 
यो कन्तार कारेति सो हेठुसनञ्नो होति क्ताः च । सो पुरिसो तं 
पुरिस कम्म कारेति, सो पुरिसो तेन पुरिसेन तस्स ` पुरिषस्सः कम्म 
कारेति--एव हरेति, पाठेति, पाचेति, धारेति 
देतु इच्नेन कस्थो ? “घातूहि णे ˆ-णय “-णापे-णापया कारितानि 
हेरबव्थे (४४०) । 


१-९ सकत्ता-सी०२ । २, वन्धो-से° । ३-३. °मिच्च-सी०२। 
४-४ सहेवु-सी०२ । ५ कततुसन्नो--से° । &^-६* से; सी०१ मँ नहीं । 
७ °्सो पुरिसो तस्म पुरिसस्स कम्म कारेति-से०; सी०१। ८, विहारेति 
पाक्ति-से० । ९ =नायेति-से° 1 १०-१० ने-नय- से । 
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२८४, जो कर्ता से किसी काम को करवाता है उसकी देतुसंज्ञा तथा क्त 
संज्ञा दोनों होती है! जेसे- सो पुरिसो तं पुरिसं कम्मं कारेति आदि। 

[ क० व० मँ इस सूत्र के सम्बन्धमे न्यासकार तथा ख्पसिद्धिकार के 
भिन्न भिन्न विचारों को उपस्थित करते हुए एक सुन्दर यिवेचन विद्यमान है । 
दे की व्याख्या करते हए कहा गया है--“जन्नन्यापारं परि्च गमनादिक 
क्रियं हिनोति पवत्तती ति देतु"““1 तत्थ कारितकत्ता, कारितकम्मं, धातुकत्ता, 
धातुकम्मं ति चतुन्व्रिधं । तत्थ सो पुरिसो ति कारितकनत्ता, ठं पुरिसं ति कारित- 
कम्मं, सुद्धकन्त्कारिततकम्मस्स अभिज्नत्ता पुरिसन्ति कारितकम्ममेव, पुरिसेना ति 
धातुया कत्ता भवति, कम्मन्ति धातुया कम्मपदं भवति । एवं सेसेखु कारि 
तप्पयोगेषु । 

सो पुरिसो तेन पुरिसेन तस्स पुरिसस्सा ति पत्थ पन तेन पुरिसेन तस्स 
पुरिलिस्सा ति न्यासमते "गत्डद्धि कारिते वाः ति पत्थ वासदो कम्मसदापवादो 
न विभक्तितिकप्पनत्थो त्ति कत्वा तेना ति एत्थ "यो करोति सर कन्तः ति सुत्तेन 
कततुसन्मं वत्वा “कत्तरि चेः ति सुत्तेन कल्वत्ये ततिया, परिखस्ता ति पत्थ ष्ट्री 
च' €ति सुत्तेन कत्वे चरी ति इत्तं। पुरिसो पुरिसेना ति एत्थ पुरिसो ति 
दकता, पुरिसेना ति सुद्धकन्ता, पुरिसो पुरिखेन कन्त मूतेना ति अत्थो । पुरिसो 
पुरिखस्सा ति एत्थ पुरिसो ति देतकत्ता, पुरिसस्सा ति सुद्धकन्ता, पुरिसो उरिखस्स 

कततुभृतेन पुरिसेना ति अत्थो । रूपसिद्धिमते “गतिडद्धि चा? ति पत्थ वासो 
विभक्तिधिक्ःपनत्यो, तेन ती पि विकप्यसु कम्मत्येयेव दुतिथादयो होन्ति, तस्मा 
पुरितेना ति एत्थ कम्मसन्जे कते “क्तरि चः इति एत्थ चग्गदहणेन कम्मत्थे 
ततिया विभत्ति च, (्ुतिया पन्चमीनञ्च, इति सुत्तेन कम्मत्ये छ्ट्री च इन्त? । || 

देठ के कदने का क्या तात्पर्यं ? सूत्र श्धातदि"* कारितानि देत्वत्थेः 
(४४०) केषरिए्‌। 

२८५ यस्स चा परिग्गहो तं सामि ।२.६.१२। 

यस्स वा परिग्गहो तं सासिसञ्चय होति अत्तनो सुख, तस्स 
भिक्खुनो पटिविसो, तस्स भिक्ुनो पत्त, तस्स भिक्खुनो चीवर । 

साभि इच्वनेन कटो ? “सामिस्मि छंट्रीः, (३०३) । 

२८९ जिसके पास ङछ परिघ्रह ( सम्पत्ति ) दो उसकी स्वामी-संज्ञा होती 
ह 1 जेसे--अत्तनो खं आदि । 


१ परटिविंस-से०। 
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स्वामी-सं्ता कहने का क्था तात्पर्यं ? (सामिस्मि ष्ट्री (३०३ ) सूत्र 
के ष्णि । 

[ यह संजञासूत्र हे! सासी शब्द का विरद क० व० मेँ दिया गया है-- 
'सं एतेस अत्थी त्ति सामी । | 


२८६, सिङद्धरथे परम! {२६.१४ 
लिद्गत्थाभिधानमन्ते पठमा विभक्ति होति । पुरिसो", एको, दरे, चे 
वा, आह* दे, रे* हरे, अरे । 

२८६ शिङ्ाथं (प्रातिपदिकार्थं ) के सभिधान मानम प्रभमा विभक्ति 
होती है । जेते- पुरिसो मादि। 

[ रूपसिद्धि मेँ प्रातिपदिकको हीन कहा गया हे । जिनवचनयुक्त 
प्रातिपदिकों से ही विभक्तिं होती दै। उन विभक्तयो मेँ से प्रथमा विभक्ति 
किस अथै मँ प्रयुक्त होती है, इष प्रश्न का समाधान इस सूत्र से दोताहि कि 
प्रातिपदिक के अर्थं के कथन मात्र में प्रथमा विभक्ति काप्रप्रोग होता है। 

किड्‌ शब्द का विग्रह क० व० मेंदइस प्रकारसे दिषा गया है--“लीर्न 
अङ्क ति लिङ्ग, छीनं ति अपाकटं अवयवो? 1 आगे चलकर भौर व्याख्या है-- 
८एुस्थ च पुरिसो ति आदीन निप्फन्नपदानं पुरिस इति विभक्तिरदितं अवयवभूतं 
पकतिरूपं अनिप्फन्नन्ता अपाकटं, तर्स निप्फन्नेपदस्स अवप्रवत्ता च अद्ध । इमिना 
निप्फन्नपदस्स भवयवभूतं पुरिख इति विमत्तिरदितं एकतिरूपमेव शिड् ति उत्त । 
छीन अत्य गमयति बोधेतीति वा चिद्धं। इमिना पि तं पकतिरूपमेव 
डि ति वुत्तं 132 

अत्थ शब्ध के विषयमे क० व° कार कहते है-- “एत्थ च अत्थो नाम सजीव- 
सन्तानेसु कम्मसमुद्ानादिकलापसन्ततिप्पवन्धविसेषाकारेन अजीवसन्तानेसु 
उतुजकशापसन्ततिष्पवन्धनविसेसाकारेन पवत्तमाने वत्थुधम्मे उपाद्प्य पन्नापिय- 
मानो पुरिसघटपटादिवोहारत्थौ च इमस्स पन अत्थस्स दीपकं पुरिसत्यादिकं 

अगिष्फन्नपद्‌ं लिङं नाम । 

यह लिद्धा्भं भी दो प्रकार का होता है--सख्ट ओर शुद्धार्थं । “जिनो 

प्रयोगादि, छुद्ध्थः क उदाहरण है तथा ^जितिन्द्रिय' आदि संसु ॐ । पुरिसो, 
पुरिसा आदि छद खिन्धार्थ॑वाचक के उदाहरण है । 


१ श्पुरिसा--से ! २, च-से०, सी०१। ३-३ इ अङ्ग--सी०१, दि 
अदट्‌-से० । 
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प्रथमा विभक्ति किन किन अर्थो में होती है, इत सम्बन्ध में क० व० मेँ 
कहा गया है-“सअयं च पठमा विभत्ति लिद्धित्ये कल्वत्ये कम्मत्ये करणस्ये 
सम्पदानत्य अपादानत्य सास्यत्ये अुम्मत्ये दिसायोगे आपनत्ये ति दृतषु 
अत्येसु पन्ति । तेसु खिद्गत्ये पत्ति बुत्तानुसारेन जानिततन्ता । कत्वरये--यौ 
वोधिर्क्खं रोपेती त्यादि, कस्मत्ये--घस्मो च विनयो च टेसितो त्यादि, करणत्ये-- 
येय्यविन्तो भाविक्ता दिस्स कासु होति अज्कासयं स्यादि, एत्थ च येभ्यचित्तेन 
आविकताय अन्कासयेना त्यत्थो, सम्पदानत्ये--न देति नरकं च ते न च पस्सामि 
इस्सरे त्यादि, एत्थ च ते ति पठमाबहुवचनन्तपदं तेसं न देती ति सम्पदानत्थवसेन 
सम्बन्धितन्बं, अपादानत्ये--मिच्छादयो इमे धम्मा बद्धो दूरतरो भवे स्यार 
मिचजद्यो इमे धम्मा ति पठमाबहुवचनन्तपदं मिच्जापरकारेहि इमेहि धम्मेदी ति 
अपादानत्थवसेन सम्बन्धिठन्नं, सग्म्यत्ये- सन्वे बुद्धा वरप्पत्ता त्यादि, बरुप्प- 
त्नं सन्बेस उुद्धानन्ति छष्यत्थवसेन सम्बन्धितव्वं, अुम्मत्ये--भगवा चित्तमि- 
स्ससे त्यादि, चिन्तन्ति पर्मेकवचनं चित्ते इस्सरो ति सत्तम्यन्तचसेन सम्बन्धितन्वं, 
दिसायोगे--येन भगवा तेनुपसद्धमित्यादि, आर्पनत्ये--अभिक्कन्त मो गोत- 
म त्यादि । इमेषु अत्थेसु पठमा विभक्ति अप्पकवसेन पवत्तति ।** 
आगे चषूकर वहीं पर कहा गया है कि केवर उपयुक्त अर्थो मेँ ही प्रथमा 
विभक्ति नहीं होती, प्रत्युत्‌ इनके अतिरिक्त अर्थो मेँभी यह होती है-^न 
केवलं दमेस्वत्थेस्वेवं च पवत्तत्ति, अथ खो यतोनिदानं उत्वाधिकरण जयं वेर 
पसवती त्यादिसु देस्वत्ये, शएत्थ सा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्नति निविसमाना 
निविसति निरुल्छमाना निरज्छती हयादिमु छक्खणत्ये पवत्ति, तेसु चल्येषु करण- 
ल्थादिु पञ्चम्यत्येसु च देत्वत्ये खक्खणेसु च इध सुत्ते अत्थग्गहणेन पठमा विभत्ति 
होति? । इस प्रकार अथं शब्द का सूत मेँ भण दयोने से उपयु्त सभी अर्थो मे 


प्रथमा विभक्ति का विधन हो जात्ताहै। | 


२८७. आर्पने च ।२ ६ ९५ 
आललपनत्थाधिके लिङ्धव्थाभिधानमत्ते च पठमा विभक्ति होति। 
भो पुरिस, भवन्तो पुरिसा, भो राज, भवन्तो राजानो, हे सखे दे 


सखिनो । 
चसदहग्गहणं पठमग्गहणाचुकड्ढनत्थ । 





१, सख-से० । 


नामकप्पे कारककप्पो १९९ 


२८७. आरूपनार्थं (सम्बोधन) के भाधिक्य मेँ तथा लिद्ध (प्रातिपदिक) क 
अर्थं के अभिधान मान्न मे प्रथमा विभक्ति होती है । जेते-मो पुरिस भादि । 

[-रूपलिद्धि तथा क० व ० मेँ भाल्पन का अर्थं अभिमुखं कत्वा छपनं भाषटपनं' 
दिया हा है; अर्थात्‌. सामने कसी को सम्बोधित करके जो कथन हो, वही अगलपन 
कहा जाता है । भो पुरिस उदाहरण मेँ इस सूत्र से आख्पन के अर्थम प्रथमा 
विभक्ति करके सि वचन का आगम करके उसकी ग-संज्ञा करते हँ । सूत्र “भवतो 
मोतो" (२४२) के विद्यमान रहते इए सूत्र “भो गे चः ( २४३ ) से भवन्त शाब्द 
काभो आदेश हो जाता है तथा सेतो छोपं गसिपिः (२२०) सेसि 
का रोप होकर उपयु*क्त उदाहरण बनता है । इसी प्रकार ते भौरं उदाहरणा की 
भी साधना हे, केवर अपने अपने अनुसार थोदी सी भिन्नता विद्यमान है । [| 

( सून में ) च शब्द्‌ का अरण इसके उपर अ(नेवाले सूत्र 'लिद्त्ये पठमाः से 
पठमा चिभक्ति की अनुदृत्ति अहण करने के किष हे । 


२८८, करणे तत्तिया २ ६ १६ 


करणकारके ततिया विभन्ति होति । अग्गिनां कुटि कापेति, मनसा 
चे पदुसेन, मनसा चे पसन्नेन, कायेन कम्म करोति । 
२८८ करणकाररू मे वतीया विभक्ति होती है । जेते अग्गिना आदि। 


२८९. सहादियोगे च ।२.६ १५ 


सदहादियोगत्थे च ततिया विभक्ति होति । सदा पि गग्गोन सद्खो 
उपोसथं करेय्य, विना गग्गेन › मता भिक्खुसद्धेन सदधि, सदस्सेन 
सम मिता। 

०८९ सह आदि शब्दो (खह सदधि, स्म॑, नाना, विना, अलं आदि) तथा 
उनके अथं मं (यदि सह आदि का प्रकट कियाजा रहाहो) भी वृहीया 
विभक्ति होती है। जेते गोन आदि । 

[ सहार्थं का उदाहरण--देवदत्तो राजग पावि कोकाल्किन पच्डासमणेन 
आदि, इस प्रकार अकारक मे भी जरह उपदुक्त निपार्तो का प्रधोग होता है, 
वतीया विभक्ति होती है । क० व में कदा गया है-- “एवं करणत्ये ततिया 
विभततुप्पत्ति दस्तेस्ना निपातपयोगे कारके पि ततियाविभन्तप्पत्ति दस्सेतं 'सहादि- 
योगे चः इति दत्तं 12 


१ से०; सी०१ मेँ नहीं! २-२ सेन्में नही, विना पि०-खी०१। 


१६० कचचायनन्याकरणं 


सूत्र मेँ च शब्द के प्रयोग के सम्बन्धमे मी वहीं कहा गया 
टे--“ चसटेन तेम ( सहादियोगानं ) अल्थलम्भव्रे सति पि तत्िया विभति 
होती ति। 

२९०. कत्तरि च ।२६ १८ 

कन्तरि च ` ततिया वित्ति होति | रञ्ा हतो पोसो, सक्केन 
दिन्नो वरो, अहिना दट्रौ नरो । 

२९०. कर्ता मेँ भो तृतीया विभक्ति होती हे । जसे-- रन्ना भादि । 

[क० वनम सूत्रम च भराब्द के हण के विषयमे कहा गया है कि इसे 
इ त्थंभूतशक्षण तथा क्रिया के अपवर्ग में, पुण्र, सदिस, सम, कशह, निपुण, 
मिस्सक, सखि आदि शन्दो के योग में, काल में, अध्वन्‌ मे, परत्यार्थं मे, कर्मके 
अर्थं मे एवं पच्चमी तथां सप्तमी के अर्थं में तृतीया चिभक्ति होती है । 

इत्थंभूतशलक्षण का उदाहरण यो पन सिवु ऊनपञ्चबन्धनेन पन्तेन अन्नं 
नवं पत्तं चेतापेय्थ, सा काकी भिन्नेन सीसेन पएरघरन्तेन रोहितेन परिविस्सकानं 
उज्क्ापेसी ति सादि । 

क्रियापवर्गे का उदादरण--एकाहेनेव बाराणत्ति पायासि । 

पुब्बादि योग के उदादरण-- मासेन छुञ्बो, पितरा सदिलो, मातरा समो, 
असिना कटो, वाचाय निपुणो, गुरेन स्स्सिरो, वाचाय सखो आदि । काल 
का उदृाहरण---काेन धम्मसाकच्डा । अध्वन्‌ -- योजनेन धावति । प्रत्यार्थ-- 
मणिना मे अत्थो आदि । कम॑ के अर्थं॒में--तिठेहि वपति चेत्ते, संविमजथ नो 
रज्नेन आदि । पच्चमी के अर्थं मँ--षुसुत्ता मयं तेन महासमणेन । सक्तमी के 
अर्थं मे- दक्खिणेन विरूक्दको 1 |] 


२९१. हेत्वस्थे च ।२ ६.१६ 
हेत्वस्ये च ततिया विभक्ति होति । अन्नेन वसति, धम्मेन वसतिः 


बिल्लाय वसति, सक्षारेन वसति 
२९१. देत के अथै मँ मी वतीया विभक्ति होती है । जेते ~ अन्नेन वसति 


आदि । 
२९२. सत्तम्यत्थे च ।२.६.२० 
खत्तम्यत्थे च ततिया विभति दोत्ति । तेन कालेन, तेन समयेन, तेन 
खो पन समयेन । 


१, च कारके-- से । २ यक्खेन--से° । 


नामकमप्पे कारककप्पो ६६१ 


९२, स्वमी ति अर्थं प भी तृतीया विमक्ति होती हे । जेते- तेन काठेन 
भादि । 


२९३. येनङ्कविकारो ।२ ६.२१ 


येन व्याधिमता अङ्गेन अङ्धिनो विकारो लक्खीयते तत्थ. ततिया 
त्िमन्ति देत्ति! अद््िना कामो, दस्थेन कुणी › काण पस्सति नेत्तेनः 
पादेन खञ्जो, पिद्भया खु्नो । 

२९३ व्याधियुक्त निस शरीरावयव से अङ्गी के रीर का चिक्ृतिभाव 
लक्षित दोता है, वदाँ कृतीया विभक्ति होती है । जेते--अक्रिखना कागो भादि । 


९४७. विसेसने च ।२६२२। 
बिसेसन्ये च तद्तिया विभक्ति दोति ! गोन्तेन गोतमी नाथो, सव- 
ण्णेन अभिरूपो, तपसा उत्तमो  । 
१४ चिशेपणकतेर्भमं भी तृतीया विभक्ति होती है) जेते--गोत्तिन 
गोतमौ आदि । 
[| क० व०--“चगगहणस्स च सयुचयत्वत्ता दन्ब-गोत्त-नाम-जाति-पिप्प- 
वय-गुणमावेन वितसेखन वा पकति येश्च्येन दोणादिकं वा सव्नं सङ्ण्हाति? । ]| 


२९५. संम्पदाने चतुत्थी ।२.६.२२ 

सम्पदानक्रारके चतुर्थी विभक्ति दोत्ि । बुद्धस्स वा धम्मस्सवा 
सद्वरस वा दान देति, दाता होति समणस्स वा ब्राह्यणरस चा । 

२९९. सम्प्रदान कारक म चतुर्थी व्रिभक्ति होती दै) जेते--ब 
आदिमं। 

[ सूत्रम जये इए चतुर्थी शव्द के विषयमे क० च० मेँ क्डा गया है-- 
“चतुत्यी ति गोगत्रिभागेन कल्वत्थे, कम्मरये, करणत्ये, निस्सकस्ये, छुट्यत्ये, 
सन्तम्यत्ये, अच्न्तसंयोगे चत॒र्थी विसत्ति होति? । उपर सूत्र सं० २९१ शदत्वत्ये 
चमरैजो न्वः शब्द्‌ का प्रयोग है वहां मी चतुथी विभक्ति होती है। जैते-- 
अकता धनञ्जयाय । यहाँ हे के अर्थं मे तृतीया चिभक्ति हु है । कम्मस्मे-- 
नरकाय नेति आदि 1 करणत्ये-अक्खराय सरणवण्णं संवण्णेत्ति । निस्सकत्ये-- 


१ कक्यते--से०।! २ कुणि-से०।! ३ परसत॒-मै० 1 ४ उत्तमो। 
चसदग्गहण ततियग्गदणाजुक्द्‌ ठन्थै--सी ०१, सी०२ । 
११ 


१६० कचचचायनच्याकरणं 


सूत्र मँ च शब्द के प्रयोग के सम्बन्धमे भी वहीं क्हा गया 
हे--“चसरेन तेसं ( सहादियोगानं ) भत्थसम्भव्रे सति पि ततिया विभति 
होती” ति। 


२९०, क्तरि च \२६१८ 

क्तरि च तत्तिया विभत्ति होति) र्मा हतो पोसो, सव्रकेन 
दिन्नो वरो, अदिना द्रौ नते । 

२९०. कता मेँ मी तृतीया विभक्ति होती हे । जसे-- रज्ना आदि । 

[क० वनम सूतम च शब्द के श्रहण के विपये कहा गया है किं इसते 
हत्थंभूतलक्षण तथा क्रिव्रा के अपवर्ग मे, पुल, सदिस, सम, कह, निपुणः 
मिस्सक, सखि भादि शदो के योग मे, काल में, अध्वन्‌ मे, परस्पा भे, कनके 
अर्थं मे एवं पञ्चमी तथा सक्षमी के अथ मेँ तृतीया विभक्ति होती टहि। 

हत्थंभूतषश्षण का उदाहरण-- यो पन भिक उनपञ्चवन्धनेन पत्तन अन्नं 
नवं पत्तं चेतापेय्थ, सा काकी भिन्नेन सेन पर्धरन्तेन टोदितेन पटिविस्सकानं 
उज्ज्ापेसी ति आदि। 

क्रियापवर्म का उदादरण--एकाेनेवं बादणसि पायासि । 

एुब्वादि योग कै उदाहरण--सासेन पुन्धो, पितरा सदिस, मातरा समो, 
अतिना करदो, वाचाय निपुणो, गुकेन भिस्सको, वाचाय सखो सादि । काल 
का उदाहरण--काठेन धम्मसाकच्डा । अध्वन्‌ --योजनेन धावति । प्रत्याथं-- 
मणिना परे मत्थो भादि । कर्म के अर्थं में तिहि बपति लतत, संविभजेथ नो 
रज्जेन आदि । प्रज्चमी कै अर्थं में--शसुत्ता मय तैन महासमणेन } सक्षमी कै 
अर्थं भँ--दुकलिणेन विरूज्डको 1 | 


२९१. हेस्वत्थे च ।२६.१६। 
हेत्त्ये च ततिथा चिभन्ति होति । अन्नेन वसति, धम्मेन वसति, 
विज्नाय वसति, सक्रारेज घसति । 
२९१. दे के अथे मँ मी तृतीया विभक्ति होती है । जैसे ~ अन्नेन वसंति 
आदि) 
२९२. सत्तभ्यस्थे च ।२,६२०। 
सन्तम्यत्ये च ततिया विभक्ति होति । तेन कालेन, तेन समयेन, तेन 
खो पन समयेन । 


१, च कारङे--से= । २ यक्खेन-से° । 





नामकप्वे कारकक्प्पो ६६१ 


२६२, सक्षमी के अर्थं म भी चृतीया विभक्ति होती है । जेते-तेन कठेन 
भादि । 


२९३. येनङ्गविकारो ।२६२१ 
येन व्याधिमता अद्धेन अद्धिनो विकारो लक्खीयते! तदथ. ततिया 
विभत्ति होति ! अक्खिना कागो, हत्थेन कुणी, काण परस्सति नेन्तेन, 
पादेन खञ्जो, पद्या खुज्जो । 
२९३ व्याधियुक्त जिस शरीरावयवसे अङ्गी के शरीर का विहृतिभाव 
रक्धित होता है, वा तृतीया विभक्ति होती है । जेते-अस्खिना कागो आदि । 


२९४. विसेसने च ।२६२२ 
विसेसनस्थे च तत्तिया विभनत्ति होति । गोत्तेन गोतमो नाथो, सुव- 
ण्ठेन अभिरूपो, तपसा उन्तमोः। 
२९४ विशेपणके अर्थम भी तृतीया चिभक्ति होती है) जेते-गोत्तिन 
गोतमो आदि । 
[[ कथ ब०---चगगहणस्स च सणुच्चयत्यत्ता दन्ब-गोत्त-नाम-जाति-सिष्प- 
वय-गुणमावेन विसेखने वा पकति येशच्येन दोणादिकं वा सभ्बं सङ्गण्डातिः? । ] 


२९५. सम्पदाने चतुत्थी ।२.६.२३। 

सम्पदानकारके चतुत्थी वित्ति होति । बुद्धस्स वा धम्मस्सवा 
सद्धुस्स वा दान देति, दाता होत्ति खमणस्स वा ब्राह्मणरस वा । 

२९९. सम्प्रदान कारक मेँ चतुर्थी विभक्ति होती है। नेते-जुद्धस्स 
आदिमे । 

[ सून्नमँ भागे हए चतुर्थ शब्द्‌ के चिपय में क० व° मरं कदा गया है-- 
^चतुत्यी ति योगविभागेन कल्वत्थे, कम्मत्थे, करणस्य, निस्सकत्ये, च्ट्थत्ये, 
सन्तम्यत्ये, अच्चन्तसंयोगे चत॒तल्थी विमत्ति होति? । ऊपर सूत्र सरं ° २९१ 'हेत्वत्ये 
चम जो न्च शब्द्‌ का प्रयोग है वहां मी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैते- 
असक्ता धनन्जयाय 1 यहाँ हेतु के अर्थं में तृतीया विभक्ति इ है । कम्मत्थे- 
नरकाय नेति भादि । करणस्ये--मक्खराय मरणवण्णं संवण्णेति 1 निस्सकत्ये- 


१ च्क्खते- से! २ कुणि-से°। ३, परसठ--से° 1 ४ उत्तमौ। 
चसद्रगहण तत्तियग्गहणानुक्डे नत्थं--सी ° १) सी०२। 
११ 
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विरमथ भायस्मन्तो मम वचनाय । छट्यत्ये-महतो गणाय मन्ता । सत्तम्यत्य-- 
भगवतो सितपातुकम्माय । भच्चन्तसंयोगे --चिररत्ताय । | 


२९६. नमोयोगादिस्वपि च ।२.६.२४। 

नमोयोगादिस्वपि च चतुस्थी विमत्त ह्योति । नमो ते वुद्धवीरु, 
सोस्थि पजानं, नमो करोहि नागस्स, स्वागतं ते महाराज । 

चसदग्गदणं चुस्थीग्गह णाडुकड्ढनत्थ । 

२९६ नमो आदिके योगमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जेसे- 
नमो ते भादि। 

(सूत्रम) च शब्द्‌ का अहण इसके उपर भनेवाठे सूत्र से चतर्थीकी 
अनुचृत्ति के महण के ट्ष है | 

[ क०व०्मे भगिशब्द्‌ के सम्बन्धे कहा गयां है--“अपिर्गणेन 
नमोयोगादिमु पि कत्थचि परिसेधेतति, नागस्सा ति खीणासवस्स 1” || 


२९७ अपादाने पश्चमी ।२६२५। 

अपादानकारक पच्चमी विमत्ति होति । पापा चित्तं निवारये, अन्भा 
सत्तो च चन्दिमा, भया सुवति सो नरो । 

२९७ अपादान कारक में पन्रमी विभक्ति होती है। जेते--पापा 
चित्त आदि । 

[ दूरन्ति सुचः (२७७) सूत्रम आये हए च शब्द्‌ के बल्ल से करम 
तथा करण के अर्थं भी पञ्चमी विभक्ति होती है) कर्मके अर्थं मेँ--अपसाहछाप। 
करण के अर्थ मे--भोकाय्र स=वत्ति सतस्मा बद्धो नरो । ( उपयुक्त सूत्र प्र 
कट व ) ] 

२९८. कारणस्थे च २ ६.२६ 

कारणव्थे च पञ्चमी विभक्ति दोति । अनचुबोधा अप्पटिवेधा चतुन्न 

अरियसच्चानं यथाभूत अद्स्सना । 


चवसदग्गहणं पञ्चमीगगहणावुक्डढनस्थ ॥ 
२९८ कारण के अर्ध॑मे मी पञ्चमी विभक्ति दोती ६। जैते-अननुबोधा 


भादि 1 
(सत्रमें) च शब्द्‌ का ब्रहण इसके ऊपर वाले सून से पञ्चमी की अनुङत्ति 


कै अदणके खपु हे । 
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२९९ कम्मत्थे दुतिया ।२६ २५ 

कम्मसे दुतिया विभक्ति होति । रथं करोति, कटं करोति, छं्तं 
करोति, धस्म सुणाति, बुद्धं पूजयति" वाच भासति, तण्डुल पचति, 
ग्वोरं धातेति, गव हन्ति , वीहयो लुनाति । 

२९९ कर्मके छर्म द्वितीया विभक्ति होती है) न्ते--क्टं करोति 
आदि । 

२००, कारद्धानमच्चन्तसंयोगे ।२.६ २८ 
कालद्धानमच्चन्तसंयोगे इतिया विभक्ति होति! मासमधीते, 
योजनं कलहं करोन्तो गच्छति । 

अच्चन्तसंयोगे चि किमत्थ ? सवच्छरे भुञ्जति । 

३००. फार तथा भध्वन्‌ के अत्यन्त संयोग मेँ द्वितीया विभक्ति होती है। 
जैते- मासमधीते ( काल कए अत्यन्त सयोग ), योजन कटं करोन्तो ( अध्वन्‌ 
का अत्यन्त संयोग ) 1 

अत्यन्त सं्नोग म कने का क्था तात्पर्य १ संवच्छरे खुजति के रिष । 


३०१ कम्मप्पवचनीययुत्ते* ।२६२९। 


कमस्मप्पवचनीययुत्ते दुत्तिया विभक्ति होति! त खो पन भवन्तः 
गोतम एवं कल्याणो किन्तिसदो अडभुग्गतो, पञ्चजितमसुपञ्चजिदु । 

३०१. कर्म॑प्रचचनोय के थोग मे द्वितीया विभक्ति होती है जेते-तं 
मवन्तं गोतम एवं कल्याणो कित्तिसदो अन्मुग्गत्तो आदि । 

{ क० च०--“कम्मं पड्चति इमेदी ति कम्मप्पवचनीया । के ते ? अभि- 
अनु त्यादयो । तेदि युत्त ति कम्मप्पवचनीययुत्तं, तस्मि! त खो पन भवन्तं 
गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसददो उच्ुग्मतो ति पत्थ तं खो पन्‌ भवन्त गोत्तसं 
ति साम्ये दुतियाव्रचन, तस्स पन मोतो गोतमस्छ पूवं कल्याणो कित्तिषदो 
अञ्भुग्गतो त्यत्थो । पत्थ च त खो पन भवन्तं गोत्तमं एवं कल्याणो कित्तिसदहो 
अञ्खुरगतो ति पदसञ्चुदायो इत्थम्मूतक्सानं, इत्थम्भूतेन कित्तिखदेन सह चरितत्ता 
भगवा पि इत्थम्भूततस्थो, अभिखदो कम्मप्पवचनीयो, तेन युत्तत्ता इट्थमभू तक्खाने 
भवन्तं गोतम ति पदे सखाम्यत्ये दुतिया, तस्स पन भोतो गोतमस्ला ति 





१ पज्ञेति-मे० \ २ इनत्ति- से \ ३. ०्व--मी०२। ४ भगवन्तं-- 
से°, सी०। 
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भत्थो । पञ्बजितमनुपन्बजिसू ति षस्थ वोधिसत्ते पन्वजिते त अनुक्खणं कत्वा 
पन्बजिषु त्यत्थो, खक्लणवाचकेन कम्मण्पवचनीयभूतेन अजुसदेन युत्तत्ता सत्त- 


म्यत्ये दुक्तिवा (» | 


३०२. गतिधुद्िथजपठहरकरसयादीनं कारिते बा ।२.१ ३०। 
गति-जुद्धि-भुज-पठ-दर-कर सयादीनं धातू ' पथोगे' कारिते सति 
दुतिया विभत्ति होति वा। पुरिसो पुरिस गामं" गमयति, पुरिसो 
पुरिसेन बा, पुरिसो पुरिसस्सर वा , एव बोधयति, _ भोजयति, पाठयति, 
हारयति, कारयति, सयापयति --एवं सच्बत्थ कारिते । 

३०२. गति, इद्धि, §ज, पठ, हर, कर, सय मादि धातुरभों के प्रयोग में 
कारित अर्थं ( प्रेरणार्थं ) होने पर विकस्प से द्वितीया विभक्ति होती है । जेत- 
पुरिसो रिसं गामं गमयति, विकल्प से पुरिसो रिसेन ८ वृ्तीया ), पुरिसो 
परिसस्स ( पष्ठी ) । इस प्रकार से बोधयत्ति भोजयति भादि प्रेरणार्थकों सभी 
जगह विकत्प से द्टितीया होती हे । 

[ क० व०--“ुन्वसुत्तनेव सिज्फनतो इमस्सुच्चारणं विकष्पनस्थं, तेन 
परिसो पुरिसं कम्मं कारेती ति एत्थ दुतिया विभक्ति, एुरिसेना ति एत्थ "क्तरि 
चे" ति रुत्ते चसदेन कम्मत्ये त्ततिया विभक्ति च, पुरिसस्सा ति एत्य दुतिया 
पञ्चमोनन्वेः ति सुत्तेन कम्मल्ये छी विभत्ति होती ति--भयं रूपसिद्धिकारकस्स 
इ्धप्पियाचरियस्स मति । 


अथवा इमिना सुत्तेन॒पुरिमसुक्तं॑विकापेति । इध वासदो अधिकोत्ति 
वासेन कम्मसन्नं वायेत्वा तैन पुरिसेन तस्स पुरिखस्ला ति एतेसु कतुसन्नं 
कत्वा क्तरि तततियाः विभक्ति *निद्धारणे च इति सत्ते च सदेन कंल्वस्थे छी च 
होति । बिधिुत्ते वासदेन कम्भसन्नं बाधेत्वा सन्नासुत्ते वासदेन पि विभक्ति. 
विधान विद्धाती ति अयं न्यासाचरियस्स मति, बुत्तच्च--फरुक्रियाय कत्ता पि 
अन्नधानुप्पनितो ति । वाविधानतो त्ति '्गतिबुद्धि वा, ति सत्ते वासदस्स 
विधानतो फल क्रियाय कत्ता ति पि कारेती ति एत्थ फरभूतकरणक्रियाय कत्ता 
ति होति अल्नथाजुप्पत्तितो पि फथतकरणक्रियाय अपेवखभावे सति कम्मभावेन 
अनुप्पत्तितो फषक्रिषाय कत्ता पि होती ति अत्थो । | 


=>, 





१ सी=१, सीन्र मे नदीं। २. सी०र में नही । ३-३ सी०१; सी मेँ 
नहीं । ४ साययति--से° । 


नामकप्पे करिक्कप्पौ १६९ 


३०३ सामिर्सिम छष्टी २.६ ३१ 


सामिस्मि छद्री विभक्ति होति । तरस भिक्खुनो पटिविसो ", तस्स 
भिक्खुनो सुख, तस्स भिक्ुनो पत्तचीवर । 

३०३ स्तव्रामीमे पष्ठी विभक्ति होती हे। जेते- तस्स भिक्खुनो परि- 
विसो आदि । 


२०४. ओकासे सत्तमी ।२.६ ३२ 


ओकासकारके सन्तमी विभत्ति होति । . गम्भीरे ओद्कण्णवे 
पापस्मि रमतिः मनो, भगवति ब्रह्मचरिय चुस्सति* कुलपुत्तो । 

३०१ अवक्रा ( स्थान ) योष्तपरह्ो तो कारकमे सक्तमी विभक्ति होती 
हे। जेसे-- गम्भीरे भोदकण्गवे आदि । 


३०५. साभिस्सराधिपतिदायादसक्खिपतिम्‌- 


पसुतङसलेहि च ।२५ ३२३ 

सामि-इर्सर अधिपति दायाद-सकखि पतिभू-पसूत ङुसल इच्चेतेषि 
पयोगे चट्री बिभति दोति सत्तम च । गोगानं सामी, गणे समी, 
गोणानं इस्सरो*, गोणेसु इस्सरो, गोणान अधिपति, गोणेसु अधिपति, 
गोणान दायादो, गोणेु दायादो, गोणान॑ सकि, गोणेखु सकि, 
गोणान पतिभू , गोणेसु पततिभू , गोणान पसूतो, गोणेसु पसूतो, गोणान 
कसलो, गोणेसु कुसलो । 

३०९ सामी, दस्सर, अधिपति, ठायाद्‌, सक्र, पिभ, पूत, कुसल इन 
ग्ड के योग में पष्टी तथा सतमी तरिमक्तियां होती है । जसे--गोगानं सामी 
( षष्टी का उदाहरण ), गोगेसु सामी ( सष्ठमी का उदाहरण ) 1 


३०६, निद्धारणे च ।२ ६.३४ 
निद्धारणस्थेः च` छरी विभन्ति होति सन्तमी च } कण्हा गावीनं 
सम्पन्नखीरतमा, कण्डा गावीसु सम्पन्नखीरतमा, सामा नारीन दस्सनीय- 
तमा, सामा नारीसु दस्सनीयतमा, मयस्सान खत्तियो सूरतमोः मुस्सेसु 





१, परिविस्त-से० । २, ओदर्न्तिके-सी०१, सी०र। ३ रमती- 
सी०> | ४ वसति--मे०, री०१॥ ५ ^प्पभूत--सते० 1 ६ पयोगे- सी०१, 
योगे सत्ति-ने० । ७-७ सेऽ मे नदी ८ निद्धारणे- से , सी०१। 
९ सी०१मेनदीं। 
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~ । क 
लत्तियो सूरतमो, पथिकान धावन्तो सीघतमो, पथिकेसु धावन्तो 


सीघतमो । 
३०६. निढारण के अर्थमे पष्टी तथा सक्चमी विभक्ति्यां होती है 1 जेसे- 


कण्हा गावीनं ( पष्ठी का उदाहरण ), गावी ( सक्चमी का उदाहरण ) सम्पन्न- 
खीरतमा आदि । 


३०७. अनादरे च ।२.६.२५। 


अनादरे च छरी विभक्ति होति सन्तमी च । रुदतो दारकस्स 
पठजि, रुद्न्तस्मि दारके पच्चलि । 

चसद्ग्गहणं छ॑द्रीसत्तमीर्गहणानुकडढनत्थं । 

२०७ अनादर के प्रदर्शनमे मी पष्ठी तथा सक्षमी विभक्ति्यां होती दै। 
जेसे- स्दतो दारकस्स ( पष्टी का उदाहरण ), स्दन्तस्मि दारके ( सप्तमी का 


उदाहरण ) । 
( सूत्रम) “चः शब्द काप्रहण पष्ठी तथ्र। सक्तमी के प्रहण की भलुद््ति 


केष्ष्है। 
३०८. क्वचि दुतिया छट्‌ठीनमत्थे ।२ ६.३६ 


हद्रीनमत्ये क्वचि दुतिया विभत्ति होति । अपिस्छु म अग्गिवेस्सन 
तिस्सो उपमायो पटिमसु । 

३०८ पष्ठीके अर्थम कही करटी द्वितीया विभक्ति होती है। जेसे- 
अपिस्घु म॑ आदि । ( यहां पर मण्डं के स्थान परम का प्रयोग इदे!) 


३०९. ततियासत्तमीनश्च ।२ ६.२५ 
तत्तियास्षत्तमीन अस्थे क्वचि दुतिया विभति होति } सचे म समणो 
गोतमो नालपिस्सति, स्वच्च म नाभिभाससि, एव ततियस्थे । 
पुज्चण्डसमयं निवासेत्वा, एकं समय भगवा, एवं सत्तम्यत्थे । 
३०९. वतीया तथा सक्तमी के अर्थम कदी कहीं द्वितीया तरिमक्ति होती 
है । जैते--सचे मं ( चततीया के अं मेँ ), युन्वण्डसमयं निवासेस्वा ( सक्तमी 


क अर्थम) । 





१ धबन्तो- से 1 २. से०, सी०१ में नदी) 
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३१०. छटृटी च ।२६३५ 

ततियासन्तमीन च अस्थे क्वचि हही विभक्ति होति । कतो मे 
कल्याणो , कत मे पापं--एव ततियत्थे, कसला नच्चगीतस्स सिक्खितां 
चतुरिस्थियो, कुसलो त्व रथस्स अद्धपच्चन्नान--एवं सन्तम्यस्थे । 

कची ति किमस्य १? देसितो आनन्द मया धम्मो च विनयो च 
पञ्चन्तो , आनन्दो अस्पेसु विचक्खणो | 

३१० तृतीया तथा सप्तमी के अर्मे कही कहीं पष्ठी विभक्ति होती है। 
जेसे- कतो मेँ कर गणो आदद्‌ { तृतीया के अर्थं मे पष्ठी के उदाहरण ), कसल- 
नख्चगीतस्ख आदि ( स्वमी क अरध्र में पष्टी के उदाहरण ) , 


की की कहने का त्या तात्पर्यं ! देखितो आनन्द मया धम्मो अदि 
के रिष्‌ 


३११. दुतियापश्चमीनश्च ।२.६.३९ 


दुतियापच्वमीन च्‌ अस्थे कचि छुद्र विभति होति । तस्स भवन्ति 
वन्तारो, सहसा तस्स कम्मस्स कन्तारो--एब दुत्तियत्ये । 


अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति, किन्नु खो अह तस्स सुखस्स" 
मायाभि, सव्वे वसन्ति दण्डस्स, सब्वे भायन्ति मच्चुनो, भीतो चतुन्ं 
आसिषिसान नागान `, भायामि घोरविसस्स नागस्स--एव पच्वम्यत्थे । 

२११ द्वितीया तग पञ्चमीके अश्म कहीं कहीं षष्ठो विभक्ति होती हे। 
जेते- तस्स भवन्ति वक्तारो आदि ( द्वितीया के अर्म पष्ठी के उदाहरण ), 


अस्खवनता धम्मस्स ॒ परिहान्ति भादि ( पन्चमी कै अर्थं म्र षष्ठी के 
उदाहरण ) । 


३१२. कम्मफरणनिमित्तत्थेु सत्तमी ।२ ६.४०। 


कम्मक्रणनिमित्तस्थेसु सत्तमी विभक्ति होति । सखन्दराबुसो इमे 
आजीवका ` भिक्खू सु अभिवादेन्ति- एव कम्भत्थे । 


१,से° सी०१े मे नदी। >, क्त -से०! ३, क्त्याण--से० \ ४४. 
सी०१,से-समेंनदीं! ५ सेन्मेनहः। ६ सी०१मेंनदी 1 ७ से में नहीं। 
८ आसीव्रिस्रान मेर । ९ घ।रविस्तान-सी०१। १० आअजीविका--से०, 
सी०१। 


१६८ कञ्चायनन्याकरणं 


देले पिण्डाय चरन्ति, पत्सु पिण्डाय चरन्ति, पेसु गच्छन्ति - 
एवं करणे । 

दीपी चम्मेसु ह्‌ञ्मते, अरो दन्ते दञ्जते--एव निभिन्तसे । 

३१२ कर्म, करण तथा निमित्तके भर्थंमे समी विभक्ति होती है। 
जेसे--न्दरडुसो इमे सगएजीवका भिक्त अभिवदन्ति ( कर्म के अर्थं मे 
सप्तमी का उदाहरण ), हत्येसु पिण्डाय चरति आदि ( करण के अर्थं मँ सक्षम कै 
उदाहरण ), दीपी चम्मेसु हन्नते आदि ( निमित्त के अर्थं म सप्तमी ॐ 
उदाहरण ) | 

२१३. सस्पदाने च ।२.६०१। 

सम्पदाने च सत्तमी विभक्ति होति ! शद्धे दिन्नं महप्फल, सद्र 
गोतमि देहि, सद्धं दिन्ने अहच्धेव पूजितो भविस्सामि । 

३१३. सम्प्रदान के अथ मेँ भी सप्तमी विभक्ति होती है । जते - सङ्घे दिन्नं 
महप्फल्लं आदि । 

२३१४. पश्चम्यस्थे च ।२६४२। 

पच्चम्यत्थे च सत्तमी विभक्ति होति । कदकीसु गजे रक्खन्ति । 

३१४. पञ्चमी के अर्थं मे भो स्यी विभक्ति होती है। जेते--कदरीषु 
गजे रक्खन्ति । 

३१५. कालमभावेु च ।२ ६.४३ 

कालभावेदु च कत्तरि पयुजमाने सन्तमी विभत्ति होति । पुन्बण्ड- 
समये गतो, सायण्डसमये आगतो, भिक्खुसद् भोजियमानेसु गतो, 
सुततेसु आगतो, गोज दुय्दमानाञ्च गतो, द्धा भागतो । 

३१९. काल अर्थं में ततथा क्रिया द्वारा क्रिपान्तर के उपलक्षण में क्ताके 
प्रयुज्यमान होने पर सक्तमी विभक्ति होती है। जेते पुज्बण्डसमये गतो, 
भिर्खसररश्च मोजियभनेसु गतो आदि 

[ सूपर--“काछ्लो नाम निमेस-लण-ल्व-सहत्त-षुव्वण्डादिको, 
नाम किरिया, सा चेत्थ किरियन्तरूपरुक्खणा च॒ अधिप्पता । तस्मि कास्थे 
च माव्रलक्खणे भावत्ये च शिङ्धम्हा सत्तमी विभक्ति होति । काठे--पुन्बण्डसमये 


गतो । भावेन मावलक्खणे--भिक्ट्सद्ेसु भोजियमानेसु गतो 2 । 
क०्व०--""काषटत्येव भावेन भावलक्लणेव सत्तमो विभति होती त्यस्थो । 


काले--युव्वण्डसमये गतो । भावेन भावरुक्लणे-भिक्डुसङश् भोजिषमानेषु 


माघो 


१ चरम्ति-से० २ चम्भे-सी०१)1 
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गतो | तत्थ च भावेन भावलम्खणे लक्खणं लक्खणवन्तो रक्ख्य छक्ड्य- 
वन्तो ति चत्तारि अद्भानि होन्ति । तेसु भोजिधमानेसू ति कर्णं, भिञ्खसमेसू ति 
रर्खणवन्तो, गतो ति क्ल्य, जनो ति छक्ड्यवन्तो । पव सेसेसू पि 1 एत्थ च 
रक्खणं किरयाय भ।वप्पधानतो इमिना सुत्तेन सत्तमी भवतति, भोजियमानेसु इति 
इदं, तस्मि सिद्धे तेन सहचरितन्ता तेनेव सुत्तेन छक्खणवन्तो पि सिज्कति तथा 
भिखुसड़सू ति । धवं सेसेसू पिः! |] 
३१६. उपाध्यधिकिस्सरवचने ।२.६.४४] 

उप-अधि इच्चेतेस पयोगे अयिकिरसस्वचनेुं सत्तम! विभन्ति 
होति ! उप खारिया ढोणो, उप निक्ख कदापण, अधि ब्रह्मदन्तेः पञ्चाला, 
अधि नच्चेु" गोतमी, अधि देवेसु बुद्धो । 

३१६ उप तथा अधिके प्रयोगमे अधिक ओौर ईश्वर ( अधिपति) का 
कथन अभिप्रेत हौ तो सप्तमी विभक्ति होती है। जेते-- उप खारियं दोणो, 
अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चा आदि। 


२१७. मण्डितुस्सुक्केस^ ततिया च ।२.६ ४५। 
मण्डित-उस्सुक्क इच्चेतेरवस्थेसु च ततिया विभक्ति दोति सत्तमी 
च । जाणेन पसीदितो, नाणस्मि वा” पसीदितो, नणिन उस्सुच्छो, जाणस्मि 
वा” उस्सुक्तो, तथागतो वा तथागतगोन्तो वा तथागतसावको ` वा । 
इति? नामकप्पे कारकप्पो छट कण्डो ` । 
३९७. मण्डित तथा उत्युक अर्थो में तृतीया अथवा सम्तमी ( दोनों ) 
विभक्तिं होती है । जेसे--नाणेन पसीदितो ( मण्डित अर्थं मँ वतीया का 
उदाहरण ), नाणस््मि पसीदितगे ( मण्डित अर्थं मँ सक्चमी का उदाहरण जाणेन, 
नाणस्मि वा उस्सुको ( उत्घुक अर्थं मेँ तृतीया तथा सप्तमी के उदाहरण ) । 
[ “मण्डित्तसदहो पनेस्थ॒ पसन्नत्यवाचको, उस्सुक्कसदो सदस्थोः? 
( रूप०, सू ३१४ )) |] 
नामकल्प मे कारककल्प नामक षष्ठ काण्ड समाप्त । 





१ °"वचने-सेऽ । २, खारिय-ये०1 ३ ब्द्मदत्तेख-सी०२! ४ नच्चे- 
रो°1 ५ °स्म॒केखु-से० । ६ सीष्श्में नही । ७ से०,सीण््मे नदी । 
<८-<, स०्म नदी । ९-९ इति कारक्क्प्पे टो कण्डो-से०, सी०१। 


१७० क्चायनन्धाकरणं 
(७) सत्तमो कण्डो 
( समासकप्पो ) 


३१८. नामानं समासो युत्तत्थो (२५१ 


तेसं नामानं पयुज्मानपदत्थान यो युत्तरथो सो समाससन्नो होति । 
कठिनरप दुस्सं कठिनटुस्सं, आगन्तुकस्स भन्तं आगन्तुकभनत्त, जीवितं 
चत इन्द्रिय चाति जीवितिन्द्रिय, समणो च ब्राह्मणो च समणु- 
बराह्मणा, सारिपुन्तो च मोग्गह्ानो च सारिपुत्तमोगग्ठाना, ब्राह्मणो 
च गहपतिकोः च व्राह्यणगदहपतिका 

नामानमित्ि किमस्थं ? देवदत्तो पचति । 

युत्तरथो ति किमस्य ? भटो रञञो पुत्तो देवदन्तस्स । 

समास इनेन कत्थो १ कचि समासन्तगतानमकारन्तो” (३९६) । 

३१८. उन नामों का (अर्थात) प्रयुल्यमान पदाथः का युक्तार्गं समाससंक 
होता है । नैसे--रठिनदुस्सं जादि । 

नामों के कहने का क्या तात्पर्यं ? देवदत्तो पचति उदाहरण के किष । 

[क० व०--"देवदत्तो पचती त्यादिष्च सति पि युत्तत्यमावे सव्वेसं नामपदा- 
नन्वेव अभावा इमिना सुत्तेन यु्तत्थसमासो न होती ति जापनस्थं नामानः 
भित्ति चु्तं १] 

युक्तां कहने का क्या तात्पर्यं ? भरो रन्नो भादि के लि्‌ । 

[[क० व०--“भटो रन्न पुत्तो देवद्॑तस्ला त्यादिषु सन्ते पि नामे मो 
ति च रज्नो ति चयुत्तो ति च पदान असम्बन्धत्ता युत्तत्थाभावतो इमिना युत्तत्थ- 
समासो न होती ति जापनत्थं युक्तत्थो ति पद युक्तं ॥? | 

समास (के कहने) से क्या तात्पय ? सूत्र ( ३३९ ) के ङिष्‌ । 

[क० व०--““समासो इति अनेन सन्नाकरणेन क्व कतरस्मि पुत्तपरेते 
छल्थो पयोजन भवति ? "क्वचि समांसन्तगतानमकारन्तोः त्यादिघु सुत्तपदेतमु 
समास इति बोहारपयोजन भवति, सन्बसाधारणविधिदस्सनत्य 1** | 

[रूपसिद्धि मे उपयुक्त सूत्र का यह्‌ व्याख्यान प्रस्तत किया गथा है -- 
^ नामानं पयुजमानपदत्थानं यो धुत्तत्थो सा खमासन्नो होति, सदन्नं वाक्य- 





१ समणा-सी०१) सीर । २ त्राह्मणा--सी०प१, सी०२। ३ गह- 
परतिका--सी ०१, सी ०२ 
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मिति दयं । नामानि स्परादिविभव्यन्तानि । समस्सते ति समासो, सह्िषीयती 
ति स्थो 1 दुत्तं हि-- 


“समासो पदपद्टंपो पदप्पच्चप्रसदित । 
तदित नाम होतेवं विन्नेय्य ते्तमन्तरः ॥त्ति॥ 


दुविधन्चर्स समसनं-सदसमसनमत्थसमसनन्च । तदुभयम्पि छत्तसमासे 
परिपुण्णमेव रुढ्भति । अलुत्तसमासे पन अत्यसमसनमेव विभत्ति्टोपामावतो । 
तत्य पि ना पुकपदत्तपगमनता टिधम्पि रज्मतव । द्वे हि समासस्स प्रोजनानि- 
एरपदन्तमेकपरिभ^त्तन्त्न । युरो सडुतो सम्यन्धा वा अत्था यस्स सोय युत्तत्था । 
एतेन सङ्तत्येन युत्तत्थ्रचनेन सिन्नत्थान शक्त्यभावो समा्षलक्लण ति इतत 
होति ¦ पत्थ च नामारं ति वचनेन देवदत्तो पचती ति भादिषु आख्यातेन 
समासतो न होती ति दस्सेति | सम्बन्धस्येन युत्तत्यरगहणेन पन भटो रन्नो 
उत्तो देवदत्तस्सा ति आदिपु शन्नमन्नानपवले्, देवदत्तस्स कण्हा दन्ता ति 
आदिसु च अज्नमन्नसपिक्खेसु अयुत्तत्थताय समामो न होती ति दीपेति ।> `] 

क०वन्मे भी इस सूत्र क्री विस्तृत खूपसेन्याख्याकी गहे । उसके 
छ आवश्य अंश यहां पर दिए जारेहेदे - 

नाम के चिपप मेँ वहां उल्टेख है-- 

“अत्थेमु नमन्ती ति नामानि, अथ वा अलो नामेन्ती ति नामानिःयदादहि 
दुस्सादिकं सत्थं पमं जानित्या पच्छा दुस्स ति वोहरन्ति तदा अल्पेसु नमन्ति 
नाम, यदा पठन दुस्सं ति सहं सुत्वा पच्छा तेन सहेन अत्थं जानन्ति तदा अल्ये 
नामेन्ति नाम 1 


यहां पर नाम शब्द्‌ का जो वहुवचन में व्यवहार हुसा है, उसके सम्बन्ध मेँ 
कहते हे -- 


पञ्ठक्रिधा नामानि । इुत्तञ्च -- 
"नामनाम सज्चनामं समास तद्धित तथा | 
कितनामन्न नामन्छु नाम पञ्चविधं वदे" ॥ति॥ 


तत्थ नानाम नाम उपसग्गनिपाता, सञ्वनास नाम सव्व कतर कतम 
उभय इतरे अन्न अन्जतर अन्नतम पुन्व अपर द्क्खिण उत्तर अन्न थ त्त एत्त 
इम सञ्च कि तम्द अमद एकादिका याव असद्भेव्यसद्ख्या सदा व ! - 
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सन्य हि समासपदं समासनामं, स्वं तद्धितपद तद्धितनामं, स्वं कितफ- 
पदं क्रितफनाम, तेद पञ्चन्न नामान समासीयती ति समासो, सद्धिषीयती ति 
अत्थो ।” 

र्हा पर भी समासकेदो प्रकारा का उर्छेख है- “सदसमासभत्थसमात- 
घतेन दुचिधो समासो ।? 

युत्तस्थो के सम्बन्ध मे कहा गया है --श्युत्तो अत्थो युक्तत्थो, युत्तो अत्यो 
स्स सोयं युत्तत्थो कस्मा "नामान युत्तस्भो समासो"ति अवत्वा "नामान समासो 
युत्तत्यो” ति बुत्च ¢ योगव्रिभागत्मं । तेन कि सिज्छति ? अपुनगेस्या गाथा 
अचन्दयुद्छोक्रिकानि सुनि असद्धमाजी अवणमोजी त्यादीर अयुत्तल्थसमा- 
सता सिज्छ्षति । अपुन्गेय्या ति पल्य हि अकारो युनसदस्थं न॒ पटितेधेति, 
गेप्यसदत्थमेव पटिसेषेति, तस्मा अकारस्स अल्यन पुनसदत्थो न समिल्फतिः 
गेय्यसदत्येनेव समिज्फति, तेन अयुत्ततो भवति 1 एव सेसेदु पि भयुत्तस्यसमास- 
उदादरणेसु ° 

मोरगछठान ने समास के विषय मै 'स्वादि स्यादिनेक्थं' (३.१) सून दिया 
ह। इसकी चरसि है--स्याथन्त स्याथम्तेन सरेकस्यं होती ति। इदमधिग्त 
वेदितन्बं, सो च भिन्नत्थानमेकषत्थीभ.वो समासो ति इचते' (अर्थात्‌ स्या्न्त ग्द 
स्थायन्त शाच्द के साथ एकाथ होते है । यह अधिकार सूत्र है । यह, भिन्न मर्था 
का एकार्थ॑हो जाना समास कहा जाता है ) । इसी व्याख्या करते हए मोग्ग- 
छानपलिका मे कहा गया दहै--“राजदुरिसादो इद्धिया पविमन्, यानि पदानि 
घथगल्था ति पकप्पितानि "राज स' पुरिम पि' इच्चादीनि, तेसम्घुधगत्थानं भिन्न 
ल्थानमेकत्थी मावो साधारणत्थता विसेसनर्स सकत्यपरिचचागेन विसेस्ते इतिय 
खम्पन्नते, ततो चेकत्थीभवनं समसनमिति क्त्या अलुगतत्थताय समासो ति 
बुचते,, । इसके पश्चात्‌. यद्य भी समास इत्ति आदि के सम्बन्ध मँ महाभाष्य 
(पातज्ञट) का ही शाच्ना्ं दिया हु हे, जिसे यथारथान उपस्थित्त किया जावेगा । 


कष्ठचायनभेद्‌ मे समास कै सम्बन्ध मेँ का गया है-- 


प्वमासीयन्ति नासानि नामान समसनं तथा । 
खमासो नाम विन्जेम्यो समसनवसेकधा ॥* 


पाणिनीय व्याकरण परम्परा मे समास की परिभाषा दी गई है--“खमलन 
समास । मावे घन्‌ । अनेकस्य पदस्य पुक्पदोमवनमित्यर्थं इत्येक" (तच्वबोधिनी 
दीका, खि० कौ० पर, प° १६०) । पर इसके साथ ही समास की सीमा समर्थ, 
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पदविधि * (अ० २।१।१) सूतस निर्धारित होतीहे। धविधि? करी सयुत्पत्ति 
--“श्िघौयते विधिरिति । कि पुन्रिधीयते १ समासो, विभक्तिविधार, परा- 
इवद्‌ भावश्च" (३।१।१ पर्‌ महाभाप्य) 1 सामर्थ्यं के खम्बन्व मे कदा गवा है - 
“तमेकार्थोमाव सामर्थ्यं परिभाषा चेतेव सूनमसिन्नतरकं भवति ˆ" फ 
समर्थं नाम ? पूथमर्थानामेकार्थीभाव समर्यवचनम्‌ । प्रथगर्थाना पदानामेमार््ी- 
भाव. समर्थमिल्युचपते” ८ उपयुक्त सूत्र पर महा० ) । समर्थं पदविधि? का यह 
तात्पर्य है परि पदविधि समर्थाभध्रितत ही है, अर्धात्‌ जहां साम्यं नहीं रहेगा, 
वहां यह न्ह होगी । 
महाभाष्य में समास की चचां वृति के अन्तर्गत की गरईहै। त्ति का 
व््राख्यान उपयुक्त सूत्र “समर्थं॑पदचिधि ? के प्रसङ्ग मे हुमा है । महाभाप्यकार्‌ 
ने घृ्तिकी यद परिभाषा दी है--“परार्थामिधान व्रति. । भिन्र-मिन्न भर्थवाठे 
पदो का जहाँ पर एकार्थीभाव दत्ता है, वर्दी बृत्ति होती हि। कैमरट ने मदामाप्य 
पर लिखी ग अपनी प्रदीप नामक टीकामें इसे ओौर स्पष्ट करते हुए लिखा 
है-- “परस्पर ब्राह्दस्य योऽर्मस्तस्याभिवानं चन्डान्तरेण यत्र वा बृचिरित्यर्धं 1 
अर्थात्‌ जिसमे दूसरे शब्द के अर्का दूसरे शब्दके द्वारा कथन दहो, वही 
वृत्ति है । उदाहरणस्वरूप राजपुर › मँ पुरू शब्द्‌ का अर्थं राजन्‌ शब्द्‌ 
इष्रा कथित है । 


अगे चकर महाभाण्परकार ने स्वव्र यह प्रश्न उठायाहे कि यदि हम वत्ति 
की उपयुक्त परिभाषा को स्वीकारकर ऊे तो यह समस्मा सामने अती है 
कि दस स्मितिमें वृति जहत्स्वार्था होगी या अजहत्स्वार्था ? अर्थात्‌ जो शकः 
दृसरे शब्दके अर्थका कथन करता हे, बह क्या अपने अर्थं को विरल छोड 
देता हे, अधवा नहीं छोडता है ¦ यदि हम जहत्स्वार्था के पक्च को माने, अथात्‌ 
यह स्वीकार करलं किं वह अपने अर्थ॑को दित्ङर छोड देता है, तव तो 
राजपुरुष › उदाहरण मेँ “राजन्‌” शब्द ने अपने समर्थको विल्छुलदही छोडकर 
“पुरुपः शब्द के अर्थं को प्रकट किया है, यह मानना पडेगा । रेसी अवस्यामें 
^राजयुरप, को भो तथा पुरुपः को छाभो, इन दोनो वाक्यो के अर्थं म को 


भी अन्तर नर्द विमान रहेगा । इस श्राद्धा का समाधान महामाण्यकार ने तीन 
प्रकार से करिया है ~ 


(क) वह अपने उतने दी अर्को छोढदता है जो परा्थविरोधी है, सम्पूर्ण 
को नदौ । उस अवस्था म वह दूसरे शब्द के अर्थंका विशेषण बन जात्तादै 
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आओौर इसी से यह कदा जाता है कि वह अपने अर्थं को छोडकर दूरे के अर्थको 
प्रकाशित करता हे। दसी पिम एक दशान्त भी दिया गवा दहै भौर 
वड वष्डैकाहे। यदि वद्र राजाके किसी अन्यकार्यमेंल्गा दिया जायतो 
उतने सप्रय के रिष वह्‌ अपना बद्डैका काम छोड देगा, परन्तु हिचकी ठेना, 
श्वास छेना तथा देह खुजचाने इत्यदि कार्यो को वइ नहीं छोडेगा, क्याक्तिय 
सच कार्यं राजा के कार्यके विरोधी न्हींषै। इसी तरह राजपुरुष › मेँ राजन्‌ 
शब्द भी अपने पराश्रविरोधी अश को छोढद़कर पुरुप के विकेपणके स्पमें 
रहता है तथा इस प्रफार से रहते हए वड पुरुप के अर्थं का कथन क्रेता हे } 

(ख ) शब्द्‌ अपने अर्थं को बिङ्ङर छोड देता है, पर॒ उसके असितत्वमात्र 
ते उसके अर्थं की वहं पर मानुमानिक प्रतीति होती है। जित प्रकारं सेषेख 
के पुप्पोकेदोने मेँसे यदि दम बेषठाके पुर्ण्पोको निकाले, तव भी उनकी 
सुगन्धमान्र से उन भूतश एु्पों कि स्वत्व का अदुमान करके, वद उन्दी प्या 
का दोना ( अर्थात्‌ वेष्ठा का दोना ) दी कहलात्ता हे, उसी प्रकार ^राजुर्ष 
मे यथपि "राजन्‌ शब्द ने अपने श्रथ को विल्छुल छोड दिया दै तथापि उस शन्द 
के अस्तित्वमान्न से उसके अर्थं की वहाँ पर आ1जुमानिक प्रतीति हो जाती दै । 

( ग ) समर्थं. पदविधि.” इस नियम के अनुसार छृत्ति का अवलम्ब साम्य 
पर दी है मौर साम्यं मेद तथा संसर्ग कामे ही है। अत शब्द अपने अथं को 
दूरे शब्द मे अन्तरित करके ही छोदता दै ! "राजपुरुष › में राजन्‌ तश्रा छुप ये 
दोनों शब्द्‌ एक दू सरे को ज्यवच्छिन्न करते ह, अर्थात्‌ वह परप जो राजा का दी 
हो तथा राजाकी कोशे अन्य वस्तु न हो, प्रत्युत रुप दी हो। व्यवशन्न 
करने के बाद यदि राजन्‌ शब्दं अपने अर्भको छोड देताहैतो भ्छेहीछोडदे, 
पर उसके कारण जो अर्थं पदले प्राक्च दो जाता है, वह इधर उधर नहीं होता है । 
इसते यही निष्क निकला कि समास म मी राजन्‌ शब्द अपने भूतपूर्वं अर्थ के 
दयोतर-मात्र के रूप मँ वथमान रता है । 

यदा तक जदस्स्वा्था-पश्च का व्याख्यान है । 

सजदर्स्वार्थाघृत्ति -पश्च के असार को शब्द्‌ समास मेँ सी अपने अर्थकौ 
नह छोडता है । इसमे दशान्त यदह है कि जिस प्रकार एक वार भिक्षा प्रास कि 
भिक्षु को यदि दूसरी भिक्षा मिले, तो बह पदी भिक्षाक्ो नही छोड देता है, 
यही बात राजपुरुष › मँ राजन्‌ शब्द के सम्बन्धमें भी है। इस प्रकार बृत्ति 
द्धी चचा महामाण्य मँ विस्वत रूप से प्रस्ठत हे 1 यद कचायनन्यास तथा 
नोरगल्छानपञिका म मी मदुग्माष्य के ही आधारं पर वणित है। 
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कठिनदुस्सं--किनस्स दुस्स' इस विग्र मे “कडिनर्स अत्याय आम 
दुस्संः इस अर्थं में (नामान समासो युत्तत्थोः ( ८१८ } सूत्र ते अधिन्रेत धमे 
तष्युरिसा' ( ३२८ ) सूत्र के वर्तमान रहते इए्‌, (अमादयो परपदेदि" ( ३२६ ) 
सूत्र से भमादिवतस्एुरुषसमास-सन्ना तथा तत्पुरुपक्षमास का विधान कर सेते दै । 
इसके पश्चात. “नामानं समासो युतस्थोः ( ९१८ ) सूत्र से समास सका 
करके, (तेसं विमरियो शोपा चः ( ३१९ ) सून ते विभत्तर्योकारोपक्रदेते 
्ै। विभक्ति-लोप के पश्चात्‌ इत्तष्टानमप्पयोगेः इस परिभाषा सेजो सकार 
(मतिरिक्त सकार) का गम हुजा है उसका मी रोप कर देते है । तव 'पकति 
चस्स सरन्तस्सः ( ३२० ) सूत्र से "कठिनदरस्खः एेसा प्रतिभाव करके नाम की 
भांति ही “जिनवचनयुत्यम्हिः ( ९२ ), “खिद्ञश्च निषचतेः ( ५३ ) आदि सूरो से 
भधिङत (ततो च विभक्तियोः (९४) सू से चिभक्ति फी उत्पत्ति करके, “छिद्र 
पमा, ( २८६ ) सूत्रसे प्रथमा तिमक्ति करके, “सिः (२१९ ) सूत्रसे सि 
विभक्ति का अं आदेश्च कर रेते है । इसके पस्चात्‌ स्वर का शोप तथा प्रक्ृत्तिमाव 
इत्यादि होकर "कटिनदुस्सं, रूप बनला है । इसी प्रकार से 'जीवितिन्भिय' आदि 
प्रयोग भी बनते है । | 


३१९ तेसं विभक्तियो लोपा च २.७२] 


तेसं युक्तसथानं समासानं चिभत्तियो लोपा च होन्ति । कठिनदुस्सं, 
आगन्तुकभनत्त । 

तेस-गहणेन समास॒-तद्धित-आख्यात-कितकृप्पान विभर्ति -पच्चय- 
पद्क्खगुगमानच्च लोपो ` होति । बधिदरस्ख अपन्च पुत्तो वासिदटो, 
विनताय अपच्च पुत्तो वेनतेय्यो* । 

चसद्ग्गहणमवधारणस्थ । पम करोती ति पभङ्करो, अमत ददाती 
ति अमतन्ददो, मेध करोती ति मेधङ्करो, दीप करोती ति दीपड्करो^ । 

३१९ उने युक्तार्थं समासो के विभर्त्याका रोप होता है। जेते 
कचिनदुस्सं आदि । 

[| भव प्रन यह उठता है कि इसके पके नेव सूत्र से शुत्त्यसमास- 
सदानं? को सीधी अचुवृत्ति रहने पर भी ^तेसः शब्द्‌ का म्रहण करके उनकी आर 


१ से°में नहीं! २-२ लोपा होन्ति--सी०१, सी०र 1 ३ विणताय- 
सी०२ 1 ४, वेणतेय्यो--सी०र । ५-५ से०, सी ०१ में नदूँ। 
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इद्धित कयो किया गया हे, यदि यह न रहता तवर भी उसकी अनुच्रचि तो ज 
ही जाती ( ¢ नामानं समासो युच्त्थोः ति रत्तो सति पि युचस्थसमासमदान 
रनुवत्तमानभावे पुन तेस गहण कथं ) 2 इस प्रण्न का उर देते ६ -- |] 

( सूत मेँ ) तेसं के महण से समास, तद्धित, आख्यात तथा छत मेँ हानेव'ठे 
विभक्ति, प्रत्यय, पठ, अष्र तथा आागमोका मीरोपहोा जाता है) जत-- 
वातिद्टो आदि । 

[ तेसं के हण का यही भधिक फल है । जेते-( समास मँ ) महन्तो च 
सो पुरिसो चाः ति इस विध्ह मै इस सूत्र के दवारा विभक्ति का छोपहो जाताहै 
ततथा सूत्र मेँ तेरवः कै ग्रहणसे भौर शब्दों का भी लोप हो जाता है । (तद्धित मे) 
'्वसिदल्स भपच्च इस विग्रह में इस सूत्र से विभक्तिका छोपहो जाता तथा 
सू मे ^तेस' के म्रदण से सकारागस तना 'अपच्चः शब्दों काभीखोप दहो जाता दे। 
( भार्या मे )---“चिचचिटायति' प्रयोग में इस सूत्र द्वारा विभक्ति काोप 
दोताटै तथासूत्रमे तेषःके ग्रदणसे इति आदि प्दोकाणोपहोजाताहै)। 
(छत मे)--म्मरारोः प्रगोगमें इस सूत्र से विभक्तिकारोपरहोताहै तणा 
सूत्र में "तेस" के रहण से खो प्रत्यय भौर विभक्ति कारोपहो जाता है ( विष 
विवरणके िषएु द्र्य क० व० )। | 

( सूत्र मेँ ) च शब्द का ्रहग अदधारणार्थं है । जेते--पभङ्करो मादि । 

[ क० व०--^ तेसं विभक्तयो ोपा^ति उत्ते येव विभत्तिषटोये सिद्धे पि 
चग्गहणस्स अधिकन्ता तप्फल दस्सेठुं दग्गदणमवधारणत्थं ति उुत्तं। तत्थ च 
अवधारणं नाम दुविधं--सन्निट्धानत्थनिवन्तनत्थवसेन । तत्थ सन्निद्रानत्थो 
नाम सुत्तविधिनो सचचिद्धानकरणं, निवत्तरत्थो नाम सुत्तविधिनो निवत्तापन, तैन 
विभक्तिरोपं निवतो ति? । 

पभङ्करो-“पमद्करो ति एत्थ पमासहुपपद-कर करणे तिमस्स करोती ति 
घातरूपं निप्फदेत्वा, पभासदतो इुसियेक्वचनं कत्वा, सररोपपफतिभाव च कस्वा, 
पमद्करोती ति अत्ये सब्बतो ण्डुत्वाची चवा? ति सुतेन अप्पच्चयं कत्वा, तेसं- 
गदह्णैन विमत्तिप्पच्चयछोप कत्वा, नेतव्बं नेल्वा, किंत्तकत्ता नाममिव कत्वा, 
सयुप्पर्चि कत्वा, षन पभड्रोती ति अल्पे (अमादयो प्ररपदेही, ति व्ुरिससमास- 
सन्नं च तप्पुरिखिसमासं च कत्वा, "नामान समासो युत्तत्थोः ति युत्तत्थसमास- 
सन्म च युत्तत्थसमासविधि च कत्वा, इमिना स्तेन विभत्ति्छोपे सम्प, 
चग्गहणेन व्रिभतिरोपं नितेषेत्वा, युचत्थत्ता (पक्ति चरस सरन्तस्से" 
ति सुयेनेव पभद्कर इति पतिभावं कत्वा, समासत्ता नाममिव कस्वा, 
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सि.बचनसम सो आद्रेसं क्त्या, गिरगहीतस्स चरगन्ते कते श्पं। पुवं 


तेतु पि ।* ] 


३२०. पकति चर सरन्तस्स ।२५७३। 
लत्तासु विभन्तिसु अस्स' सरन्तस्स लिङ्स पऱतिरूपानि होन्ति । 
चक्खु च सोतं च चक्खुसोत, सुखं च नासिकं च सुखनासिकं, र्नो 
पुत्तो यजयुत्तो, खनो पुरिसो राजपुरिसो । 


३२०. निभक्तियो के लोप दोने पर इसके ( युक्तां के ) स्वरान्त छिङ्गिका 
प्रकृतिषप होता ३! नैते--चक्ंसोतं आदि 1 
(क ० च०--“सव्ब्रतेव सरन्तमृ तस्स अस्स युत्तह भस्स ठिविधस्सा पि शिन्गस्स 
पम्सिभावो होती ति अत्थो । खूपनिःफ।दनतो पि पठमं करीयती ति पफ़ति, सरो 
अन्तो सस्सा ति सरन्तो, तस्व सरन्तस्स कस्मपनिदं सुत्त इ, नत्विमस्मि असति 
पि समसादीनं पकतिभावो ठो ति ? सखव, तथा पि जापनत्यमिद्‌मुते । 
लो हि दे नया--रहीदनयो च चन्दकृन्तिप्रणिनयो ति । तेसु हि महीरहनये 
निमित्तविगमेन नेमित्तकस्स विनासो होति, भाप ठित निमित्त तस्स रक्खस्प 
विगमेन नेमित्तकमूला छया पि विना । चन्दरन्हिमणिनमे पन निमित्तविगमे पि 
नेमित्तकस्य विनासो न स्येति, च्दाषटोके दिवस्मा चन्दकन्तिमणिना निग्परत्तुवकं 
चस्दङन्तिमणिनो विगमेन पि न नद्रं॑एवं द्वीसु नयेषु करिनहुस्सं त्यादिपरोगा 
मदिरदनयसन्निस्विता, भुजगो सत्था गच्छं तिद्ध चरं खादन्त्पादिपयोगा चन्द्‌ 
न्तमणिनयघन्निश्खिता ति नापनटयमिदघुचते चमदो सयुवधस्थो । तेन किं 
समुचयो ? इदप्पच्चयता ति व्परजजनन्त सश्चेति । को सथ प्रमो यस्मा ति 
किणसुरपमो, हमेसं पच्चया ति ददप कयौ, इदु पर तरया एत इदप्पर यताः? । 
रूप०--्ुत्ासु चिमक्तीसु सरन्तस्स अस्स युत्तस्थभूवस्स तिविधस्सा पि 
लिद्नस्व॒पर्तिभानो शेति। चसदेन ‰ सयुद्‌ध-इद्प ्रयतादिपु भिग्गदीत- 
न्तस्मा पि। ] 


३२१. उपसम्शनिपतिपुव्धरफो अन्ययीमावो ।२५.४ 
उपसर्गनिपातपुच्चन् समासो अच्ययीभाव-तर्मो दोत्ि ! नगरस्स 
समीपे वत्ततीः ति उपनगरं दरथानः अभावो निहरथ, मकसान 





१ सी०पमँनही। २ नासिका-- सौ ०9; सी०२। ३ कथा वत्तते- सेर, 
केवा०--सी०१)। ४ दरथस्स-से०। ५ मरसस्स-से०। 
१२ 
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अभावो निम्मकसं, वुड्ढानं पटिपारि यथावुडटं, ये ये ब्राह्यणा बुडडा 
ते ते निसीदन्ति यथाबुडं, जीवस्स यत्तको परिच्छेदो यावजीवं, चिन्त- 
मधिकिश्च धम्मा वत्तन्ती ति अधिचित्ते, पठबतस्स तिये तिरोपच्वतं, 
सोतस्स पटिवत्तती ति ` पटिसोतं, पासादस्स अन्तो अन्तोपासाद्‌ं । 
अज्ययीभाव इनेन क्वत्थो ? “अ विभक्तीनमकारन्तव्ययीमा्गा 
(३४३) । 
३२१. उपस तथा निपातपूर्वक समास की अन्ययीभाव-संहा दोती है । 
जेसे- उपनगरं जदि । 

[ “तत्थ अङ्थयमिति उपलर्गनिपातानं सन्ना खिद्धवचनमेदे पि >्पय- 
रहितन्ता । अन्ययानं अत्थं विभावती ति अव्ययीभातो, अञ्प्रयत्थपुनत्रज्गमन्ता, 
अनव्ययं अव्ययं भवती ति वा अन्ययीभावो । एन्बपदत्थप्पधानो हि अन्ययीभावो। 
एत्थ च उपसग्गनिपात्तपुन्बको ति बुन्तत्ता उपसग्गनिपातानमेच्र पुन्चनिपातो? 
(ङूप०, स० ३१.) । 

यह्‌ सूत्र अव्ययीभाव संदा तथा समास दोनो का विधान करता है- 

इध अञ्वयीभावादिसन्गातिधायकसुत्तानेव वा सन्नाविधानञ्चखेन समास- 
विधायकानी ति दट्रन्बा” (रूप०, सू० ३१९) । 

सुनिदस मे भी इस सूत्र के सम्बन्ध मेँ कहा गधा है- “इदं हि सुत्तं 
समाखविधायकं सन्जाविधायकं चा^ ति । 

उपनगर-नगरस्स समीपे कथा पत्रत्तत्ति तत्थ अड्पयीभावसमासं च ˆ 
कत्वा चिभत्तिरोपपङतिभापरे कते, "सो नपुंसकलिङ्गो" ति नघुसफखिद्वत्तं कल्या, 
नामसिव कत्वा, सिर््हि क्ते, “अं विभत्तिनमकारन्तब्धयी मावा" ति सिवचनस्स 
अं-आदेसे कते रूपं?” (क० व ०) । || 

अव्यथीभाव कहने से क्या तात्पर्यं १ सूत्र "अं विभक्तिनमकारन्तन्पयी- 
भावाः (३५३) के शिष्‌ । 


३२२. सो नपुंसकलिङ्गो ।२७५। 
सो अव्ययीभावसमासो नपुसकलिज्ञो ब दडच्यो }! मारि अधः 
किंञ्च कथा वत्तती ति अधिकुमारि, वधुया समीपे वत्तती ति उपवधुः 
१ दुडढानं--सी०१, सीर) ( सव्व केस्थानपरव)। २ परटि- 
पारिया--से० । ३. ते बाह्मणा-सी०१, सी०२॥ ४. ति नावा--सी१ 
सी०२ 1५ कुमारीष्ु--सी० । 
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गङ्धाय समीप वत्तती' ति उपगङ्ग, मणिकाय समीपे वत्तती ति 
उपमणिकं । 

३२२. बह अव्ययीभावसमास नदुंसकल्ड ही दोता हे । जते-अधि- 
मारि । आदि । 

[ यहां पर नषुंसफ़खिद्ग से तात्पर्यं हे नपुंसकलिद्गस्थ कायं । कण व० मेँ 
कहा गया है--^्यथा मज्द म्ला ति बुखवस्ति तथा नपुंसकरङद्धं कारियं 
नपुंसफ़लिद्ध ति बुचचतिः? । 

नघुंसकणिद्धस्थ कार्यं होने ते नसरो रस्सो नपुंसके (३४४) सूत्रसे 
मारी के ईैकार का हस्व हो जाता है तथा अन्नस्मा छोपो चः ( ३४९ ) सूत्र 
सेश्सिःकारोप होकर अधिकुमारि वनता है। `] 


३२३ दिगुस्सेकत्तं ।२.५.६। 

दिशुरस समासस्स एकन्त द्योत नघुंखकलिङ्त्तच्च \ तयो लोकाः 
तिज्लोकं, तयो दण्डा तिदण्डं, तीणि नयनानि तिनयन, तयो सिद्धा 
तिसिद्ग, चतस्सो दिसा चुद्दिसं, दस दिसा दसदिसं, पक्च इन्द्रियानि 
पच्िन्द्रिय | 

३२३ द्विगुसमास का एकत्व ( एकरचचनत्व ) तथा नपुंसकरिडत्य दोनो 
होता है । जैसे--तिरोकं भादि । 

[ “समाहारदियुस्तेवेढं गहणं । तत्थ सन्वत्मरक्वचनमेव होति । अन्त्र 
पन वहुवचनम्पि” (रूप०, सृऽ ३३४) । चलना कीजिधे--पाणिनि--“"द्विगुरेर- 
वचनम्‌"? ।२ ४ ?। ““द्िग्वर्थं समाहार एकवत्स्यात्‌ } “स नयुंसकम्‌'» २ ४ १५७। 
समाहारे िगर्न्द्श्च नपुंसकं शपात्‌ । पञ्चगवम्‌ । ( सि० कौ>, सू ७३१२, 
८२० ) 1 

^'दीदि छकखणेहि भवगतो नातो ति वियु ( क० व° ) । 

“"तिषोकं व्यादीनि उदाहरणानि । तत्थ 'खह्धथाुव्तरो दिगूः ति सुत्तेन 
दिगसमासखसन्नं च दिणस मालं च कत्वा, कम्मघारयसमासं च कत्वा, युत्त्थ- 
समाससन्न च युत्तत्थसमासं च क्त्वा, 'सो नपुसकषिद्धो ति अधिकिच्च, 
इमिना एका च नपुंसकलिद्धत्तं च कत्व, नाममित्र कत्वा, स्युप्पनि क्त्वा, 
"योनि नुकि", अतो निजच्च ति अधिकिच्च, रिः ति अस्रन्ततो 
जि्ञम्हा सिवचनरुष अमादेसे कते रूप ( क० व° ) 1 | 





१ वत्तते-से०। २. लोख समादटा-सी०२। 


नासक्रप्पे समासकप्पो १८१ 


आदिग्गहणं किमस्थं ? दासिदास, इत्थिपुमं, पन्तचीवर, तिकचतुक्त, 
वेणरथकार, साङ्कणिकमागविकः!, दौषमसञ्मिम इषेवमादि । 

३२४. उसी प्रकार दन्द्रसमासमे भी प्राणि, तू ( वाज ) युग ( जोता ) 
ओर सेना के स्ख के अर्थं मे, क्षुद्र जन्त॒भोंके अर्थ॑मे, विविध विरोध 
के अर्थम तथा विसमागादि के अर्थं मे एकवचनत्य तथा नपरंसकलिङ्गल्व होता 
हे । नेते- 

प्राणि के उद्घ के अर्थ मं--चज्खुसोतं आदि, त््यके अद्ध के अर्थं मे-- 
गीतवादिते आदि, युग के भङ्ग के अर्थं में-युगनङलं भादि, सेनाके अद्धके 
अर्थ मँ--ससिचम्मं आदि, शद्‌ जन्तं के अथं मे--डंसखमकसं आदि, विविध 
विरोघ के भर्थ मँ--भदिनङलं आदि, विभाग के अर्थं मेँ--सीरपन्नं आदि । 

{ शिविधिविरुढा--“विषिधेनाकारेन विरुद्धा, निच्चविरोधिनो" ! चिस- 
भागा--भ्समानो भागो येसं ते उमभागा, विविवा चते छक्खणतो सभागा च 
किच्चतो ति विष्तमागा? (रूप०, सू ३४४) । 

“यया दिगृखमात्ते एकन्तचच नपुंसकलिद्त्तञ्च होति तथा समादारद्न्दे पि 
होती ति अस्यो" (क० व०) । `] 

(सूत्र मेँ) आदि के रहण से क्या तात्पर्यं ? दासिदासं आदि के छि । 

[ “ादिग्गदणेन अन्नोन्गकिड़विसेसितसदख्यापरिमाणत्थपचनचण्डाष्ट- 
स्यदिसत्यादीनच्च इन्दे एक्त॑नुखरकिङचच्च । अन्नोन्नङिद्वितेतितानं 
दन्दे--दामी च दासो च दाषिदासं, हत्थी च पुमा च इत्थिएुम, पत्तवीवरं 
भादि, सह्धवापरिमाणत्थानं द्न्दे--एकख ुकशच कटुकं, ति ऊचतुक्रं आदि, परचन- 

चण्डारूत्थानं दन्दे--सपाको च चण्डालो च सपाकचण्डालं, वेणरथफार, साङ्ू- 
िक्मागविकं दि, दिसत्थानं दल्दे-पुज्वा च अपरा चाति पुन्बापरं, 
दीघमन्किमं आदि” (रूप०, सू ३४०) । ] 


२२५. बिभासा सुक्खत्तिणपसुधनधञ्जजनपदादीनश्च ।२.७.८॥ 
सुक्ख-तिण-पु-धन-घञ्ज-ननपद इच्चेवमादीन विभासा एकत्त 
होति नपुस्कणिन्न्च्च इन्दसमासे*। अस्सत्यो च कपित्थः च भर्स- 
स्थ कपत्थ › अस्सत्थ कपिदथा^ वा, उसीरच्च वीरणच्वं उसीरवीरण, उसीर- 





१. साङ्न्तिकमायविक्--सी०२ 1 २, न्दे समासे-से०, सी०१।३ 
कपित्यनो-सी०१, सी०२। ४, क्पित्वन- सी ०१, सी ०२1 ५, न्कपिर्थना-- 
सा०१; सी०२) 


१८२ कचाथनन्याकरणं 


वीरणा बा, अजो च एग्को च अजञेर्कं, अजेच्का वा, दिर्मच्न 
सुबण्णन् दिरू्जघुवण्ण, हिरञ्जसुवण्णा. वा, सालि च यवो च 
सालियवं, सालियवा वा, कासि च कोसलो च कासिकोसल, कासि- 
कोसखा वा | 

आदिर्गहणं किमस्थं १ सावस्नश्च अनवजच्च सावस्नानवज, सावज्ा- 
नवज्ना वा, दीनच्च पणीतच्च दीनप्पणीतं, हीनप्पणीता वा, कमलाः च 
अङ्कुसला च ऊुसलाङुसलं, सलाछुसलनि वा ; कण्हो च सको च 
कण्ठसुक्ष, कण्दसुक्ता चा । 

३२९. ब्रक्ष, तृण, प्च, धन, धान्य तथा जनपद आदि के दन्दरसमास मँ 
विकट से कलव तथा नपुसकलिङगत्व दोता दै 1 जेते---{बृक्ष) सश्सत्थकपितथ, 
विकस्य से सस्त्थकपित्था (वृण) उसीरवीरणं, विकर्प से उसीर्वीरणा, (प) 
अजेकमं, विकल्प से अजकफा, (धन) हिरन्नसुबण्णं, विकरप से हिरन्नसुवण्णा; 
(धान्य) सालियवं, विकटप से सालियवा, (जनपद) कासिकोसल, विकप से 
कालिकोसछा । 

(सुन मे) आदिं कै प्रण ते क्या तात्पथं ? सावस्तानवलं आदि कै रिष । 

[रूप मे भादि्रहण के सम्बन्ध मे कह! गया है--“भादिगगदणेन भन्नो- 
क्नपरिपक्लानं सङगर्धानन्च दन्द विभासा एकन्तं नुमकलिङ्तत्च'› ( रूप०, स्‌° 
१४९ अथात्‌ सूत मे भादि के श्रदण से मन्योन्यप्रतिपकषयो के द्दरसमास मेँ 
तथा पर्षिवाच्कों कै द्रन््समात मं विकल्प से एकत्व तथा नघुंसकररिद्गत्व होता है । 
साचनानघज्जं भादि अन्योन्यप्रत्तिपक्षी के उदाहरण है, विकल्प से (जहां एक्त्व 
तथा नयुंसकलिङ्गस्व नदीं रोता ) साचननानवन्ना, पक्षिवाचको के उदाहरण 
हंसक, विकव्प से हंसवका मादि । | 


३२६. द्विपदे तुल्याधिकरणे कम्मधारयो \२५९) 
कै पदानिः तुल्याधिकरणानि यदा समस्सन्तेः तदा सो समासो 
कम्मधार्यसन्नो होति । महन्तो च सो पुरिसो चा ति भहापुरिसो, 
कण्हो, च सो सप्पो चां त्ति कण्हसप्पो, नीलच्च त उप्पख्च्चा ति 
नील्प्पल, लोदितच्व त चन्दनच्ना ति लोदितचन्दन, बाह्मणी च सा 





१ क्तोसला--सी०२। २-२ से०, सी ०१ में नहीं ! ३-३. दिपदानि-- 
सी०२। ४ समस्यन्ते--सी०9; सी२। 


नामक्प्ये समासकष्पो १८३ 


दारिका चात्ति ब्राह्मणदारिकाः, खत्तिया च सा कञ्ना चां ति खत्तिय- 
कञ्च्या | 

कम्मधारय इच्चनेन किमत्थो ? ““कम्मधास्यसजञ्ने ' च» ( ३३४ ) । 

३२६. उख्य अधि फरणवले ( समान विभक्तिक ) दो पदो का जहां समास 
होता है, उसक्री कर्मधारय संज्ञा होती है । जेते--महापएरिसो मादि । 

[द्वे पदानि, द्विपदं, तुर्य समानं अधिकरणं अत्थो यस्स पदद्वयस्स तं तर्या- 
धिफरणं, तस्मि द्विपदे तुस्याधिक्ररणे, सिन्नप्पवत्तिनिमित्तानं द्विजं पदानं विसे्तन- 
विसेततितञ्बभावेन एकस्मि अस्ये पवत्ति तुल्याधिकरणत्ता, कम्ममिव दयं धारयती 
ति कम्मघ्यो, यथा का्मकिरियं पयोजनं च द्वयं धारयति, कम्मे सति किरियाय 
पयोजनस्स च सम्भवतो, तथा भयं समासो एकस्स सत्थस्ष द्वे नामानि धारयति, 
अस्मि समासे सति एकत्थजोतकस्स नामद्वयस्स सम्मवतोः (रूप ०, सु० २२४) । 

“महन्तो च सो पुरिसो चाति इस विभरह में कर्मधारय-संहा तथा समास 
पिधान करके विभक्ति-पदे। आदि का रोप कर दिया जाता रै, इसके पश्चात 
महन्त का महदेक्ष फरके साम कौ भति दही सि विभक्ति की उत्पत्ति करके 
महापुरिसो बनता है । |] 

कर्मधारय कहने का क्या तात्पर्यं ? सूत्र “कस्मघारयसन्जे चः ( ३३४ ) 
के किष । 


[ पणिनि--“^तत्मुरुप समानाधिकरण. कर्मेधास्य > ।१,२.५४२। || 
३२७. सङख्यापुब्ो दिगु ।२.७ १०] 

सह्कयापुञ्बो कम्मधारयसमासो दिशुसञ्व्यो होति । तयो ल्लोका 
तिखोकं, तीणि मलानि तिम, तीणि फलानि तिफलं, तयो दण्डा तिद्ण्डं, 
चतस्सो दिसा चतुद्दिस, पञ्च इन्द्रियानि पञ्िन्द्रिय, सन्त गोदावरानि ` 
सन्तगोदावर | 

विरु इच्ननेन कस्थो ? “ दि शुस्सेकन्त ( ३२३ }। 

३२७ सद्ख्यापक कर्मधारयसमास की द्विय॒ संज्ञा होती है। जैते- 
तिरोकं आदि । 

{ “दे गातो दिग, दिण्खदिसनत्ता अयं समासो दिग्‌ ति वुत्तो । अथवा 
सड ख्यापुन्बन्तनपुंसकेकनत्त सड लातेहि द्वीहि रूस्खणेहि गतो अवगतो ति दिगू ति 





- चेन्मे नदीं1 १ सन्नो से २-२ °गोधा° सत्तगोधा०-से०, 
°गोदावरियो०--सी ०१ । 


१८२ कचायनन्याकरणं 


चीरणा घा, अजो च एब्को च अनेकं, जेल्का वा, दिर्नच्र 
सुबण्णव्च द्दैरञ्जसुबण्णं, दिरञ्यसुवण्णा वा, साति च यवो च 
सालियवं, सालियवा वा, कासि च कोसलो च कास्िकोसलं, कासि- 
कोसल वा| 

आदिग्गहणं किमल्थं ? सावलच्च अनवल्नच्च सावल्नानवज्न, सावज्ञा- 
नवञ्ना वा, दीनच्व पणीतच्च दीनप्पणीत्तं, हीनप्पणीता वा, ङुसलाः च 
अङ्कसला च छसलाङसलं, कुसलाऊुसलानि वा? कण्दो च सको च 
कण्डसुकं, कण्डसुका वा । 

३२९. चक्ष, वृण, पञ्च, धन, धान्य तथा जनपद आदि के दन्द्रसमास मेँ 
विकरप से एकत्व लथा नपुंसकरिद्गस्व होता है । जेसे--(चरक्ष) भस्सत्थकपित्थ, 
विकल्प से अस्सतल्थकपिस्था, (वण) उसीरवीर णै, विकल्प से उसीरवीरणा, (पञ्च) 
अजेकमं, विकल्प से अजकका, (धन) हिरन्नसुवण्णं, विकल्प से दिरन्जसुवण्णा; 
(धान्य) सा्लियवं, विकल्प से सालजियवा; (जनपद) कासिकोसलं, धिकल्य से 
कासिकोसखा । 

(सून मे) आदि के महण से क्या तात्प ? सावन्नानवनजं भादि के छिए । 

[रूप० मे आदिप्रहण के सम्बन्ध में कहा गवा है--“आदिगमहणेन अन्नो" 
ज्जपरिपक्लानं सङ्कणत्थानज्च न्दे विभासा एकन्तं नपुमकरिङत्तज्च (रूप०, सू 
३४९ )भर्थात्‌ सूत्र मेँ आदि के ब्रहुण से अन्योन्यप्रतिपश्चियों के दन्दरसमास मेँ 
तथा पक्षिवाचूकों कै इन्द्वसमास मेँ विकल्प से एकत्व तथा नपुंसकलिद्धत्व होता है । 
साचनानवज्जं भादि अन्योन्यप्रतिपक्षी के उदाहरण दै, विकल्प से (जहां एकत्व 
तथा नयुखकिड्त्व नदी होता ) सावजानवलना, पक्षिवाचकों के उदादरण-- 


हंसक, विकट्प से हंसबका आदि । | 


३२६. द्विपदे तुल्याधिकरणे कम्मधारयो (२५९ 


द्रे" पदानिः तुल्याधिकरणानि यदा समस्सन्ते* तदा सो समासो 
कम्मधारसयसञ्नयो होति । महन्तो च सो पुरिसि चाति मदापुरिसो, 
कण्डो+ च सो सप्पो चा ति कण्डसप्पो, नीलच्वं त उप्यल्च्वाति 
नीलयप्पल, लोद्दितच्च त ॒चन्दनच्चा ति लोहितचन्दन, ब्राह्मणी च सा 


१ कोसला--सी०२ । २-२ से०, सी ०१ म नदीं! ३-३. दिपदानि- 
सी०२। ४ समस्यन्ते--सी०9) सी०२। 


नामरुप्पे समासकेप्पो १८३ 


दारिका चाति ब्राह्मणदारिकाः, खत्तिया च सा कञ्ना चात्ति खत्तिय- 
कञ्च्या । र 
कम्मधास्य इच्वनेन किमर्थो ? ““कमस्मधारयसञ््मे च ( ३२३४ )। 
३२६, त॒च्य अधिङरणवाङे ( समान विभक्तिफ ) दो पदों का जहां समास 
होता है, उसी कर्मधारय संज्ञा होती है । जेते--महापुरिसो आदि । 

[ “द्वे पदानि, द्विपदं, तदयं समानं अधिकरणं अत्थो यस्स पदद्वयस्त तं तुल्या- 
धिकरणं, तस्मि हिषदे तल्याधिरूरणे, मिन्नप्पवत्तिनिमित्तान दिन्नं पदान पिसेषन- 
विसेसितब्मभावेन एकर्मि अस्ये पवत्ति तुल्याधिकरणता, कम्ममिव द्वयं धारयती 
ति कम्मधारयो, यथा कामकिरियं पयोजनं च हयं धारयति, कम्मे सति किरियाय 
पयोजनस्स च सम्श्वतो, तथा अयं समासो एकस्स सत्थस्स द्वे नामानि धारयति, 
अस्मि समासे सति एकत्थजोतरस्स नामद्यस्स सस्मव्तो? (रूप०, सु° ६२४) । 

(महन्तो च सो पुर्सिचाति, इस विग्रह मे क्मधारय-संा तथा समा 
विधान करके विभक्ति-पदों आदिका लोप कर दिया जाता है, इसके पश्चात्‌ 
महन्त का महादेक्च रके नाम कौ मति ही सि विभक्ति की उत्पत्ति करके 
मदहाइरिसो बनता है । ] 

कमैधारय कहने का क्या तात्पर्यं ? सूत्र “कस्मधारयसन्ने चः ( ३३४ ) 
के लि] 


[ पाणिनि--“"तत्ुर्प समानाधिकरण कर्मधारय » ।१,२,१२। || 
३२७. सङ्ख्य।पुम्यो दिगु ।२.७ १० 
सङ्कयापुञ्बो कम्मधार्यसमासो दिशुसनञ्न्यो होति । तयो लोका 
तिरोक; तीणि मलानि तिम, तीणि फलानि तिफलं, तयो दण्डा तिद्ण्डं, 


चतस्सो दिला चुद्दिस, पच्च इन्द्रियानि पच्चिन्दरिय, सत्त गोदावरानि ` 
सत्तगोदावर । 


दिर इचनेन कत्थो ? ' दिशुस्सेकनत्त ( ३२३ } । 


३२७ सङ्ख्यापूर्वरु कर्मघारथसमाख की द्विगु संजा होती है । जेवे- 
तिरोकतं आदि । 


[ “दे गातो दगु, दिश्सदिवत्ता अयं समासो दिग्‌ ति बुत्तो । अथवा 
सद्‌ ख्यापुञ्बन्तनपुंसक्रेफत्त सड लातेदि दीडि छस्खणेहि गतो अवगतो ति दिगूति 





~ सेमे नदीं।१ "सन्नो--से०। २-२ ्गोधा० सत्तमोधा०--से०, 
°गोदावरियो °--सी ०१1 


१८४ कच्चायनन्याकरभं 


इच्चति; दीदि वा ग्खणहि गच्छति पवकूती ति पि दिगुः” (रूप०, सू०३३६) । 
णिनि--“सद्ख्यापूर्ा दि 2 1 २.१ ५२ । [| 
दिय के कहने का क्या तात्पर्यं ? सूत्र "दियुस्तेकच्च' ( ३२३ ) के रि९। 


२२८, उभे तप्पुरिसा ।२.७ ११ 

उभे दिगु-कम्मधारसयसमासा तप्पुरिससज्जा होन्ति। न ब्राह्मणो 
अवराह्णो, न्‌" वसलो ` अवसो न' पच्चवस्सं अपच्रचवस्सं, न पच्वगवं 
भुषच्चगवं, न्‌ सन्तगोदावरं' असत्तगोदावरं, न” दसगवं ' अदसगव, 
न पञ्चपूली अपच्चपूली, न पच्चगावी अपच्वगावी । 

तप्पुरिस इनेन कत्थो ? “अत्तन्नस्स तप्पुरिसे” ( ३३५ ) । 

३२८ दिय तथा कर्मधारय समासो की तल्पुरुप सक्वा होती है । जेते- 
आम्ाह्यणा आद्‌ । 

[[ “भव्ाह्यणो त्यादीन्युदाहरणानि । तत्थ च न बाह्मणो ति तप्ुरिससमास- 
सन्नासमासविधानानि विभकत्तिरोषादि च कत्वा, नवराह्यण इति दिते, भत्तन्नस्स 
तप्पुरिसे' ति नकारसस अम्त कल्वा, नामिव कत्वा, स्युप्पन्तादिम्ि क्ते रूपं । 


अय समासो कम्मधारयतप्पुरिसलमासो 1 तथा अवसरो । अपज्चवस्तं, भपञ्च 
गवं, असत्तमोदावर, अपन्चपूी, अपञ्जगावी ति दिपुतप्युरिसो । अपञ्चगवं 


ति एत्य पन अपन्चगो इति ठित, क्वचि समास्न्तगत्तानमकारन्तो ति अण्प- 
श्वथं कत्वा, “ओ सरे चे" ति सरे परे ओकारस्स अवादेसं कत्वा, नेतन्ब नेल, 
नाममिव क्त्वा, स्युप्पन्तादिम्हि क्ते रूपं । असत्तगोदावर ति नसत्तगोदावरी ति 
खिति. बुत्तनयेन अप्पच्चये कते रूपं । अनराह्णो ति एस्थ अकारो परियुदासत्थो 
उन्तरपदत्भं परिदसित्वा निवत्तिस्वा सदिसत्प्र वत्तनतो, तेन अब्राह्मणो ति ब्राह्यण- 
सदिसो ति अर्थो । पलन्नपटिसेधो नाम नितेधेतन्बमेव, पसनन हापेल्या सदिं 

सादिभस्य अनपेविखत्वा परितेधो पसजप्सियो नाम, यथा--असद्धभोजो 


अश्व गमोजी?? ति ( क० ब० ) । | 
तत्पुरुष के कहने का वया तात्पर्यं ? सूत्र 'अन्तरनस्स तप्पुरिसे" ( ४३९ ) 


कै रिष 
३२९. अमादयो परपदेहि ।२.७१२। 


तेः अभादयो नामेदि* परपदेदि यदा समस्सन्ते तदा सो समासो 
तथ्पुरिससञ्न्यो होति । भूमि गतो भूमिगतो, सब्बरत्ति सोभनो सन्व- 


१-१ सेने नदीं!२ ता-से०, सी०१।६३ विभत्तियो-से° 1 
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रत्तिसोभनो, अपायं गतो अपायगतो, इरसरेन कतं इररारकतं, सल्तेन 
विद्धो' सहविद्धो", कठिनस्त दरस कठिनदुस्स, आगन्तुकस्स भनत्त 
आागन्तुकृभन्त, मेथुनरमा अपेतो. मेशुनपेत्तो, राजतो भय राजभय, 
चचोरस्मा मय चोरभय, र्नमो पुत्तो यजपुत्तो, घञ्नान रासि धञ्जरसि, 
रूपे सञ्जा, रूपसज्जा, संसारे दुक्ख संसारदुक्ख । 

३२९ जप्र आदि विभक्तयो का ( हितीमा से ठेकर सक्षमी पर्यन्त ) 
अर्थात्‌ ज इन चिभक्त्यन्तो का उत्तरपदस्य नामों के साध समासरहोतादेतो 
उस समास की तत्उुरप सज्ञा दोती है । जेते-भमिगतो आदि । 

[ “ममादिविमसन्तानि युरात्थानि पुच्चपदानि नामेद्ि परपदहि सह 
वरिभाला समस्यन्ते, सो समासो तप्मुरिसनन्नो च दत्तिः ( पण, 
सू° ३३६ ) । | 


२३०. अञ्जपदत्थेसु वहुव्वीहि ॥२.७ १३। 


अञ्जेस पदान अस्ये नामानि यदा समरसन्ते तदा सो 
समासो वहन्वीदिसञ्जो दोत्ति। आगता समणा यः सद्धाराम सोय 
्रागतसमणो सद्खारमो, जितानि इन्द्रियानि येन" समणेन सोयं जित्ति- 
न्द्रियो समणो, दिन्नो सुद्ध यस्य र्ो सोय दिन्नसुद्धो राजा, निग्गता 
जना यस्मा गापरा सोय निग्गतजनो गसो, दिन्ना हर्था यरस पुरिसस्ः 
सोय छिन्नहस्थो पुरिसो, सम्पन्नानि सरसानि रिम जनपदे सोय सम्पन्न- 
सस्सो जनपदो, निग्रो वरस परिमण्डलो निप्रोवपरिमण्डलो, निमोधपरि- 
मण्डल्लो इव परिमण्डटो यो” राजक्कमारो” सोय नि्ोधपस्मिण्डलो 
राजछ्ुमारो, अथवा निम्नो वपरिमण्डलो इव परिमण्डडो यस्स राजकुमा- 
रस्स सोय निप्रोचपरिमण्डलो राजज्मारो, चक्खुरस भूतो चक्खुभूतो^, 
च्खुभूतो इन भूतो यो ` भगवा सोयं चक्खुभूतो भगवा, सुवण्णस्स 
वण्णो सुवण्णवण्णो, सुबण्णवण्णो विच" वण्णो यस्स भगवतो सोयं 
खबण्णवण्णो भगवा, ब्रह्मनो सरो ब्रहमररो, बरह्मरस्रो विय सरो 
यस्स भगवतो सोय ब्रह्मस्सरो भगवा । 


~~~ ~~ 





१-१. विद्ध रान्ल०-- न° । २. चोरा-से०। ३ नामान--से 1 ४ दम-- 
0) ॥ ५ अनेन-ते° ॥ ६५ मेन्म नरी 1 «~ गेर मे नहीं | ८ चक्खूभूतो-- 
ने” 1 ९९, यस्ग भगवतो--रे* । १०. इव--वे । ११ व्रमस्--ते० । 
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सय॑पत्तितपण्रपुप्फफलवायुतोयाह्यरा ति = पण्णं च पुप्फं च फल 
च पण्ण॒पुप्फफलानि, सयमेव पतितानि सयंपतितानि, सयंपतितानि 
च तानि. पण्णपुप्फफलानि चेति सयपतितपण्णपुप्फफलानि, वायु ` च 
तोयं चः वायुतोयानि, सयपतिवपण्णदुप्फफलानि च वायुतोयानि च 
सयपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयानि, सयपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयानि 
एव आहारानि येसं ते सय॑पतितपण्णपुप्फफट्वायुतोयाद्यारा ८ इसयो )। 
अयं पन ्न्दकम्मधारयगरमो तुल्याधिकरणवहूव्वीहि । 

अथवा--सयपतितपण्णपुप्फफलवायुतोयेहि आहारानि" येसं ते सय- 
पतितपण्णपुप्कफलवायुतोयाहारा ! अय पन सिन्नाधिकरणवहुव्वीहि । 

नानादुमपतित५८प्फवासितसान्‌ ति = नानप्पकाय दुमा नानादुमाः 
नान।दुमेहि पतितानि नानादुमपतितानि, नानादुमपतितानि च तानि 
पुप्फानि चेति नानादुमपतितपुप्फानि, नानादुमपतितयपुप्फेदि वासिता 
नानादुमपतितपुप्फवासिता, नानादुमपतितपुप्फवासिता सादु यस्स 
( पव्वतराजस्स )° सोयं नानाटुमपतितपुप्फवासित तालु (पच्च्रतराजा) । 
अयं पन कम्मधारयतप्पुरिसगठ्भो तुल्याधिकरणवहुव्वीदिं । 

अथवा-बासित्ता सतु वासितसास ८ सपिक्खन्ते सति पिं गम- 
कत्ता समासो ) नानादुमपतितयपुप्फेहि बासितसायु यस्स ८ पच्वत- 
राजस्स ) सोय नानादुमपतितपुप्फवासितसानु ( पव्वतराजा ) । अय 
पन भिन्नाधिकरणवहुव्बीहि । 

व्रालम्बाम्बुधरविन्दुचुम्वितक्टो ति अम्बु" धारेती ति अस्बुधरो 
( को सो ? पञ्जुन्नो ); विविधो आलम्बो ° व्यारम्बो, व्यालम्बो च सो 
अम्बुधते चा ° ति' ` न्यालम्बाम्बुधरो, व्याठम्भरा्बुधरस्स विन्डु व्याल- 
म्बाम्बुधरनिन्दु, व्यालम्बाम्बुधरबिन्दूहि चुम्बितो व्यालम्बाम्बुधरविन्दु- 
चुम्बितो, उ्याङम्बाम्बुधरबिन्दुचुस्वितो कूटो यस्स ८ पव्वतराजरस ) 
सोय बयाटम्बाम्बुधरबिन्दुचुम्बितक्टो । अयं पन कम्मधारयतप्युरिस- 
गभो तुल्याधिकरणवहुच्चीदि । 





१, नदोया--ते° । २ सेर में नही । ३-२. बायुन्व- से° 1 ४-४. दोयज्च-- 
से । ५ आदहाराणि-से०, आद्ारा-सी ०२ । < सनू-से०, सी०१ (सव्र) । 
७, से०, सौ ०१ मे नदीं (सर्वत्र) 1 ८ ०म्ब--से०, सी०१ 1९ अन्बु- से० 
सी०१ । १०, आलम्बो यस्स--से । ११-११ सेर र्मे नदीं । १२ सो--से 


( सर्वत्र ) 
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अथवा--चुम्वितो कूटो चुम्वितदरटो ( सापेक्लत्ते सति पि गम- 
कन्ता समासो ), व्यालम्बाम्बुधरविन्दूहि चु.म्बतक्रूटो यस्स ( पठ्वत- 
राजस्स ) सोयं व्यालम्बाम्बुधरबिन्दुचुभ्वितक्रटो । अयं पन भिन्नाधि- 
करणबहुञ्चीहि । 

असमितबलपरक्षमञ्जुती ति = न मिता अमिता, बरं च परक्कमो च 
जुति च बल्परकमउजुतियो, अमिता रपरकमञ्जुतियो यस्स सोयं 
अभितवबलपरकमञ्जुति ! अयं पन कम्मघास्यद्वन्दगन्भो वुल्याधिकरण- 
बहुन्वीहि । २ ३ _३ 

पीनोरक्खंसवाहू ति = उरो च अक्खं च असो च बाहू च 
उग्कखंसबाहवो, पीना उरक्खंसबाहवो यस्स (भगवतो) सोय पीनो- 
रक्खसवाह (भगवा) \ अयं पन द्रन्दगञ्मो ' तुल्याधिकरणबहुव्वीदि । 

 पीनगण्डवदनत्थनूरजघना ति = गण्डो चः बदन च थनो° च 
ऊङ्‌ च जघन च गण्डवदनत्थनूरुजघना, पीना गण्डवदनत्थनूरुजघना 
यस्सा (नार्या) साय पीनगण्डवदनस्थनू सजघना (नारि) । अयं पन 
द्न्दगञ्मो? तुल्याधिकरणबह्व्रीदि । 

१ पवरसुा॒एगरुडमलुजयुजग गन्धग्यमङुटकरटचुम्बितसेलसद्खद्ितच- 
रणो ` तिनसुरा च असुरा च गरुडा च मनुजा च भुजगा च 
गन्धन्ता च सुरासुरगरुडमलुजमुजगगन्धन्या, पवरा च ते सुरासुरगरुड- 
मनुजसुजगगन्धन्वा चेति पवरुराुरगरुडमलुजमु जगगन्धन्वा, पवर- 
सुरासुरगरुडमनुजञुजगगन्धन्ान सङ्कटानि पवरसुरासुरगरुडमचुजञुजग- 
गन्धव्बमङ्कटानि, पवरसुरासुरगरडमजुजभुजगगन्धच्वमङटान कूटानि 
पवरसुरुरगरूडमनुजमुजगगन्धव्तरमङ्टक््टानि, पवरसुरासुरगसर्ड- 
मचुजञुजगगन्धव्बमञ्कटनकरटेखु चुम्बिता पवरसुराखुरणस्डमनुजञुजग- 
गन्धच्त्रमङ्टदट चुम्बिता, पृधरसुरासुरगरुडमनुजभुजगगन्धन्दमङकटक्रूट- 
चुम्बिताच ते सेला नचा^ति पवरसुरारगरूडमलुजसुजगगन्धव्च- 
मङ्कटचरूटचुम्नितसेला,  पवरञ्ुरासुरगस्डमचुजसुजगगन्धव्वमङुटकूट- 
चुम्वितसेलेहि सद्ख्टिता पवर्राखुरगसुडमजुजभुजगगन्धञ्चमङ्खटक्रट- 

१ तप्युरिस्न्दगञ्मो-ते° । २-२. उर --से° । ३-३ असश्च-से० 1 
४ ° वाहुबो-से 1 ५ से०, सी०१ मेँ नदीं। ६-६. गण्डच्च-- से । ४-७, 
यनच्च--से°। ८-८ ऊरुन्च--से० ! ९ यजङ्--से° (सर्वत्र)! १० न्चरणा-- 


स । ११११. से में नदीं । १२-१२. चेति-सी०१, से में नदीं 1 १३ 
ग्मेलेसु-से° | 


र 





१८८ कचायनच्याकररणं 


चुभ्वितसेकसङ्धदधेता, पनरसुयासुरगरुढमयुजसुजगगन्धव्वमङुटकरूट.चुम्वित 
सेलसद्षटिता वरणा यरस ( तथागतरस ), सोयं पवरसुरासुरगरड- 
मञ्ुजघुजगगन्धव्वरम्ुटक्रूटचु स्वितसेटसद्वह्ितचरणो ८ तथागतो ) । 
अय पन ्न्दकम्मधार्यतप्पुरिसगन्मो वुल्याधिकरणवहुव्वीदि । 

अथना--लद्वद्िता चरणा सद्द्धितचरणा ( सापेक्खत्तेः सति पि 
गमकन्त समासो ), परसुरासुरगरुडमन्चुजसुजगगन्धव्वमलुटकरूटचुम्वित- 
सेले्ि सद्ष्टितचरणा यरस (तथागनरस) सोथ पवरघुरासुरगरुडमदुज- 
अुजगगन्धव्वमङ्कटक्रुटचुभ्वितसेठसद्वद्धित चरणो (भगवा) | अयं पन 
भिन्नाधिफरणव्रहुज्नीदहि | 

चतस्सो दिसा यस्स सोय चतुदिसो । पर्न चक्खूनि यस्स (तथा- 
गतस्स) सोय पच्चक्खु । दसवलनि यस्स सोयं दसवछङो (भगवा) । 

अनन्तनाणो त्ति = नः अन्तो अनन्तो, अनन्तं नाण यस्स (तथा- 
गतस्स) सोय अनन्तन्बाणो (तथागतो) । 

अमितघर्न॑सरीसे ति = न मित अभित्त, घन एव सरीरं घनसरीरः 
अमित घनसीरं यस्स (भगवतो) सोय अमितघनसरीये (भगवा) । 

अभितबलपरक्षमप्पत्तो ति = न भिता अमिता, बल च परक्षमो च 
वलपरकमा, अमिता एव वलपरकमा अमितबलपरकमा?, अमितवल- 
परकमा पन्ता येन (भगवता) सोय अमितवङ्परकमप्पत्तो (भगवा^) । 
अय पन कम्मधारयतप्पुरिसद्न्दगन्मो तुल्याधिकरणबहव्वीहि ` । 

न्तममरगुणचुम्बितनिकसितपुष्फवल्लिं नगरक्खोपसोभितदन्दरो 

ति~ मन्ता एव भमरा मत्तभमर, मत्तममरान गणा” मत्तभमरगणा, 
मत्तभमरगणेहि चुम्बितानि मत्तभमरगणनचुभ्बितानि, विकसितानि एव॒ 
पुष्फानि बिकसितपुप्फानि, मत्तभमरगणन्चुम्बितानि विकसितयुप्फानि" 
येसं ते” मत्तममरगणचुभ्बि्तविकसिवपुप्फानि › वद्धि च नागर्क्खो 
न्च बद्धिनागरक्खा, मत्तभमरगणचुम्विततविकसितपुप्फा च ते वद्धिनाग- 





१ स्े०, सी०१ में नदीं ( सर्वत्र )। २२. सी, सीण्देमे नही। 
३-३ तस्स न अन्तो घनन्त-से° । ४ ्वणन्-से०।५ सेर, सौभे में 
नहीं ( सर्वत्र )। ६-६ से० मे नदी । ५. यस्स--त्े० । < से में नदी । 
९-९ सेण्में नदीं! १० ०वलि०-से०। ११. गणो--से० (सर्वत्र) । १२-१२ 


च विकसितश्प्ानि च- से । १३ °विफसितपुप्फा-- सी ०१ । 


नामकप्पे सम्णसर्प्पो १८९ 


रूक्खा चेति सत्तभमरगणचुम्वितविक्रसितयुप्फवदिनागस्क्खा, मन्त- 
[९ ८ ^~ १ 
भसरगणचुम्वितविकसितपुप्फवदिनागस्क्ेहि उपसोभितानि सत्तसमर- 
गणनच्ुभ्वित्तविकसितपुप्फयद्धिनागसक्खोपसोभिता?. मत्तभमरगणन्चुम्वित- 
विसितपुप्फवद्धिनागस्क्खोपसोभिता चन्दरानि यस्स (प्व्रतराजस्स) 
सोयं मन्तभसरगणचुम्बितविकसिद्पुप्फवद्धिनागस्क्खोपसोभितकन्दयो 
(पव्बतराजा) । अयं पन कम्पधारयतप्पुरिसद्रन्दगञ्मोः तुल्याधिकरण- 
वहुव्जीदि । 
अथवा--उपसोभिनानि कन्दरानि उपसोभितकन्दरानि (सपे- 
क्खत्ते सति पि गमकनत्ता समासो), मत्तममरगण्चुम्वितविकसितयुष्फ- 
वद्धिनागस्क्खेदि उपमोभितकन्दरानि यस्स (पव्वतराजस्स) सोयं मन्त- 
भमसरगणचुम्वितविकसितपुप्फवद्िनागस्क्खोपसोभितकन्द्रो (पन्वत- 
राजा) । अय पनः भिन्नाधिकरणवहुच्चीहि । 
नानास्क्खत्तिणपतित्पुप्फोप्सोभित गन्द्यो ति" = सुक्खो च तिण 
च सुक्खत्तिणानि, नानापकायनिः एव स्क्खत्तिणानि नानारुक्खतिणानि, 
नानासक्खतिणेहि पतितानि नानारुक्खतिणपतितानि, नानास्क्खतिण- 
पतितानि च तानि पुप्फानि चेति ननारूक्खतिणपतितपुषप्फानि, नाना- 
स्क्खतिणपतितपुप्फेहि उपसोभितानि नानार्क्खतिणपतितपुष्फोप- 
सोभितानि, नानार्क्त्तिणपतितपुष्फोपसोभितानि कन्दरानि यस्स (सेल्ल- 
राजर्स) सोय नानास्क्लतिणपतितयपुप्फोपसोभितकन्दरे ( सेख्यजा ) । 
अथय पन द्न्दकम्मधास्यतप्पुःरेसगञ्मो तुख्यायिकरणबहुरगीहि । 
अथवा--उपसोभितानि एवः कन्दरानि उपस्ोभितकन्द्रानि 
(सापेक्खत्ते सति पि गमकत्ता समासो), नानारुक्खत्तिणपतितपुप्फेहि 
उपसोभितकन्द्रानि यस्स (सेलयजस्स) सोयं नानारुक्खतिणपतित- 
पुप्फोपसोभितकन्दरो (सेलराजा) } अयं पन भिन्नायिकरणवहुव्बीदि । 
नानाञुसलदलौपव्वततस्कलिङ्रसरधलुगदासितोमरदस्था ति = मुसलो 
च दलो च पच्वत्तो च तरु च कलिङ्गरोच सरोच धतुच गदा 





१ °सोभिता-- सी०२ (सर्वत्र) । > क्न्द्रा-सी०र] ३, कम्मधारय- 
दन्दतप्पुरिसगनव्भो--से०, दन्दकम्मवारयततप्डुरिसगवब्मो-सी०२। ४ सेने 
नदी । ५. सेलराजा ति-से० । ६ ग्पकारा-सी०१; सी०२।७ न्फाल०-- 
सी ०२ (सर्वत्र) 1 


१९० कचायनध्याकरणं 


च असि च तोमरो च शुसलदलपव्वततशलिङ्गरसरधनुगदासितोमरा, 
नानापकाय एवे युसलदख्पव्वतततरुकलिद्वरसरधनुगदासितोमरा नाना- 
य॒सल्लदल्पन्बेततर्कखिन्नरसरधतुगदासितोमरा, नानायुसलदलपन्बततस- 
कलिङ्चरसरधनुगदासितोमरा हस्थेसु येस ते नानामुसख्दट्पन्यततरु- 
कणिङ्गरसरधनुगदासितोमरहत्या । अयं पन न्दकम्मघास्यगठ्मो भिन्ना- 
धिकरणचहुव्धीदि । 

वहुव्वीहि इच्चनेन कवत्थो ? “बहुव्वीदिम्ि च (१६५) । 

३३० भन्य पर्टोके अथै नामो का जही समास हो, उघप्तकी वहुीहि 
संज्ञा होती है। 

जेसे--भागत्तसमणो से केयर सम्पन्नसस्सो तरफ़ द्वितीयादि.बहुनीहि-समास 
के उदाहरण दै, निग्रोधपरिमण्डलो, चस्बुरूतो इत्यादि प्रथमा-उपमा-बहुनीहि के 
उदाहरण है, सुबण्णवण्णो, ब्रह्मस्सरो आदि पषी-उपमा-वहवीदि के उदाहरण हे । 

(स्यंपरतितपण्णपुप्फफल्वायुत्तोयाहाराः यह इन्द्रकर्मधारयग्षित तुल्याधि- 
करण वहुीहि फा उदृाहरण है, भथका दूसरा विग्रह करने पर यष द्न्द्रकर्म- 
धारयगभित भिननाधिकरण बहुवीहि का उदाहरण है । 

“नानाहुमपतितपुप्कवासितलानु यह ॒कर्मधारयतत्पुरुपगर्भित चल्याधिकरण 
बहुचीहि का उदाहरण है, अधवा दूसश विग्रह करने पर यदह कर्मधारथतत्ुरप- 
गमित भिन्नाधिकरण बहूनीह का उदाहरण है 1 

खायेश्चना होने पर भी गमक होने सो शवासिदा साः म शवासितसादुः 
समाम हुमा । 

“व्याम्बाम्बुधरचिन्दुचम्बितकृये, यह कर्मैघारयतरइरुपगमितत तल्याधिकंरग 
वषटु्ीदि का उदाहरण है, अथवा वृसा विग्र करने पर यष्ठ॒कर्मधारयततत्पु रप- 


गित भिन्नाधिकरण बहुवीहि का उदाहरण दे । 
अमितबरपरक्षमन्लति, यद कर्मधारयर्गा्ित तुख्माविकरण बहुनी का उदा- 

हरण है । 
"वीनोरवखंसबाहु' यह इन्द्रग्षित तद्पाधिफएरण वहुनि का उदाहरण है । 

(पीनगण्डवद्नटयनूरजघनाः यदहं ॒दन्दरगर्मित्त दल्याधिकरण बहुनीदि फा 
उदाहरण है । 

"परघुरासुरगर्डमनुजुजगन्धन्बमङरकयुम्बितसेलसद दितचरणो' यह न्द्र 
कम॑धारयततयुरषगरित तल्याधिकरण चहुनीहि का उदाहरण हे, मथवा दसय 


नामकूप्पे सभासरष्पो १९९१ 


विग्रह करने पर यदह दन्द्रकर्मधारयतर्डुरषगभित सिनत्राधिररण बहुनीहि का 
उदाहरण हे । 

न्चतददिखोः, 'भनन्तन्मणोः, “अमितघनसरीरो, आदि को भी पूर्वाक्त नयसे 
जानना चादिषु । 

'अमितबल्परक्मप्पत्तोः यह कर्मधारयतत्पुरुपद्रन्दर्गाभित तुल्याधिकरण 
बहुव्रीहि का उदाहरण हे । 

“मत्तममरगणचुस्बितविक्रयितपुप्फवदछिनागरस्खोपसोभितकन्दरो यह कम॑ 
घारयतत्पुर्रह्न्द्रगक्ित तस्याधिकरण बहुनीहि का उदाहरण है, अथवा दूसरा 
विग्रह करने पर यह क्मधारथतस्पुरपदरन्द्रग्ित्त भिज्नाधिकरण बहुब्रीहि का 
उदाहरण है । 

'नानास्र्खतिणपतितपुष्फोपसोभितक न्दरो" यह ॒दरन्द्रकर्मधारयतस्पुरषग्भित 
ठस्पाधिकरण बहुीहि का उदाहरण है, मथवा दूसरा विग्रह करने प्र यह दन्द 
कर्मधारयतत्पुरुबगमित सिन्नाधिकरण बहुघीहि का उदाहरण है । 


“नानाुसरुदपन्बततरकलिङ्धरसरघलगदासितोभरहत्थाः यह दरन्दकर्मधारय- 
गित भिन्नाधिकरण बहुनीहि का उदाहरण है 1 

बट्ु्ीदि कहने का क्या तात्पर्यं ? सूत्र 'बहुन्धीदिम्हि चः ( १६७ ) 
के रिष्‌ 1 

[ “समासपदतो अन्नेखं पदान अत्सु नामानि असमासश्रतानि पदानि 
यदा समस्सन्ते तदा सो सप्रासो बहृब्ब्रीदिसमाससन्नो होती ति अत्थो? 
(क> व० )। 

"हवो बीहयो यरुम सो बहुव्वीहि । बहुन्बीहिसदिसत्ता अयं समासो पि 
अन्वत्थसन्नावपेन वडइुन्बीही ति इन्तो । अनज्नपदत्थप्पधानो दहि बह्न्व्रीहि 1 
इविध्रो चायं बडुन्बीदि--तग्ुणसविन्नाणात््गुणसविन्नाणवतेनं । तेसु यल्थ 
विसेखनमूतो अत्थो अन्नपदत्थरगहणेन गच्ति सो तग्युणसविन्नाणो, यथा-- 
छम्बकण्णमानया ति, यत्थ पन न॒गण्हत्ति सो सतग्गुणसरिज्नाणो, यथा बहु- 
धनमानयाः› ति ( खूप <, सू० ३३७ ) । 

““भिन्नप्पवत्तिनिसित्तान द्विन्नं पदान वितेसनवितेसितन्बमावेन एकरिम अत्ये 
पवत्ति तुल्याधिकरणता” ( स्प ०, सू० ३२४ ) । 

'सापिक्खत्ते सति पि गमकन्ता समासो ( अर्थात. सापेश््ता होने पर भी गमक 


होने से वासिता सानु, में वासितसानुः समास इभा है ) का क०व० मेँ यहु 
विवेचन प्रस्तुत है- 


१६२ कचचायनन्याकरणं 


“नानाद्रूमपतितपुष्फयासितत्तानू ति एत्थ नानादुमपतित्तपुष्फस्लदेन वासितसदहो 
करणङरणीमावेन सपे्खति, तस्मा नानादुमपतितपुप्फैहि वासिता नानाहुमपतित- 
छु"फवासिता ति समासो भनति । एवं वासितसदो पुष्फसदानं करणकरणीभावेन 
सापेकखत्ते सति पि धार्चे करणीभूतो वासितसदो करणभूतं बुप्फसद अन्ततो कर- 
णमावेन बपेत्ति । सथा एव वासिता सानु वासितसानू. त्ति समसे कते पि 
वा्षितसदो अत्तनो करणभूत पुप्फलक्मेव करणभावेन गपि, वाित्तसद्स 
गसकन्ता गापरकत्ता वासिता सानु बासित्तसानू ति समासो मवति? । "| 


२२३१. नामान स॒षरुचयो दन्दो ।२,७ १४) 
नामानमेकविभर्तिकानं यो सञ्चयो सो द्न्दसन्नो होति। चन्दिभि- 
खेरिया, समणत्राह्मणा, सारिपुत्तमोगगह्णाना, नाद्यणगहपतिका, यम- 
वरुणा, कुवेरवासवा | 

द्रन्द इचनेन कत्थ ? “दरनद्द्रा वा” (१६५) । 

३३१. एकविभक्ति वाके नार्मो का जो सष्च्च्य होता है ( अर्यात्‌ चूक 
विभक्तिवाे नामो का मिल्कर जो समास होता है ) उसनपी दन्द्रसं्ञा होती 
है । जेसे--चन्दिमसुरिया आदि । 

दन्द कदने का क्या तात्पर्यं १ सूत्र दन्दट्रा बा (१६९) क रिण । 

[ “नानानामानमेव एकविसन्तिकानं युत्तत्थानं यो सञ्चयो सो विभासा 
समासो भवतति दन्दसन्नो च । पत्थ च सद्ुच्चयो नाम सम्पिण्डनं । सो पत 
चत्थवसेन केवलस्र पयो, अन्वाचयो, इतरीतरयोगो, समाहारो चा ति स्तः 
व्विधो । तत्थ केवलसञुयये अन्वाचये च समासो न भवति क्रिग्रासापिक्खताय 
नामानमन्नसज्जं भयुत्ततयभावतो, यथा-- चीवरं पिण्डपातन्व पच्चय सयनासं 
अदासि, दानञ्च देहि सीरन्व रक्खाहि, इतरीत्तरयोगे च समाहपि च 
समासो मवति । 

तत्थ नामानं अज्नमन्नं युत्तत्थभावतो द्वे चदे चात्ति द्वन्दो दन्दो षा 
न्दो । दवन्दसदिसत्ता भयं समासो पि अन्वत्थरसन्नाय दन्दो ति बुति । 

उभगपदत्थप्पधानो दहि दन्दो । ननु च उभयपदत्थष्पधानत्ति सति दन्दे 
कथमेकतथमावो क्षिया ति ? उच्चते । सदिसादिभत्ये पि सदप्पवत्तिसम्भवेन 
पदानमेकक्लणे येव अत्थद्व यदीपकन्ता न विरोधो, तं च दन्द्विसयमेव तेसमत्थ- 


द्रयदौपना 1 





१, स-से०। 
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इध न्दे अचिततरं पुव्वं निपतति परस्तव खिट । इतरीतरयोगस्स 
अवयवप्पधाननत्ता सन्धत्यर वडुवचनमेवः” ( रूप०, सू० ३४२ ) । 

पाणिनि - च्चार्थं दद्र  ॥२.२.२६। “नेकं सुवन्तं चार्थं वर्तमान वा सम- 
स्यते, स हन्द । सङ्च्चयान्वाचयेतरेवरयोगसमाहाराश्चार्थां । परस्परनिरपक्च- 
स्यानेकस्य पकस्मिन्न्वय सञ्चय । अन्यतरस्यानुपह्धिकत्वे अन्वाचय. । भि्ि- 
तानामन्वय इतरेतरयोग । समूह" समाहार” ८ सि० कौ०, सू ९०३ ) । `] 


२३२. महतं महा तुटयाधिकरणे पदे २.७ १५ 


तेसं महन्तसदानं महा-भदेसो" होति तुल्याधिकरणे पदे । महा- 
पुरिसो, महादेवी, महाबल, महाफल, महानागो, महायसो, महापदुम- 
वनं, महानदी, महामणि › महागहपतिकरो, महाधनं, महापन्व्यो । 

बहुबचनगगदणेन कचि महन्तसदस्स मह-आदेसो दोति-महण्णव ", 
महप्फलं, महब्वठं, महद्धन `, महद्नो , महच्भयं । 

३६२ तुल्य अधिकूरणवाटे पर्दो की परता में "मदन्तः शब्दों का महा" हो 
जाता है । नेते--महाएरिसो भादि । 

( सूत्रमें ) वहुवचन के रहण करने से ( महतं कहा है जो षष्टी वहुवचन 
कारूपदहै तथा व्ृत्तिमे भी उसे अधिक स्पट करते इए 'महन्तमदार्नः कहा गया 
है । इसी बहुवचन केः प्रयोग का प्रयोजन बतछते हुए कह रदे है ) कदी कहीं 
महन्त शब्द्‌ का महं आदेश हो जाता है । जसे--महप्फलं भादि । 

[ कातन्त्र--““भकारो महत कार्यस्त॒ल्याविकरणे पदे” । | 


३३३, इस्थियं भासितपुमिस्थी पुमाव चे ।२७ १६ 
इत्थिय तुल्यायिकरणे पदे भासितपुभित्थी चे पुमा च दट्रुवा। 


दीवा ज्खा यस्स सोय दीवजद्लो, कल्याणा भर्या यस्स सोय कल्याण- 
भरियो, पहूता पञ््ना यस्स सोय पटहूतपञ्न्यो । 


भासितपुमेति किमस्थ ? ब्रह्मबन्धु च सा भरियाचाति ब्रह्मबन्धु- 
भरिया, सद्धाधन `, पञ्मनारतन ` 1 





१ महा-से०। २ महामणी-सी०१, सी०२।३ महागहपति-से०। 
४. मदापुन्नो-से 1 ५ से०सी०१्मेनदीं। € सेन्मेंनदीं। ७ सी-१ 
मं नहीं। ८, स--से०! ९-९. से, सी०१मे नदीं 

१३ 
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३३३. खीजिड़ मेँ विद्यमान तुख्य अधिकरणवाछे पद्‌ की परता मेँ ( समान 
अधिकरणवाले पद्‌ के परे रहने पर `) बहुत्रीहि समास मेँ पूर्वपद मे स्थिव खी- 
वाचक शाब्द यदि समास करने के पहले पिङ्ग मेँ मी प्रयुक्त होते 
हो, तो वे पुलिड्ध की तरह दो जाते दै! जेते--दीधा जदा यस्स सो दीधनह्वो 
भादि । 

[ 'मासितथुमाः का अर्थं है जिष शब्द्‌ के हारा पह पुंस्त्व कहा गया हो, 
अथात्‌ जो पठे पुलि मेँ भी प्रयुक्त इभा हो - “पन्ते भातितो पुमा एतेना ति 
मासितयुमा” (क० च ०) । इस सूत्र के अनुलार पूवपद मे खीप्रत्यय का अभाव 
हो जाता है--^पुव्वपे इतिप्रप्पच्चयाभावो?* (रूप० सू० ३३८) 1 कत वणम 
इस सूत्र का यह अर्थं किया गया है-- त्थियं वत्तमाने तुल्याधिकरण पदे परे 
इदानि इभरसिमि समासे दत्थित्राचरो सदो युज्ये समासकरणतो पुञ्चकाले भासित- 
पुभा चै अत्थिसो पुमा व दृट्रन्बो, न्वे भासित्तपुमायेवे सद्दो इदानि समाते 
इस्थिवाचको सो पुमा व दद्रन्बो ति भरथो? । 

“दीघजङ्खोः यहं उदाहरण है । यहां पर "दीघा जा यस्स सो” इस प्रकार से 
वटुनीदि समास करने पर, विभक्ति का छोप तथा प्रकृतिभाव हो जाने से, दीधाजङ्ा 
यह स्थिति होती है! यहां पर इस सूत्रसे खीलिङ्ग मे वमान दीघ शब्द्‌ के 
आपित-पुस्क होने से उसका पुवदूमाव हो जाता है भौर रेसा होने से पद मेँ 
(दीना प्दर्मे ) लीप्रस्परय काअभावदहो नाता है, तव दीना यह्‌ सिथित 
होती है । तत्पश्चात्‌ कवचादि चः (४०९) सूत्रसे जह्वा क्षब्द्‌ मँ स्थित 
आकार का हस्व करके, नाम की भाति सि आदि की उत्पत्ति करके तथातिका 
ओकार करके दीघज्ञतो यह रूप बनता हे । || 

भातिततपुमा कहने का क्या त।त्पर्यं ¢ ब्रह्मबन्धुमरिया आदि उदाहरणं के 
ङि ( इनमें ब्रह्मबन्धु मादि शन्दों कै भापित-पुंस्क न होने से युंवदरभाव 

नही होता )। 

[ उल्ना के छिद्‌ ब्व्य, पाणिनि--“लिया पुबदरमापितिपुस्कादनूद्‌ 
समानाधिकरणे चिधामपूरणीप्रियादि”> ।६,३ ३४। “मा पित्तपुंस्कादन्‌ङ ऊडो- 
ऽमावो यस्यामिति बह्नीहि 1 निपातनात्पञ्चम्या मलक्‌ , षष्ठमार्च छक्‌ । तल्ये 
प्रवृत्तिनिमित्त यदुक्तघुंस्कं तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य सीवाचकस्य 
ब्दस्य पुंवाचकस्येव रूपं स्यात्समानाधिकरणे स्रीणिद्धे उत्तरपदे, न ठ पुरण्या 
प्रियादौ च परत्त ”› ( सि° को०, सू ८३२ )। ॥। 
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३३४. कम्मधारयसञ्ञे च २७.१५ 


कम्भधारय्रसज्जे च॒ समसि इत्थिय तुल््राधिकणे पदेः पु्े 


भासितपुमित्थी चे प्रुमाव टटव्वा | ब्राह्मणदास्का, ्वत्तियकन्ना, 
खत्तियक्रुपारिका | 


[न 1 श 
भासितपुमेति िंमस्थं ? खत्तियवन्धुदारि का, वाद्मणवन्धुद्ारिका । 
३३४, कर्मधारयसमपस स॑ भी खीलिद्ध म॑ वर्तमान चुत्य अधिकरणे पद्‌ 


की परतां पूर्वपद मे स्थित भापित-घुस्क शरीयाचक गच्द्‌ पुद्धिद्रयत्‌ दो जाता 
हे । जेते--चाद्यणदारिका आदि । 


भातितपुमा कटने का क्या तात्प ? सत्तिपरदन्धुदरारिका आदि फे किप्‌ । 


[ ५कम्मधास्यसन्णे च समाते त॒त्परायिकरणे पदे परे पृथ्चे भानितपुमा 
दत्थिवाचफो सदो दमर्हिम समासते चे अत्थियो पुमाव द्ट्रस्नो ति भह्नो। 
सन्नार्गदणं अज्ज्समसषद्दणत्थ १ तेन कस्मा स्वं तदसं, उन्करधि? अण 
कृक्डरण्डं ति मिञ्फति । चसदेन तस्साभाचो तन्त ति तद्धितपयोगो च, त ठव 
अन्तानमाप्वरति तायती ति आस्प्ात्तपय्रोगो च, तस्म यव्या तदा ति नामपयोगो 
च चिज्फति । पस्थ च द्वीहि तुत्तेदि पुम्माचातिदेसो पुन्य येव ति। 
न्पासभत्थन्यास्यानेसु यथाक्कम परपन्रस्म पुम्भावो च उभयपदस्त पुम्भापो 
च उुत्तो । वृत्त - 

¶्न्यासे परस्न वुम्माव्रौो पुच्वस्म रूपनिदिय । 
उभयभातो च्यान्श्रानि तेनु परन्यस्म सुन्दगः ॥ति।॥ 

परस्प पुम्भात्रो त्ति प्रपद्स्म पुम्मागो, पुच्वरता ति पृ तवपदृस्त पुम्भायो 
उभयभाव्रो ति उभयपद्ररम पुम्मायो, तेषूत्ति पुम्भावातिदेनेनु, पुच्चम्पा त्ति 
पु्यपदरस्त पुम्मायातिदेसो, सुन्दरो ति यथत्पर ति वुत्त दात्ति। ** 

ग्तत्तियवन्थुद्रारिका याद्णनन्धुद्रारिका ति किुदटादरणनि 2 ततन्थ च सक्तिय- 

उदरारिका च्राच्यणवन्धुददारिका ति मति पि कम्मधार्यममामे तन्याधिङरणे 


पटे चन्धुमदस्म भानितपुमत्तामाता इमिना पुम्मानोन द्वौ ति भापनत्थं 
भातितपुमा ति दुत्त ( क० च० ) ! [| 


१, गेन्मेनदीं1 २, मे सी मे नहीं\ ३ दद्रु्यो-मी०। 
४ ०पन्नारतनं -से°। 
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२३५. अन्तननस्स तप्युरिचे }२७१८ 


नस्स पद्स्स तप्पुरिसे उत्तरपदे अत्तं होति । अत्राह्यणो, अवसलो, 
अभिक्घु, अपञ्चवस्सो, अपच्वगवं । 
३३९ तस्णुरुपसमास मे उत्तरपद की परता मे न-पद्‌ काभ षहो नाता है, 


लेसे-न ब्राह्यणो अत्राह्मणो मादि । 


३३६. सरं अनं ।२.५.१९। 
नस्ख पदस्स तप्पुरिसे उत्तरपदे" सव्वस्सेव अनादसोः हेति सरे 


परे । अनस्सो, अनिस्सरो, अनरियो, अनिद्रो । 
३३६ तस्पुरुपयमात मे स्वरादि-उत्तरपद की परता मेँ सम्पूणं न्‌-पद्‌ का 


अन भष्टश हो जाता हे। जेते न मरसो भनस्सो भादि । 


२३७, कदं स्स ।२.७२० 
छ इच्चेतस्स तप्युरिसे" कदं होति सरे परे । इच्छित" अन्नं कदन, 
छुचछितं ` असन कदेसन । ४ 
सरे ति फिमस्थ ? इच्छता" दारा येसं अपुल्नकारानै" ते न्त 
कुदार, छजना ~, कपुनत्ता, कुभोगा °, ङवत्था, दासा । 
३३७ तत्पुरुषसमास मँ रर की प्रता मे छः का कद अदेश हो जाता 
1 जैसे--रुदन्नं आदि । 
स्वर की परता मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ? कुदार ादिके रि्। 
३२८. काष्पत्थेु च २.५.२१ 
छ इशवेतस्स का होति अप्पसेदु च । कालवणं, कपु | 
पे (~. म, से ¶र पि वयि 
बहुबचनुत्चारण ` किमत ? कु इेतस्स अनप्पकल्ेघु पि 
का होति--कुच्छितो पुरिसो कापुरिसो, ङुपुरिसो । हि 
३३८ सष्पारथं व्यक्त करने मे कः का करा आद्वश हो जाता है । नेते-- 
कारबणं आद्रि । 
१ सेम नदीं) २ सी०१, सीण्रमेनही। ३ अनं--सी०१, सी०२। 


४ से० मेँ नदीं । ५. सी०१, सी०२ में नहीं । ६ जिगुच्छ--से०। ७ ङदारा-- 
से ! ८ अपुन्नकान-- ते । ९. से भें न्दी 1 १० ङुगेहा--से० । ११. वहु- 


वचनोधारण---ते० । १२ अनप्पत्येद्ध-से० पी ०१ । 


नामकप्पे समासकप्पो १९७ 


( सन्न मे अप्पत्येसु इस पद्‌ में ) बहुवचन के प्रयोग करने का क्या 
तात्पयं ? इससे जहां कुः अपा में नरह प्रयुक्त होता, वह भी इसङा कहीं 
कटी का" आदेश हो जाता है । जेसे-कापुरसो, विकल्प से $षुरिसो 1 


३३९ क्वचि समासम्तगतानमकारन्तो ।२७२य्‌ 

समासन्तगतानं नामान अन्तो सरो' कचि अकारो होति 1, देवान 
राजा देवराजो, देवजा; देवान सखा देवसथखो, देवसखा , पच 
अदानि पच्चाहं , पञ्च गायो पञ्चगव, छन्तत्र॒ उपादनच्च छन्तु 
पादनं, सरदस्स सर्मपे वत्तती ति उपसरदं, विसाखनि अक्खीनि यस्स 
सोय विसालक्खो, विमुखः सुख यस्स सोयं विमुखो" । 

कारगगहणं किमत्थं १ आकारिकारन्तो च दयोति-पञ्चक्खो धम्मो 
यरस सोय पच्चक्खधम्मा, सुरभिः गन्धो (यस्स सो) सुरभिगन्धि, 
न्दरो गन्धो (यस्स सो) सुगन्धि, असुन्दरोः गन्धो (यस्स सो) 
दुग्गन्वि^, पूति गन्धो (यस्स सो) पूतिगन्धि । 

नदीऽन्ता च कन्ुअन्ता च' कप्पच्यो होत्ति समासन्ते । बहू 
नदियो यस्मि" (जनपदे) सोयः बहुनदिकरो (जनपदो) । बहो कन्तारो 
यस्स सोय बहुकन्तुको । 

३३९ समास के अन्त में आनेवाले नामों के अन्तिम स्वर का कदी कर्द 
अकार हो जाता है । जेते- देवान राजा देवराजो आदि । 

( सन्नरमें ) (कारः ब्रहण करने दा स्या तात्पर्यं ? इस्ते आकार तथा 
दवार्‌ अन्तादेश भी हो नाते दै । जेसे--पर यर्लधम्मा, सुगन्धि आदि । 

समासान्त मे नदी तथा कन्तु शब्दों से अन्त होनेवाके पदो से "कः प्रत्यय 
होता है । जेते -बहूनदिको, बहकतुको भादि 1 

३४०. नदिम्हा च २.७.२३। 

नदा च _कप्पश्चयृ च होति समासन्ते ! बहू "^ नदियो यस्स 
सोय _बहुनदिको , वहू** कम्तियो यस्स॒सोयः बहुकन्तिको, बहू" 
नारियो यस्त सोयं * बहुनारिको । 





१. से०मे नहीं 1 २, पश्ाह सत्ताह--सी०२। ३ सो--ते०। ४. दिक से । 
५ विकलसुखो-- से । ६-ई६ छरभिनो गन्यो सुरभिगन्ध -- सी ०२, सुरभि गन्धो 
यस्स सो खुगस्धि--से० 1 ७-७ सेमे नदी! ८. सी०्र्‌ में नही, कुच्ितो गन्गे 
(यस्स सो) दुग्गन्नि--सी ०१ । ९ पूतियो--से०, बूतिनो--री०> । १० से मे 
नही 1 ११. यस्स-से० 1 १२-१२.सेन्मे नदीं! १ ३ वदवौ- से० । 


१९८ कचायनन्याकरणं 


३४०. समासान्त में नदीसंक्तक पदो से मी "कं प्रत्यय होता है। ञैते- 
चहुनदिको आदि । 

{ “समासन्तगता नदिम्हा कप्पचयो होति, चसदेन वतुअन्ता च निच्वल्थ 
वचन । नदी ति चेत्थ इ््थवराचकानं शैकारूकारानं परसमन्नाः ( पएाणिनिन्या- 
करणानुसारनदीसन्ना ) ( रूप०, सू० ३४१ ) । 

“नदी ति च इत्थिसङ्लाताने ईकारूकारानं परसमन्ना ( क० व ) । 
पाणिनि---"चू खाख्यो नदी, । १ ४,३। ^ददृदन्तौ नित्यस्रीलिदधौ नदीसंजतौ स्त.” 
( सि० को०, सू० २६६ ) 1 

ईकारान्त तथा उकारान्त नित्य खीखिड्धों की नदी-संज्ञा होती है। तुखना 
कीजिषए्‌, “नचुतश्च'? ।९ ४.१९३। तथा “उरः प्रतिभय, कपू” ।९ ४,१११। 
( प्राणिनि ) । ] 

३४१. जायाय ठर्दजानि पतिम्ि ।२७२४। 
[*३ प ~ [> 
जाया इचेताय तुद-जानि इद्येते आदेखा होन्ति पतिर्हि परे। 


जायाय पति तुदंपति* जायाय पतिः जानिपति । 
३४१, पति शब्द की परता मे जाया शब्दके तदं तथा जानि भादेशहो 


जाति द । लैते-तुदपति, जानिपति । 
[ “जायालदस्स तद॑-नानि इच्चेते आदेसा होन्ति पिस परे क्वचि" 
( सूप० सू° ३४३ ) । | 
२३४२ धडम्हा च ।२५७.२५। ( 
धनुम्दा च आप्पच्चयो दोति समासन्ते । गाण्डीवो धचु यस्स सोयं 


गाण्डीवधन्वा । 
३४२ समासान्त मेँ धनु शब्द से "म? प्रत्यय होता है । जसे- गाण्डीव 


धन्व। । 
[ समास करने पर॒ गाण्डीवधनु बनता है । यहां इस सूत्र से “भ, प्रत्यय 
करके 'वमोदुदन्तानः ( सू १८) से आकार की परतामे उकार का वकार 


करके गाण्डीवधन्वा रूप सिद्ध होता दै । ) |] 








१, इच्वेताय--से । २-२. जाया च प्रतिं च~-सी०१। ३ दम्पति-- 


सी०१, सी२।४ सो-से। 


नास॑कप्पे संमासकष्पो १९९ 


३४३. अं विभत्तीनमकारन्तग्ययीभावा ।२.५.२६। 


तस्मा अकारन्ता अव्ययीभावसमासा परास विभत्तीनं कचि अं 
हेति ! अधिचिन्त, यथाबुडूढ › उपकुम्भ, यावजीव, त्ियेपव्वत, तिरो- 
पाकारं, तिरो, अन्तोपासाद्‌ | 

कची ति किमस्थ ? अधिचित्तस्स भिक्खुनो । 

३४३ अकारान्त अन्ययीभाव-समास के बाद्‌ भनेवारी विभक्तयो का कहीं 
करटी भं भदेश हो जाता है । जते--अधिचित्तं आदि । 

[ “न पच्चम्यायमस्भावो क्वची ति अधिकारतो । 

तततियासत्तमीख्रीनन्त॒॒ होति विकप्पतोः ॥ ( रूप०, सू० ३२१ ) _] 
करी कही कहने का क्या तात्पर्य ? अधिचिन्तस्स के रिष्‌ । 


२४४. सरे रस्सो नपुंसके ।२५२५) 
नपुंसकटिद्धे वत्तमानस्स अव्ययीभावसमासस्स सयो रस्सो दोति । 
इत्थि अधिक कथा पवत्तती ति अधित्थि, कुमारि अधिकिच्च कथा 
पवत्तती ति अधिकुमारि, उपवधु, उपमणिक, उपगङ्गं । 


३४४ नपुंसकलिङ्घ में पिद्यमान अब्प्रयीभाव-सनास का अन्तिम स्वर हस्व 
हो जाता है । जेते--अधित्थि भादि। 


[ “नुक वत्तमानस्स समाससम अन्तो सरो रस्सो होति । एत्य च 
अग्प्रयीभाव्रगहण नाचुवत्तेतन्चं, तेन दिगुद्वन्दबहुव्ग्रीदिपु पि नुलक्षे वत्तमान- 
समासन्तसररस रस्सत्तं सिद्धं होति" ( रूप०, सू० ३२२ ) 1 | 

३४५. अजञ्जस्मा रोपो च ।२.७२८] 

अञ्वस्मा अव्ययीभावसमासा अनकारन्ता पासं चिभन्तीनं रोपो 

होति । अधित्थि, अधिङ्घमारि, उपवघु । 


इति नामकप्वे * समासकप्पो सन्तमो कण्डो । 





१ ययाबुडढ-स्े° 1 २ °खिद्धस्स-सी०१, सीर 1३ इत्थी-सी०१, 
सीर} ४ कुमारी-सी०१, सी०२ 1५ सेमं नरह । 


२०० के्चायनव्याकरभं 


३४५. अकार में न अन्त होनेवाछे अन्य अन्ययीमाव-समासौ के वाद्‌ मने. 


वारी विभक्तियंका लोप हो जाता है। जेते--अधितिथ आद । 

( ऊषर सूत्र सं ३४३ मेँ अकारान्त अन्गयीभाव-समास के बाद्‌ भानेवारी 
विभक्तयो के स्थान परस आदेश का विधान किया गया है। अव प्रश्न यह 
उढता है कि जव्र जन्पयीभाव समास जकारान्त न हो तो उसके बाद आनेवाटी 
विभक्तिं का क्या हो १ इसी का उत्तर इव सून दवारा दिवा गया है) ] 


नामकल्प मे समासकल्प नामक सप्तम काण्ड समाप्त । 


(८ ) अद्मो कण्डो 
( तदितकष्पो ) 


२४६. वा णप्पशचे' ।२,८ १ 


णप्पञ्चयो दोति वा तस्सापञ्चमिन्वेतस्मि अस्थे | बसिद्ुरस अपद 
८ पुत्तो ) वासि, वसिदुस्स॒ अपच्च पुत्तो वा, वसिद्रुस्स अपच्च ८ इत्थी ) 
वासिद्टी, वसिटुस्स' अपच्च` वासिद्र । एव भरद्राजस्स* अपञ्च ( पुत्तो } 
भारद्राजो, भरद्राजस्स' अपन्च पुत्तो वा४, भरद्वाजस्सः अपच ( इत्थी 
भारद्वाजी, भारद्वाजं । गोतमस्सु अपच्च (८ पुन्तो ) गोत्तमो, गोमस्सु 
अपच्च पुत्तो वा, गोतमस्स ` अपच्च ` ( इर्थी ) गोतमी, गोतमस्सः अपच 
गोतमं । वसुदेबस्स अपच्चं ( पुत्तो ) वाञुदेबो, बसुदेषस्त अपश्च पुत्तो 
वा, वाुदेषी, बाछदेव । एवं बालदेवो, बालदेवी^, वेस्साभिन्तोः, स्वा- 
लको, चित्तको*, पण्डवो^ वासनो! 

३४६ “उसफरा अपत्य इस अर्थं मे व्रिकट्प से ण प्रत्यय होता है । नेसे-- 
वसिद्रस्स अप्च पुत्तो वासिषटरो ( इह } वसिद्स्स अपच दत्थी वासिद्री 
( ख्रीलिद्न ); चस्िद्स्स अपच्चं वासि ( नपुंलङुखिद्न ) भादि, निङ़रप से 


वसिद्रस्स अपच पुत्तो भादि। 





१ णपच्चे-से० 1 २-२ से०, सी०१मेनही। ३ भारदाजरस--सी०) 
४-४ सौण्य्में नहीं। १९, सेर, सी०१ में नदीं। ६ पेत्तमित्तो--से। 
७, चेत्तको--से° । ८-८“ पण्डुवासवो--सी ०१, सी ०२ । 


नामक्प्वे तद्धितकप्पो २०१ 


[तस्थ तस्मा त्तिविधकिङ्तो परं इत्वा हिता सदिता ति तद्धिता, णादि- 
प्पच्चयानमेतमधिवचन, तेतं बा नामिकानं हिता उपकारा ठद्धिता ति सअन्वत्थ- 
भूतपरसमन्नावतेना पि णादिप्प्चया च तद्धिता नामः? ( रूप०, सू० ३४६ ) । 


क० व° म इस काण्ड की यह भूमिका प्रस्त॒त है--“ "एव नामानं समासो 
युत्तत्थो' व्यादीहि सुक्तेहि सम्बन्धकारक्दीपकं समासनामं विधाय इदानि सवधि- 
वनित सभावम्बन्धदीपकं तद्धितनामं त्रिघाठुं चा णप्पच्चे' त्यादौनि तद्धितप्प- 
चयविधि कारकानि सुत्तानि अरभीयन्ते | इमानि सुत्तानि किस्पभवानि किन्नि- 
दानानि कृतो निक्लन्तानी ति 9 शधातुलिद्धेहि पराप्पच्चयाः ति सुत्तप्पभनानि, 
तज्निदानानि, ततो निक्खन्तानि । 'धातुखिदधेहि परापयच्चयाः तिमिना शिड़हि 
पराप्पच्चयुप्यत्ति बुन्ता । कतरकिङ्तो कस्मि अत्ये कतमे पच्चया परा होन्ती 
ति पुच्छाय खति सामन्नतद्धिते बसिद्ादीहि शिङहि अपच्चतपे णाद्धो अट पच्चया 
परा होन्ति, तरत्यादित अनेकतद्धितेप् तिखनावादीदि अनेकेहि रिद्धि अनेकल्थेषु 
अनेकष्पच्चमा परा होन्ति, भावतद्धिते पण्डितादीदि छिद्धेहि भावत्ये ण्यादयो 
द्वाद पर्चया परा दन्ति, सच्यगतद्धिते खन्ादौहि लिद्धेहि पकारादिषु भत्येघु 
धा-परा-थं आदयो नव पच्चयरा परा होन्ती ति दुस्सेन्तेन वा णप्पचचेः त्यादीनि 
तद्धितप्पच्चपरविधिक्रारकसुत्तानि बुन्तानि ° । 
वही पर हस ॒सुत्र की यह व्याख्या प्रस्त॒त है--“ "लिङ्गन्च निप्पचते, ति 
सुत्ततो चिड्ग्गहणस्सःलुवत्तनतो छद्धयन्ततो छिङ्धस्दा तस्स अपच्चत्ये ण्प्पचयो 
होति विकप्पेना स्यत्थो । वा ति निपातो, णो ति पस्थ णकारो एतस्स स्थी ति 
णो, पतस्सा ति पच्चयभृतस्स अकारस्स, णो ति अनुबन्धसूतो णकारो, न पकति 
परिचचजति वंसो पएततेना ति अपच्च, एतेन गोत्तगणेन । गो अपच्चे वाति 
अवत्वा "वा णप्पच्चे' ति कस्मा इत्तं ति चोदना ? सुखचारणत्थं पुवं बुन्तं वि 
परिहारो 122 
वासिद्रौ- वारिदो स्यादीनि उदाहरणानि । तत्थ च वासिद्धो ति वसिष्ट 
अपच्चः इति इिते वसिटसदतो चैकवचनं क्त्वा, (सागमो सेः ति सकारा- 
गमो अपचचचसदत्तो पठमेक्वचरं कत्वा, “सि' ति अमादेते कते नखिद्धस्स अपच ति 
चाक्यपदसिद्धि द्योत्ति । तत्तो (परसमन्नए पयोगेः तति णादीन तद्धितसन्नं कत्वा 
श्वातुलिङ्गदि पराप्पच्चया ति परिभासं क्त्वा, "वा णप्प्च्चेः तिमिना वसिद्धस्स 
अपचयं ति अत्थे छ्टगन्ततो वसिद्टणिङ्गम्हा णप्पचयं कत्वा, ुत्तद्धानसप्पयोमो, 
ति परिभासं कत्रा, तेस विभत्तियो शोषा चेः ति एत्थ तेसं -गहणेन आगममकार- 
विभक्तिभपच्षपदान रोप कत्वा, स्तेस णो छोपं" ति णक्ारालुबन्धस्स छोपं कलवा, 


०२ केर्चायन्‌व्याकरणं 


आदिभूत वकार वियोजेत्वा, “अयुवण्णानज्चायों बुद्धी, ति सुतेन अकारयुवण्णानं 
उदधी ति नियमवतेन परिभात कतया, शुद्धादितरस्म वा संयोगन्तस्स से चे' ति 
सुत्तन आादिसरस्स इद्धि कल्या, परक्खर नेत्वा, तदितत्ता नासमिव क्त्वा, 
सितिभक्ति कत्वा, तस्घ भकारादेससरखोपपकतिभावादिम्हि क्ते रूपं 
ह अर्थात्‌. "वसिद्टस्स भपच्चं इस अर्थं मे वसिद्ध प्रातिपदिक से ण प्रत्यय करते 
दै । उसके वाद्‌ सूत्र 'तेसं विभ्तियो शोपा च' (३१९) से आगम-सकार-विभक्षि- 
अप्च पर्दोका रोपहो जाताहै भौर सूत्र हतेसणोखोपंः (.६८) ते 
णकारायुबन्ध कारोप हो जाता हे । तव भादिभूत वकार फो विथोजित करके, 
“अयुवण्णान चापरो इद्धि (सू० + ०७) नियम से ुद्धादि ` चेः ( सू० ४०२ ) से 
आदि स्वरकी वृद्धि करके, पर अक्षर को उसमे जोडकर, तद्धित होने से नाम 
की भाति सि विभक्ति छगारर, उसका ओकारादेश भादि करके वासिद्रो सिद्ध 
होता है! “णवणिक'** हिः (२३९) से स्त्रीलिङ्ग मेँ ई प्रत्यय करके, नाम 
की भाति सि त्रिभक्ति अने पर, शसिसतो पिः (सू० २२०) से सिका 
खोप होने पर चासिद्री बनता दहै। नपुंसक णिङ्िमें वाखिद्रंहोताहै। वहासि 
विभक्ति कां आदेश हो जाता है। विकल्प से वसिषटरस्स अपच भी 
होता है । 
भरद्वाजो, वेस्सामित्तो तथा गोतमो आदि उदाहरणों मेँ इनः इद्धि नदीं 
होती-- “भारद्वाजो वेस्सामित्तो गोतमो ति आदिसु पन अकारयुवण्णत्ताभावा 
भारदाजो ति पृस्थ भाकारस्व च, वेस्सामित्तो ति एत्थ दएकारस्स च, गोतमो 
ति एत्र ओकारस्स च पुन उदधि न होति । उुत्तन्व रूपसिद्धियं -- 
यथा हि कतबुद्धीनं ७न इद्धि न होति हि। 
तथा सभावद्ुद्धीनं आयोर्न॑पुन इद्धिन ॥ 

दि सं, इह तद्धिते, कतबुद्धीनं मा-ए-ो इच्चेतेसं षन इद्धि न होति यथा, 
तथा लभावुद्धीनं आकारषुकारोकारानं घन इद्धि न होती ति अत्थो 
(क व०) । 

भारद्वाजी, भारद्वाजं, वेस्लामितती, वेस्सामित्त, गोमी, गोतमं आदि क्रमश 
खरीलिज्च तधा नपुंसकलिङ्ग के उदाहरण दै! 

आखुदेवो मादि मँ भकार की इद्धि दो जाती है । चित्तरो मेँ संयोगान्त 
होने से बृद्धि नदीं दोती । न्यास मँ मारद्राजो जादि न दृद्धिभाव उक्त 


है, यह विचारणीय दै। ] 


लासकप्पे तद्धितकप्पो २०३ 


३४७. णायनणान' वच्छादितो ।२८.२ 

तस्मा बच्छादितो गोत्तगणतो णायनणान इच्ेते पच्या दोन्तिवा 
तस्सापच्चभिचचेतस्मि अस्ये । चच्छस्स _ अपच्च ( पुत्तो) वच्छायनो 
बच्छानो, वच्छस्स" अपन्चं ( पुत्तो ) वा । एवं साकटायनो, साकटानो 
कण्डायनो, कण्ठानो, अग्गिवेस्सायनो, अग्गिवेस्सानो, कचायनो; 
कच्चानो, मोग्गह्लायनो, मोग्गह्यनो, सुञ्ञायनो, युञ्जानो, कुञायनो 
कञञानो । 

३४७ (उसका अपत्यः इस अर्थं मे वच्छादि गोत्र गण ( कच्छ, कच, 
कातिय, मोग्गछ्छ , सकंट, कण्ड्‌, अस्स, बद्र, अग्गिवेस्स, सुज्ञ, कन्ज, रित, 
गर्ग, दक्ख, दोण एवमादि वच्यादि, भाकचतिगणोयं ) रे णायन तथा णान प्रस्य 
चिकत्प से दते ह! जते-चचयायनो, वच्ानो आदि, विकल्प से वच्छस्स 
अपच्चं । 

{ “णायनो च भानो च णायनणाना, रस्सं कल्या णायनणान इति वुत्त 
( कं व° )। 

इन प्रयोगो मे मी उपयुक्त विधि सेही कार्यं होते है, विर्रपता केव 
यह है किसंयोगान्त होने ते बृद्धि का अमाव होता है। 

साकटायनो आदि मे ब्रदधि होती हे । | 


३४८ णेय्यो कत्तिकादीहि ।२.८३ 

तेहि गोत्तगणेदि” कन्तिकादीदहि णेय्यप्पच्चयो होति वा तस्सापच्च- 
भिश्ेतरसिमि अस्थे । कत्तिकाय अपच्च ८ पुत्तो ) कन्तिकेय्यो, कत्तिकाय 
अपच््च॑ ( पुत्तो ) वा, एव वेनतेय्यो, रोहिणेय्यो, गङ्गेय्यो, कदमेय्यो 
नादेय्यो, अन्तेययो, आदेय्यो, कापेय्यो, सोचेय्यो `, गावेय्यो, बालेय्यो 
मोलेय्यो, कोलेय्यो । 

३४८ “उनका अपत्यः इक्य अर्थं मै कत्तिका आदि गोन गण ( कत्तिका, 
विनता, भगिनी, रोहिनी, अत्ति, पण्ि, ग्धा, नदी, अन्त, अहि, कपि, सुचि, 
बारा इच्चादि कत्तिकादि, आङतिगणोयं ) से विकस्प से णेय्य प्रत्यय होता है । 
जेते--कत्तिकेण्यो आदि, विकल्प से कत्तिङाय अप्च अदि 1 


१, णायनणाना-सी०२। २, सेन्मे नदीं। ३-३ सेन्में नहीं 
४-४ सेन् में नहीं) ५ से०, सीण्श्सें नदीं! ६ सी°् में नहीं) 
७, वेणतेग्यो--सी ०२ । ७, अत्तेय्यो--से° । ८ सेवेय्यो- से 1 


२०४ कच्चायनन्याकरणं 


॥ [कत्तिकेय्यो-- कत्तिकासदतो गेच्वप्प्चयं कत्वा, तें-गहेन विमत्ता- 
दसअपच्चपदानं शोपं कत्वा, तद्धितपदरस्सा पि युत्तत्थनासत्ता “केति चस्स 
सरन्तस्तेः ति युणमरे छते, अकारस्सानयदवसेन पकतिभावे कते, गोपं च सर- 
खोपपकतिभावादिं च नामत्तं च कत्वा, स्युप्पन्ादिम्हि कते रूपं, बुदध्यभावो च 
विसेसो+ ( क० व० ) । `] 


३४९. अतो णिवा।२८४ 

तस्मा अकारन्तततो णिप्प्चयो होति वा तस्सापचचचमिचेतस्मि अस्थे । 

दक्खस्स अपञ्च ( पुत्तो ) दकिखि, द्क्खस्स अपश्च ( पुत्तो ) वा, 
एव दोणि, वासि, सक्यपुत्ति, नाथपुक्ति, दासपुत्ति, वारुणि, कण्डि, 
वाख्देवि, पावक, जेनदन्ति, बुद्धि, धम्मि, सदधि, कप्पि, आलुरुद्धि । 

वा ति चिङृप्पनत्थेन तस्सापच्चमिच्वेतस्मि अस्थे णिकप्पश्चयो होति । 
सक्यपुन्तस्स अपच ८ पुत्तो ) सक्यपुक्निको , सक््यपुत्तस्स अपचं 
८ पुत्तो ) वा, एवं नाथपुत्तिको, जेनदृन्तिको । 

३४९, "उसका भपत्यः इस अथे मे भक्तारान्त शँ से विकल्प से णि प्रत्मय 
होता है। जेसे--दस्खि भादि, चिक्रस्प ते द्र्खस्स अप्च आदि । 

[ दकि की साधना उपयुक्त उदाहरर्णो की ही भांति हे, यहाँ सि विभक्ति 
कारोप दहो जाता है, यदी विशेपता है । || 

( सूल में ) विकल्पा को थोतित करनेवाले वा शब्द्‌ कै प्रयोग से "उसका 
अपत्य, इस अर्थं मेँ णिक प्रत्यय भी होता है । नेसे--सन्यदुत्तिको भादि । 

[ यह प्रन दरसल उठाथा गरा है किं उपर से विकस्प की अबुदृत्ति तो 
आही रहीदहै तो र्हा पुन बिकस्प कहने का क्या तात्पर्यं १ णिक आदि 
परत्यर्यो क विानकेष्षु ही यहां पुन. वाका प्रयोग किया गया है, यदी उत्तर 
है । वृत्ति द्वारा यहाँ केवर णिक प्रत्यय का विधान दहै। पर रूप० मेँ णिक तथा 
ण्य प्रत्ययो की चर्चां हे--«पुन वारगहणेन अपच्चत्ये णिकप्पद्वयो, भदितिभआदितो 
गेप्पच्चयो च यथा--सक्यपुत्तस्स पन्तो सग्यपुत्तिफो अदितिया पुत्तो ति 
अस्ये ण्यप्पच्चयो होति ˆ यथा-आादि्योः ( खूप०, सू०° ३९३ )। 

“सनुवत्तमाने पि वासदे पुन वाग्गहणकरणनं गिक-ण्य-न्पर-न्नप्पच्चया 
होन्ति । सम्यणु्तिको सक्युत्तियो, भादिचयो, देचो, मण्डन्बो, कोण्डन्नो त्यादीनि 


= 
१, साक्य्तिरो--से° । २-२* नाथुतस्स पच्च ( त्तो ) नात्तिको, 
नाधयुत्तस्स अपच्च युक्तो वा--सी०२ । 


नामकेण्य तद्धितर्प्पो २०१ 


उदाहरणानि" रूपसिद्धियं पन णिन्-ण्यप्पच्चया इत्ता ] तेन सक्यपुक्तिको ति 
पत्थ ककारस्स यकारादेसवसेन इन्तो, आदिक्ो, देयो, कोण्डन्नो, कोरज्यो, 
भातम्यो त्यादिषु ण्यप्पच्चयवसेन इतो ( क० च० ) । ( अर्थात्‌ सूत्र मे विकखप 
की अनुदत्ति प्राप्त रहते हृषु भी पुन "व? के अण का ददी फर है कि सकारान्त 
बाव्दो से “उसका अपत्य, इस अर्थं मेँ णिक, ण्य, व्य तथा न्न प्रत्यय होते दै । 
रूपसिद्धि मे वा प्रण का यह फ बताया गया हे किं इससे उपयु त परिस्थिति 
मेँ "उसका अपत्य' इस अर्थं मे णिक्र तथा ण्य प्रत्यय होते है1 क० व° के ञनु- 
सार सक्यपुत्तिको सक्रयपुत्तियो, आदिव्यो, मण्डन्यो तश्रा कोण्डन्नो इत्यादि 
उपयु क्त प्रत्ययो कै उदृाहरण ह । ये समी उदाहरण रूपसिद्धि के अनुसार णिक 
तथा ण्य प्रस्य्योके ही ै। क० व० मेँ इस सूत्र का विस्तृत विवेचन 
विद्यमान है ) । 

इस वा-मरहण के सम्बन्ध मँ क० वनम यह भी कदा मया है-- “मिना 
वाग्गहणेनेव उसप्पच्चयं कत्व! मासो ति रसप्पच्चय कल्या मानसो ति च पदसिद्धि 
वदति, । ] 


२३५०, णवोपग्वादीदहि' ।२.८५ 
उपरा इत्ेवमादीदि णवप्यक्चयो होति वा तस्साप्चमिचचेतस्मि अस्थे । 
उपणुस्स ` अपञच्च ८ पुत्तो ) ओपगवो", उपरुस्छ अपच्च (पुत्तो) वा, एव 
मानबो, गग्गवो", पण्डवो, भग्गवो, ओपकच्चायनो, ओपविन्द्वो । 
३९०. (उसका अपत्यः इस अर्थं म उपगु अगदि शब्दों से णव प्रत्यय विकट्प 
से होता है । जेते - ओपगवो आदि, विरुल्प से उपगुसल भपच्च अदि । 
 “आदिखद्रो परारस्थो । तेन उकारन्ततो च होति" ( क० व° ) । | 


३५१ णेर पिधयादितो ।२.८ ६। 


तस्मा वियवादितो णेरप्पञ्चयो होति व्रा तरसापच्वभिश्चेतस्मि अस्ये | 
विधवाय अपच ( पुत्तो ) वेधवेरो, विधवाय अपच्च ( पुत्तो ) वा, एव 
वन्धकेरो, सामणेरो, नास्किरेः । 

३९१, “उसङा अपत्यः इस अर्थं मे विधवा आदि ( विधवा, बन्धकी, 
नाचिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्वादि चिधवादि, आकत्तिगणोय ) 


१ ०पववादीहि-सी०१ । २. उपकु--सी ०१1 ३ उपक्स्स--सी०१। 
४, आओपक्वो--सी०१ । ५ सी०१ में नदीं । ६ नालि०-ते०। 


२०६ कव्यायननव्पाक्रणं 


शब्द से भेर प्रत्यय चिकस्पसे होता है। उंते-वेधवेरो आदि, विकश्प से 
व्रिधवाय अप्च मादि । 
[ सामणेरो--“समणस्त उपल्कास्त पुतो पुन्तद्रानीयत्ता ति सामणेरो 
( खूप, मू० ३१७ )। | 
३५२. येन वा संसट्टं तरति चरति वहति 


णिको [२,८.५। 

येन चा ्षंसद्टं, येन वा तरति, येन बा चरति, येन वा वहति इच्चे- 
तेस्वरथेसु णिक्रप्पच्चयो दोत्ि वा । तिलेन सस्र ( भोजन ) तेलिकं, 
तिलेन ससद वा, एवं गोणिक, धार्निक | नावाय तरतीति नाविको, 
नाघाय तरति वा, एवं ओदुम्पिको } सकटेन चरती ति साकटिम, 
सङ़टेन चरति वा; एव पादिको, द्ण्डिकरो, धम्मिको । सीसेन वहती ति 
सीसिफो, सीसेन वहति वा, एव॑ असिको, खन्धिको, हत्थिको, अङ्गु लिको। 

वा ति विक्रप्पनप्थेन अजञ्न्येसु पि णिकप्पच्चयो होति । राजगहे 
वसती ति राजगदिको, राजगहे जातो वा राजगदहिको, एव मागधिको; 
सावत्थिको, पाटकिपुत्तिको* कापिलवत्थिको । 

३९२ "जिसते सखः, "जिते परार उतरता हे", “जससे च्छ्ताहैया 
शरत होता है", “जिससे वहन करता ह", इन अर्था मेँ णिक प्रत्यय विक्द्पसे 
होता है । नैते--तेलिकं ( सख का उदाहरग ) आदि, नाविको ( पार उततरने 
का उद्हुरण ) आद्धिः साकरटिको ( चलने या प्रञत्त होने का उदाहरण ) आदि 
सीसिको ( वहन करने का उदाहरण ) भादि । विकरस्प से तिलेन समहं आदि । 

( सूत्र मे ) विकल्पार्थंको द्योतित करनेवाठेवा शब्द्‌ के प्रयोग से अन्य 
उर्थो मे मी णिक प्रत्यय होता है । जेसे-- राजगदिको आदि। 


२३५३. तमधीते तेन कतादिसन्निधाननियोगसिप्प- 


भण्डजी विकत्थेञ् चः ।२८ ५ 
तमधीते, तेन कतादिस्वसथेसु च+ तम्दि , सन्निधानो\ तत्थ नियुतो, 
तमस्स सिष्पं, तमस्स भण्ड, तमस्स जीविक इच्येतेरवस्थेु च णिक 
प्पश्चयो होति बा विनयमधीते ति वेनयिको, विनयमधीते वा, एव 
१ ओद्धम्पिको-सी०२1 २. पाटच्ुत्तिको-सीर। ३ से० मेँ नदा। 
 जीविका--सी ०१, सी०२। 





नामस्प्य तद्धितन्त्पा > ४ 


स॒त्तन्तिको', श्राभिधम्मिको, वेच्याकरणिको } कायेन कतं ८ कम्म ) 
कायिक, कायेन क्त ( क्न्म) वा एव वाचसिकं, मानसिक । सरीरे 
सन्िधाना ( वेदना ) सारीस्कि, सरीरे सन्नवाना ( वेदना )वा एव 
मानसिक्रा । द्वारे निय॒त्तो गेवारिगे द्वारे नियुक्तौ वा एवं भण्डा- 
गार्कि, नागरिको, नवकम्मिको | वीणा अस्स सिप्पं त्ति वेणिको, चीणा 
अस्स सिप्प वा, एव पाणविको, मोदृङ्खिको, वसिक्रो । गन्यो अस्स भण्ड 
ति गन्धिको, मन्यो अस्स ण्ड वा ण्व तेलिको, योच्कि | उर 
हन्तवा जीवती ति ओरव्भिको हन्त्वा जीवति वा एव मागविको 
सृकरिको , साङ्कणिको । 

आदिग्गदणेन अच्च्छेम पि योजेतन्वो ˆ - जालेन इतो जालिको 
जालेन इतो वा, सन्तन वदरो सखन्तिको, स॒त्तन वद्धा वा, चापो अस्स 
आबुधो ति चापिकरो, चापो अस्स आबुवोः वा, एवं तोमर 
मुरगस्कि, मोललिको ! वातो अस्स आवायो ति वातिको रवं 
सेम्हिको, पिच्तिको । बुद्धे पसन्नो ` बुद्धिको, बुद्धे पसन्नो `वा, एव 
वस्मिको, सद्भिको । चुद्धस्स सन्तकं बुक एव धम्मि, सद्धिकं | 
चल्येन कीत अण्डं बदिवक्त ° एव ऊुम्भिक्त, फालिक, क्िद्धिणिक, सोव- 
ण्णक | कुम्भो अन्स परिमाणं कुम्भको ” छुम्भस्स रासि कभ्भिक्तो 
कम्भ अरहती ति वा ुम्भिको , अक्खेन दिव्वनी ति अक्खो 
अक्खेन ` दिव्वति वा । एड सालाकरिकरो `, तिन्दुकिको, अम्बफलिको 
कपित्थफलिको, नाच्किरिको ` उचेवमादि 1 

६०३, “डसना अन्ययन करना", “उसके दारा किष गया आदि", “उस्म 
सन्निदितः, “रसम ॒निदुक्त, “यह्‌ इन्ना दित्प इ, व्यवह इनका माण्ड ह, ध्यह 
इसकी जीविका इः, उन रर्यो मत विक्-पम णिक्त प्रत्यय दोता ३ । जत- 


१ सोत्तन्िनिरो- नेर । = नादकन्मिन्ने-ने< ! > स^क्रिो--मे<। 
 अन्नत्ये--मी ०१, सी०> । ५ णितप्यच्चयो दोति-सी०> । £ आघुते- 
मी 1 ७ मागरिको-से ८ मन्विद्ध -- >° । 

१० वतिथक् वयेन कीत ग्ड ग--खी०१ । ११-३१ नुमो असन परिमाण वा, 
छम्भम्म राधि कुभ्भिको कुम्मत्छ राति वा, कुम्भ उटटतौ ति डम्भो म्भ अर्दति 
ने 


वा-मी०१, मेऽ मे नदही। १२-३> चेन्मे नही । १३ नाल्करिमे०। 
१. नालिक्रैरिच्छो-खे° 1 


९ पस॒न्तो--मे° 1 


नासकप्ये तद्धितकप्पो २७ 


सन्तन्तिको, शआआभिधभ्मिको, वेय्याकरणिको । कायेन कतं ८ कम्मं ) 
कायिक, कायेन कतं ( कम्म ) वा, एवं वाचसिकं, मानसिकं । सरीरे 
सन्निधाना ( वेदना ) सारीर्कि, सरीरे सन्निधाना ( वेदना ) चा, एव 
मानसिका ! द्वारे नियुक्तो दोवारिओे द्वारे नियुक्तो वा, एवं मण्डा- 
गारिको, नागरिको, नवकस्मिको । वीणा अस्स सिप्पं ति वेणिको, वीणा 
अस्स सिप्प वा, एव पाणविको, मोदङ्खिको, व॑सिको । गन्धो अस्स भण्डं 
ति गन्धिको, गन्धो अस्स भण्ड वा, एव तेल्कि, गोजिकरो । उरच्भ 
हन्स्वा जीचसी ति ओरच्भिको, उरन्म हन्त्वा जीवति वा, एव मागविको 
सुकरिको , साङ्कणिको । 


आदिगगदहणेन अन्नस्य पि योजेतच्यो"-- जालेन हतो जालिको 
जालेन हतो वा, सुत्तेन वद्धो सुत्तिको, सुत्तेन बद्धो वा, चापो अस्स 
आयुधो ति चापिको, चापो अस्स आबुधोः बा, एवं तोमरिको 
सुग्मरिको°, मोसल्िको ! वातो अस्स आबाधो ति वातिको, एवं 
सेम्हिको, पितन्तिको । बुद्धे पसन्नो ` बुद्धिको, बुद्धे पसन्नो ` घा, एवं 
धस्मिको, सद्धिको ! बुद्धरस सन्तकं दुद्धिक, एव धम्मिक, सद्धिक | 
वत्थेन कीत भण्डं वस्थिक °, एव कुम्भक, फालिक, किङ्किणिकं, सोव- 
ण्णिक । कुम्भो अम्ख परिमाणं कुम्भको, कुम्मस्स रासि म्भिको 
कुम्भं अरहती ति वा कुर्भिको , अक्खेन दिच्चती ति अक्खो 
अक्खेन दिच्वति वा । ए सालाकिको ˆ, तिन्दुकिको, अम्बफलिको 
कपिरथफलिको, नाच्किरिको " इ्ेवमादि । 


३९३. “उसङ़ा अध्ययन करना", "उसके द्वारा किमा गया आदि", "उसमें 
सन्निदितः, ‹उसमे नियुक्त", “यह इसका शिप है", "्यह॒ इसका भाण्ड हैः, "ह 
इसी जीचिका हैः, इन अर्थ मे विर.प से णिक प्रत्यय दोत्ता ३। जेते-- 


१ सोत्तन्तिमो-से०। > नाकक्म्मिको-से० 1 ३ सोकरिवो-से०। 
४ अन्नत्थे--सी०१, सी०२॥ ५ णिक्पच्चयो होति--सी०र। ६ आघुधो- 
सौ०२1 ७, मोग्गरिको-से०। ८ सन्विररे- से! ९ पसन्तो-से०। 
१० वर्थ वत्येन कीतत भण्ड वा- मी०१1 ११-११ नकुरभो अस्स परिमाण वा, 
कुम्भस्स रासि डुम्भिको कुम्भस्स रासि वा, इुम्भ अर्हती ति कुभ्भिवो शुम्भ अरति 


वा-सी०१, से० म नदीं। १०-१२ मेन्में नदी। १३ सालिकिसे०) 
१४. नालिकरिरिको- से 1 


२०८ कच्चायनव्याकरणं 


वेनयिको ( अध्ययन करने का उदाहरण ) आदि, कायिकं ( उसके द्वारा कथि 

गथा का उदाहरण ) आदि, सारीरिका ( उसमें सरभ्निहित क्य उदाहरण ) भादि, 

दोवारिको ( उसमे निथुक्त का उदाहरण ) मादि, येणिको ( यह इसका शिहप 

है का उदाहरण ) आदि, गन्धिको ( चद्‌ इतका भाण्ड हे का उदादरण ) दि, 

ओरल्भिको ( यह दसफी जीविका है का उदाहरण ) आदि । विष्प से (अर्थात्‌ 
हं गिक प्रत्यय नहीं होत्ता ) "विनयं अवीतेः आदि हृते दै । 

( सूत्रम) भादिके घ्रदणसे सन्य र्थो मौ इत प्रत्यय की योजना 
कर ठेनी चाहिए । जैते--जाल्कि आदि । 

[ सूपत्रमे आदि शब्दे के अदणसे किन किनि अर्थोम पह प्रस्य होताह 
इसका भी व्याख्यान रूपण मे किया गया है “तेन कतीति एत्थ भादि 
रगहणेन तेन हत, ठेन वद्धं, तेन कीतं, तेन दिन्यति, सो अस्स आदुधो, सौ अस्स 
आबाधो, तत्थ पन्नो, तस्स सन्तकं, तमर्स परिमाणे, तस्स रासि, ते भरति, 
तमस्स सील, तत्य जातो, तस्थ बसति, तत्र विद्वितो, तदत्थाय संवत्तति, 
वतो भागतो, ततो सम्भृतो, वदृस् पयोजन ति एवमादिभत्येपठ च णिकपचचयो 
होति" ( रूप०, सू०३६०। ) [| । 


३५४ ण रागा तेन रत्तं तस्सेदमज्जत्थेषु च ।२.८.६) 
णप्पश्चयो होति वा रागम्हा तेन रत्तमिश्ेतस्मि अस्थे तस्सेदमज्न- 
स्थे च । केसावेन सत्त ( ब्थ ) कासाव, कसाबेन रत्त ( वत्थ ) वा, 
एव कोञुम्मं, हालि, पत्ज्ञ, मज्ज, छद्कुम । सुक्ररस्स इद ( मस ) 
सोकर. सुक्रस्सं इदं (मस) बा, महिसस्स इदं (मस) मािसं, मदिसस्स 
इदं ( मंस ) वा । उदुभ्बरस्स अविदूरे ( विमानं ) ओडुम्बरः -विदिंसाय 
अविदूरे मबो वेदिसो । मुधुराय जावो माधुते, मधुरय आगतो 
माधुय" । कन्तिकादीदहि युन्तोः मासो कत्तिको, एव मागसिये, फुस्सो, 
माघो, फग्रानो>, चिन्तो 
न द्धिः नीज्ञपीत।दो पच्चये सण श्नरके । 
फकारो“ फुस्तसदस्स सिरो ति सिरस बदे॥ 
सिक्ानं समूहो सिक्खो, भिक्लानं समूधो भिक्खो, एवं कापोतो, 
मायूरो, कोकिलो । बुद्धो अस्स देवता ति वुद्धो, एव भदो, मारो, मादिन्दो, 


१-१ से० मेँ नदौ । २, नियुत्तो--से°। ३ फम्गुणो--सी ०२ । », दुद्टि- 
मे० 1 ५ पृकारो-से> । ६, से" मँ नदीं ( सर्वत्र ) । 


नामकप्पे तद्धितकप्पो २०९ 


वेस्सवणो, यासो, सोमो, नारायणो । संबच्छरं अवेच्च अधीते ति संवच्छरो 
एवं मोहुत्तो । निमित्तं भवेच्च अधीते ति नेमित्तो, एव॑ अद्धविजनो, वेस्या- 
करणो, छन्दसो, चन्दो, भस्सो 1 वसातीन विसयो (देसो) वासातो, एवं 
न्तो, साुन्तो , आतिसारो 1 उदुम्बरा अस्मि पदेसे सन्ती ति ओदुम्वये। 
सगरेहि निच्चत्तो सागरो, सकलमस्स निवासो साकलो, मधुरा अस्स 
निवासो माधु, मधुराय इस्सरो वाः माघुरो इच्चेवमादयो योजेतव्वा । 

३९४, रागां प्रातिपादिक से “उसके द्वारा रक्तै, इत अर्थं मे, (उसका रै 
यहः इस अर्थं मे तथा अन्य अर्थो मेँ ण प्रत्यय विक्ह्प से होता है जेसे-- 
का्ावं मादि। 

[ कासावं भादि “उसके द्वारा रक्त हैः इसके उदाहरण ह । "कासावेन र्तः 
इल अ मेँ वृततीयान्त प्रातिपादिक से ण प्रत्यय इस सूत्र से करते है । तत्पश्चात्‌ 
विभक्तिपद्‌ का छोप, प्रकृतिभाव, वृद्धि तथा णकारका छोप होकर काषावं 
आदि बनते हे 1 

सोकरं भादि “उसक्षा है यह इसके उदाहरण ई । अन्य अर्थः कै सम्बन्ध 
म रूप० में चिस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है--अन्नत्थरगदणेन पन 
अदूरभवो, तन्न भवो, तत्र जातो, ततो भागतो, सो सस्स निवासो, तस्स 
इस्सरो, कन्तिकादीहि युक्तो मासो, सास्प देवता, तमवेचाधीते, तस्स विसयो देसो, 
तदस्मि देसे अत्थि, तेन चिज्वरत्त, तं अरति, वस्स धिकारो, तमस्स परिमाणस्ति 
इच्येवमादिस्वत्थेसु च णप्पचचयो होति ( सू० ३६२ ) 1 

"कत्तिकादीहि युत्तो' का विस्तृत व्याख्यान भी वर्दी प्रस्तत किया मया है- 
“कत्तिकाय पुण्णचन्दयुत्ताय युत्तो मासो कत्तिको, मगसिरेन चन्दयुन्तेन 
नक्खत्तेन युक्तो मासो सागखिरो, एवं फुस्तेन युन्तो फुस्सो, मघादहि युत्तो माघो, 
फरगुनिया युत्तो फरगुनो, चित्ताय युत्तो चिन्तो, विसालाय चन्दयुत्ताय युत्तो 
वेसाखो, जेद्धाय युत्तो मासो जेट्रो, उत्तरासार्दाय युक्तो मासो आसारो 

आसाद्ही वा, सव्रणेन युक्तो सावणो, सावणी, पोट्रपदेन युत्तो पोटपादो, अस्स- 
युजेन युक्तो मासो अस्सयुजोः ( सू० ३६२ ) । ] 

णित प्रस्ययों के परे रहने पर “नीट पीत, सदि मे, फुस्स मेँ चथा मागस्िरो 

श्दों मेँ बृद्धि नहीं दोती । खिसे से यद तात्पर्यं "सिरसः से है अर्थात्‌ शिरसद्श 
जो खगरिरा नामक नश्च रह उषसे है, "सिरभावसंखातत सिरस से नर्द । 


१ भासो-से० । २.सेन्में नहीं! ३ मेऽ, सौ०१ मं नही। 
१४ 


३१० कशचायनव्याकरणं 


[ क० व° मँ इस कारिका की व्याख्या स्पष्ट है-“सणकारके पच्चये परे 
नीरूपीतादो नील्पीतादिस्हि दद्धि न होति, फुस्ससदस्स फकारो फफारयुत्तो 
उकारो इद्धि न होति। सिरो ति हदं मागक्िरो ति पदँ सन्धाय इन्त, मागसिरो 
ति एत्थ इद्धि न होति। सिरसं सिरसमावं न वदे, मथ खो नक्खत्त 
वदेत्यत्थो, । [| 

३५५. जातादीनमिमिया च ।२८१०५। 

जात इचेवमादीनमस्ये इम-इय इचेते' पच्या होन्ति । पच्छा जातो 
पच्च्िमो, एव अन्तिमो, मञ्भिमो, पुरिमो, उपरिमो, देद्धिमो, गोप्फिमो '। 
बोधिसत्तस्स जातिया जातो बोधिसत्तजात्तियो, एवं अस्सजातियो, 
हत्थिजातियो, मनुरसजातियो | 

आदिग्गदणेन नियुत्तस्थादितोः पि तदस्सन्थादितो पि इम-इय- 
इकप्पञ्चया होन्ति | अन्ते नियुत्तो अन्तिमो, एवं अन्तियो, अन्विको । 
पुत्तो अस्स अत्थि तस्मि वा विञ्नती ति पुकत्तिमो; एवं पुकत्तियो, पुत्तिको। 
कप्पिमो, कप्पियो, कप्पिको । 

चसदग्गहणेन कियप्पच्चयो होति नियुत्तसे । जातिया नियुत्तो 
जातिकरियो, अन्धे नियुत्तो अन्धक्रियो, ( जातिया अन्धो जच्वन्यो ) 
जच्न्धे नियुत्तो जचन्धफियो । 
` ३९९ जात ( उत्पन्न ) इत्यादि अर्थोमें इम तथा इय प्रत्यय होते है । 
जैसे- पञ्छिमो, बोधिसत्तज्ञात्तियो भादि । 

( सूत्रम ) आदिके अ्रहणसे नियुक्त मादि अर्थोसे तथा "वह है इसका 
इख अर्थं मे इम, इय तथा इक प्रत्यय होते हे । जेते-अन्तिमो, अन्तियो, 
अन्तिको भादि। 

[ “भादिग्गहणेन तस्थ नियुत्तो, तदृस्स अर्थ, तत्थ भवो त्ति आदिस्वपि 
इम-इयप्पच्चया दन्ति, चसदेन इकप्पच्चयो च ८ रूप०, सू०° ३६३ ) । | 

(सूत्रम) च शब्दके ्रदणसे नियुक्त अर्थम किय प्रत्यय होता है। 

जेसे--जातिक्तियो आदि । 
` । [ रूप० मेँ च-पदण के सम्बन्ध में यह्‌ कहा गया है कि इससे किय, य 
तथा ण्य प्रत्यय होते ईै---“चग्गहणेन किय-~य ण्यप्पच्चया च । जातिया नियुन्तो 


१ से मे नदा। २. गोपिमो-से=। ३ नियुत्तत्थारिसु--सी०२। 
५, जातिय--सी०१, जातिप्पभुतिया-- सेर । 
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जातिकियो -"यप्पचयो साधुदित्तमवजातादिभत्ये्, यथा-- म्मणि साधु 
कम्मन्न मेधाय हित मेज््ं गान श्वो गर्पो" ' "थनतो जतं थन्जं, घनाय 
संवत्तनिकं धन्ज'? ( सू० ३६३ ) । | 


३५६. समृहस्थे कण्णा ` ।२.८१९। 

समूहव्ये कण-ण इच्ेते पच्चया होन्ति । राजयपुत्तान समूहो राज- 
पुत्तको, राजपुत्तो वा, मनुस्सान समूहो मायुस्सको, माचुरसो वा, 
मयूरानं समूहो मायूरको, मायूरो वा; महिसान समूहो मादिसकोः 
माहिसो वा| 

३९४६ समूहार्थं म कण तश्रा ण प्रत्यय हाते है । जेसे--राजपुत्तो ( कण- 
का उदा० ), राजपुत्तो (णका उदा० ) आदि। 

[ ““पुब्बानुबन्पेसु पचयेसु परानुबन्धोयं कणपच्चयो ण हारानुबन्धो 
बुद्धयत्थो? ( क० ० ) । 1 

३५७, गामजनबन्धुसदायादीहि ता 1२ ८.१२ 

गाम-जन-बन्धु-सदाय इ्वेवसादीदहि ताप्पच्चयो होति समूहव्ये । 
गामान समूहो गासता, जनानं समूहो जनता, बन्धून समृहो बन्धुता, 
सदायान समूहो सद्यायता, नागरानं समूहो नागरता । 

३९७ समृहार्थ मेँ गास, जन, बन्धु तथा सहाय भादि शब्दों से ता प्रत्यय 
होता है । जेते--गामता आदि । 

[ “ता त्ति योगविभागेन सकत्थे पि । देवो येव देवता । ताप्पचचयन्तस्स 
निच्चमित्थिकिड़ता+ ( रूप०, स= ३९७ )} ! |] 

३५५८. तदस्सटनमीयो च ।२८१३। 

तदस्सट्ूानमिच्ेतस्मि अत्थे ईयप्पच्चयो होति । मदृनस्स ठानं मद्‌- 
नीय, बन्धनस्स ठान बन्धनीय, ञुश्चनस्स ` ठान जुच्नीयं , एव रजनीय, 
कमसीयः, द्स्सनस्ख ठान दस्तनीय, उपादानस्ख ठानं उपादानीय । 

चसदग्गदणेन इय-इलप्पचचया दोन्ति--रूनो इदं ठान राजिय, 
एव राजिल 1 


३५८. ववद इसा स्थान हैः इस अर्थं मे श्य प्रत्यय होता है । जैते- 
सदनीय आदि 1 





१. कण्णा च--सी०२) २ मोचनस्स-से०। ३ मोचनीय-से०। 
४. कमणीय--से०, कमनीय गमनीय-- सी०२ । 


२१२ कचचाय्नव्थ्ाकरणं 


( सूत्रम ) च न्द्‌ के अहण से उपयुक्त अर्थं मे इय तथा इह प्रस्य होते 

है। जसे -राजिय, राजि । 

[ “चसदेन दितादिभत्ये पि । उपादानानं दिता उपादानीया ( रूप०, 
सू० ३६६ ) । | 

३५९. उपमत्थायितत्तं ।२ ८.१४ 

उपमस्थे आयितनत्तप्पश्चयो होति । धूमो विय दिस्सति ( अदु 

ठानं ) तदिद धूमायितत्तं, तिमिरं चिय दिस्सति (अदु नं ) तदिदं 
तिभिरायितन्तं | 

३९९. उपमा के अर्थं म भायितक्त प्रत्यय होता है । जेसे-धूमायितत् 
आदि । 

६०. तन्निस्सितस्थे खो २८ ५ 

तन्निरिसितस्थे तदस्सट्रानमिश्चेतस्मि अस्थे च रुप्पश्चयो दोति । दुूढ़ 
निस्सित्तं दुटू, वेद निस्सितं वेदं, दुटडुस्स ® ठान इद्‌इह, 
वेदस्स ठानं वेदः । 

३४६० उसमे निभितः तथा वह है स्थान इसका?, इन अर्यो में छ प्रत्यय 
होता है । जेसे-दुटूस्लं ( उसमे निश्चित, इस अर्थं का उदाहरण ), वेद्लं 
( वह है स्थान इसका, इस अर्थं का उदाहरण ) 1 

३६१. आड तव्बहुरे ।२८ १६। 

आलप्पश्यो = दोति तव्वहुलत्थे । अभिरम अस्स ॒पकति अभि. 
जमालु, अभिज्णा अस्स बहुला वा अभिजञ्जालु , एवं सीतालु, धजालु, 
दयालु । 

३६१ तदूबहु भर्थं॑मे आलु प्रत्यय होता है । जेते--अभिन्कालं 
भादि । 


[ “आद्धप्पच्चयो होति तञ्बहुल इष्येतस्मि सत्ये । अभिल्का अस्स पकति, 
अभिज्का सरूप बहुषा ति वा अभिनज्काल, पकतिसदस्स बहृरूपरियायत्ताः 
( कं० वत ) | 

प 

१-१ से मेँ नदीं । २-२. इय्डुटछान-सी०१ । #-# सेन मे नदीं। 

२-३ भभिन्ञावहुलो वा--से० | 
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“५ सन्बतो कोः ति एत्थ पुन सन्बतोण्गहणेन ककारागमो । अभिज्कालु 
एव अभिज्काटको ध्यदनुपपन्ना निपातना सिज्कन्तीः ति इमिना पटिभाग- 
च्छितसन्नानुकम्पादिभव्येसु कप्पच्चयो 1 परिभागत्ये--दइत्थिनो इव हत्थिका ˆ“ 
कुच्छतित्थे--ङच्छितो समणो समणक्तो" ˆ * । सन्जायं--कतंको । अदुकम्पायं 
पुष्तको, ( ₹ूप०, सू० ३६९ } ! | 


३६२. ण्यत्तता भावे तु ।२.८.९७ 


ण्य-त्त ता इच्ेते पञ्चया होन्ति भावव्ये । अङसस्स भावो आलस्यं, 
अरोगस्स भावो आरोग्यं, प॑सुकरलिकस्स भावो प॑ंसक्रुलिकत्त, अनोद्रि- 
करस भावो अनोदरिकन्त, संगणिकारामस्स' भावो सगणिक्ारामता 
निदारामस्स भावो निदारामता । 

तुसदग्गदणेन त्तनप्पच्चयो दोति । पुथुज्नस्स भावो पुथुजलनन्तन, 
वेदनस्स भाषो वेदनत्तनं । 

३६२. भावके अर्भे ण्य, त्त तथाता प्रस्यय होति द) जैते-- आस्यं 
( ण्य का उदाहरण ), पंसृकृखिकत्तं ( त्त का उदाहरण ), संगणिकारामता (ता 
का उदाहरण ) आदि 1 

[ क० व° म इस ॒सून्न पर विस्ठत विवेचन हका है । प्रारम्भ की भूमिका 
ह-- एवं “वा णप्पचचेः त्यारदीहि सुत्तेहि यथादत्तं सामन्नतद्धितं दस्सेत्वा इदानि 
भावतद्धितं दस्सेतुं “०यत्तता भावे त्‌! ति आदिसुत्तानि इत्तानि” । ] 

( सूत्र मँ ) छ शब्द्‌ कै रहण से उक्त अर्थं में त्न प्रत्यय होता है । जैते-- 
पुधुल्ननन्तनं भादि 1 

[ ख्प० के अनुसार सूत्र मँ त शाब्दं के प्रहणसामय्यं से उक्त अर्थ में ततन 
तथा णेय्य भादि प्रत्यय भी दते ै--“त॒सद्गगदणेन प्तनणेय्यादिपच्चया च" । 
ण्य, न्त तथा त्तन प्रत्ययां से बने हुए शब्द्‌ नित्य नपुंसकलिङ्ग मे होते है तथा ता 
प्रत्यय से बने हए सखीलिङ् मेँ--+“ण्यत्तन्तनन्तानं निच्चं नपुंसकतं, ताप्पश्चयन्तस्व 
सभावठो निध्मित्थिकिद्धता?” । वहीं पर॒त्तन तथा णेय्य के उदाहरण भी दिए 
गपु ई--्तनप्पचये--ुुजनस्स मावो घुधुज्नन्तनं, वेदनन्तन, जायन्त ! 
गेय्ये--सुचिस्स भावो सोचेय्यं, अधिपतेय्यं आदि? 1 

इस सत्र के योगविभाग के सम्बन्ध म उदे दै--ण्यत्तता ति योगवि- 
भगेन कम्मणि सक्त्थे च ण्याद्यो । वीरान मावो कम्म वा विरियं आदि । सकत्ये 








र सद्घणिक्र --से° (€ सर्वत्र ) ॥ 
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पन~--यथाभूतमेव यथायुच्चं, जादि ८ विदे विवरण क हिषु दरध्य्य, प, 
सू० ३७१ )} 

क० व° मे सूत्र में छ अहण कै चिषय मे कहा गया हे--“एत्थ 
छग्गहणेन दासव्य॑ त्ति एत्थ मावत्थे न्यप्प्चयो पि आचरियेहि इन्तो । अथवा 
दासस्स भावो ति त्ये ण्यप्पच्चयो, वकारागसो, वकारस्स बकारो, दालन्ध । || 


३६३. ण विसमादीहि ।२८१८ 

णप्पच्रयो होति विसमादीदि तस्स भावो इष्वेतस्मि अव्थे । विस- 
मस्स भावो वेसमं, सुचिस्स भावो सोचं । 

३६३. “उसका भाव, इस अर्थं मे विखम आदि शब्दों से ण प्रत्यय होता 
1 जेसे-वेसमं आदि । 

[ विसमादि आङ्ृतिगण है । इस सूत्र की इत्ति रूप० में यह दी इई है-- 
“विषम इच्चेवप्रादीषहि रुद्ियन्तेहि णप्पन्चयो होति वा न्तता च तस्स भावो 
इववेतरिम भत्ये । आाकत्तिगणोयं" ( सू ३४२ ) । | 


३६४. रमणीयादितो' कणं * ।२.८.१९ 

रमणीय इच्चेवमादितो कणं पच्चयो होति तस्स भावो इ्वेतसिमि 
असे । रमणीयस्स भावो रामणगेय्यक>, मचुञ्नस्सं भावो माचुन्नकं, 
अग्गिह्योमस्स' भावो अग्गिहोमकं । 

३६४. “उसका भावः इस अर्थ मेँ रमणीयादि शन से कण प्रत्यय होता है । 
जैते--रामणेय्यकं आदि । 

[ रूप० तथा सेनाटं के संस्करण मेँ रामणीयकं प्रयोग इलं स्थान पर दिया 
गथा हे। पर क० व० मेँ रामणेय्यकं ही विध्यमान हे। ख्प०्मे इससूत्नकी 
छत्ति यदं दी गयी है - ^" रमणीय इचेवमादितो कणं पचयी होति ततता च भवत्ये 
८ सू° ३७३ ) । 

इस प्रकार भावके अर्थमें इतीसून्नसे त्ततथा ता काभी वहां प्र 
उच्केख हे, जिससे रमणीयत्त, रमणीयता आदि सिद्ध॒दोते दै। क० ० मे इत 
सूत्र का च्याख्यान करते हुए कहु गया है--““्मस्स पन भावतद्धित-सामन्न- 
सद्धितान मञ्दे वचनं सामन्नतद्धिते इुत्तानं णकणियादीन पचचयानं तुसदेन 
सङ्दणत्थं* । | 
२ समनीया०--से। ३ कण-- से सी०१, सी०र ।-४. राम 
णीयकं-- से; सी०१। ५. °सोमस्स-- से, सी ०१ । 
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३६५. धिसेसे तरतमिस्सिकिथिड् ।२८.२०। 


विसेसस्थे तर-तम-दस्सिक-इय-ददर-इचेते पञ्चया होन्ति । सच्चे इमे 
पापा अयभिमेसं विसेसेन पापो ति पापत्तरो, एव पापत्तमो, पापिस्सिको 
पापियो , पापिद्रो । 
३६९. विशेषके अर्थम तर, तम, इस्छिफ, इय तथा दह प्रस्यय होते ह । 
से--पायतरो आदि । 


[ “विसेसत्ये पठमन्ततो लिङ्गम्हा तर-तम-इस्सिक-हय-इङ इच्चेते पञच्चया 
होन्ती ति भत्थो ( क° व० ) । |] 


३६६. तदस्सात्थीति वी च ।२.८२१ 

तदस्स अस्थि इष्वेतस्मि अत्थे वीप्पच्चयो होति । मेधा अस्स 
अस्थि तस्मि वा विल्लती ति मेधावी, एवं मायावी । 

वसदरगहणेन सोप्पञचचयो होति । सुमेधा अस्स अत्थि तस्मि वा 
विज्ञती ति सुमेधसो । 

३६६ श्वह्‌ है इसके, ( अथवा ष्वह है इसमे ) इन अर्थो में वी प्रत्यय 
होता है! जेते मेधावी आदि । 

( सूत्रम ) च शब्द्‌ के प्रहण से ( उक्त अर्थम) सो प्रल्यय भी होता दहै। 
जैसे--सुमेधसो । 

[ रूप० मँ इस सूत्र की इतति है--““पड्माविभत्यन्तता तदस अत्थ, अस्मि 
विजती ति वा इश्चेतेस्वत्येसु वीप्पच्यो होति? 1 सूत्र मेँ च ्रहण के सम्बन्ध 
में बह पर यद्‌ का गया है कि इस्ते सो, इल, व, आर अदि प्रत्यय भी होते 
ई ““चसद्ग्गहणेन सो -इछ-व-माखादिपचया च” । जेसे- सुमेधसो, पिच्छ, 
केसवो, वाचो भादि ( विशेष विवरण के दिष्‌ दर्टन्य, सू० ३८२ ) । ] 


३६७. तपादितो सी 1२.८२२ 
तपादितो सी-पचयो ` होति तद्स्स अस्थि इच्येतरिम अल्थे । तपो 
अस्स अत्थि तस्मि बा विजती ति तपस्सी, एब तेजस्सी, यसस्सी 
भनस्सी 1 


१. चे° म नदी 1 २-२, तदस्सत्थी ति--से० (सर्व्न) ! ३, यस्भि- से ० । 


४४ यस्व होति- से । ५ सिष्पच्चयो--सी०१, सीप्पच्चयो--सी०र\ 
६ यस्स-से° 1 
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३६७ वद्‌ है इसके, ( अथवा "वह है इसरमेः ) इन अथो भँ तपर भादि 
( त्प, यस, तेज, मन, पय इति तपादि ) शब्दो से सी प्रत्यय होता है 1 ते- 
तपस्सी सदि 1 

[ “तष इच्चेवमादितो सीप्पचयो होति वा तदस्स मल्थि इच्चेतर्मि भत्थे 
( खूप०, सू० ३८३ ) । इस प्रकार से प° के अनुसार यहाँ पर भी विकर्ष 
विधान है । 

तपस्सी प्रयोग मेँ रूप० तथा क० वके अनुसारसका द्वित्व हुभादहै) 
पर न्यास के अनुसार सकार का आगम हृञा है । | 

३६८. दण्डादितो इकई ।२ ८.२३ 

दण्डादितो इक ई इचेते पच्चया होन्ति तदस्स" अत्थि" इचेतस्मि 
अवस्थे } दण्डो अस्स अस्थि तस्मि वा विज्ती ति दण्डिको, दण्डी; 
एवं मास्कि, माली } 

३६८ "वह दै इसकेः ( अथवा श्वह है इसमे ) इन अर्थो मे दण्डादि 
८ दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सद, जाग, गण, चक्क, पकस, 
दाडा, रट, कट, जटा, छन्त, मन्त, योग, मोग, माग, चाग, काम, धज, यान" ' 
इचयादि, आकतिगणोय ) शब्दों से इक तथा ई प्रत्यय होते ३ । लेसे- दण्डिको, 
दण्डी आदि । 
३६९. मध्वादितो रो ।२८य्ध 

मधु इषेवमादितो रप्पच्चयो होति तदस्स अस्थि इच्वेतस्मि स्ये । 
मधु अस्स अस्थिः तरिमि वा विल्नती ति मधुरो, एव ऊुये", युग्गसे › 


खसे, खुसिरो, सुभरो, खुचिरो । 
३९ चव हे इसके, ( भथवा वह है इसमे, ) इन अर्थो में मधु भावि 


८ मथ, खख, सलि, उख, ख, ल्ल, नग, दन्त, रुचि, सुभ, सुचि ति मध्वादि ) 
शब्दों से रो प्रत्यय होता है ! जेते-मधरो भादि । 
३७०. गुणादितो बन्तु ।२८२५। 

गुण इच्वेवमादितो बन्तुप्पच्चयो दहोत्ति तदस्ख अत्थि इश्वेतस्मि अव्ये । 
शणो अस्स अत्थि तस्मि वा विल्ञती ति शुणवा, एवं यसवा, घनवा; 
सलवा, पञ्जवा । 

१-१. तदस्छ अत्थी ति--सी०२, तदस्सत्थी ति-- से ° । २. यस्स--से° 1 
३-२. यस्सत्थि-से 1 ४“ कजरो-- सी ०? । ५ सुगरो--सौ०१, से° मे नही । 
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३७०, "वह है इसके", ( अथवा वह हे इसमे" ) इन अर्थो मे गुण भादि 
शदो से वन्तु प्रत्यय होता है । जेते- णवा सादि। 

[ शुणवन्तु सि" रेसा स्थ्ति होने पर विभक्ति के सहित न्तु कामात्व 
होकर ुणवा प्रयोग सिद्ध होता है, ] 


२७१ सत्यादीहि मन्तु ।२८.२६। 
सति इच्वेवमादीदहि मन्तुप्पच्चयो होति तदस्स अस्थि इशेतस्मि असे । 
सति अरस" अस्थि तस्मि वा विज्ती ति सतिमा, एवं जुत्तिमा, सुतिमा 
सुचिमा, थुतिमा, मतिमा, सतिमा किन्तिमा, मुतिमा, भानुमा । 
“ ३७१ "वह है इसके, ( अथवा वह है इसमे" ) इन अर्थो मँ सति आदि 
शब्दों से मन्तु प्रत्यय दोता है । जैसे--सतिमा आदि । 


३७२. सद्धादितो ण ।२.८ २५) 
सद्धा इष्ेवमादितो णयप्पञ्चयो होति तद्रस अस्थि इच्चेतस्ति अस्ये । 
सद्धा अस्स अस्थि तस्मि वा विज्जती ति सद्धो, एवं पञ्नो, मच्छरो । 
३७२ “वह्‌ हे इसके, ( अथवा "वद दहै इसमे ) इन अर्थो मँ सद्धा भादि 
शब्द से ण प्रत्यय होता है । जेसे-सद्धो आदि । 


३७३. आयुस्पुकारस्मन्तुष्हि ।२८.२८५ 
च (> ~ 2 ५४ 
आयुखदस्ख ` उकारस्स असादेसो होति मन्तुप्पचचये परे ! आयु 
अस्स अति तस्मि वा धिज्लती ति अ।यस्मा | 
३७३ मन्तु प्रत्यय की परता मे आयु शब्द्‌ के उकार का अस आदेक्षहो 
जाता है 1 जेसे-भायस्मा 


३७४ तप्श्ृतिवचने मयो ।२८२९। 
तप्पकरतिवचनत्थे मयप्पच्चयो दोति । सखबण्णेन परत ८ कम्मं ) 
खवण्णमय^, एव रूपिमथ, जतुमय, रजतमय, अयोमयं, मन्तिकामयं, 
इट्कामयं, कटूमय, गोमय । 
३७५. तत्परकृतिवचनार्थं॑मे मय प्रत्यय होता हे। जेसे--ुवण्णमयं 


आदि । 


१ यस्स-- से ( सयत्र )। २. से° में नही' । ३-३. आायुसस उकारो 
अस-सी० ९, सी०२। ४-४ मन्तुम्दि- सी ०१, मन्तुम्दि पच्चये परे- सी ०२ 1 
५५ सोवण्णमय खुवण्ण०--रूी०२ 1 ६ रस्पियमय-से० । 
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{ “सा पकति अस्सा ति तप्पकति, विकारो, तस्स वचने । अथवा पक- 
रीती तति प्कति; तेन पकतिपकतं तप्पकत्ति, तप्पकत्तिया वचन कथन तप्पक्रति- 
वचनं मयो ति योगविभागेन सकरस्य पि । दानमेव दानमयः" ( रूप 
सू° ३७० )। 

“विकल्यल्यनिव्वत्तत्था पक्रतिअत्था नाम, सुवण्णमयं भाजनं विकत्यत्थोयं 

गोमयं ति एत्थ निव्बत्तत्ये"* ( कण्व ० ) । 

( तत्परकृति का अर्थं है वह है प्रकृति इसी, इते जिका कथन हो 
वह॒ इअ तत्प्रङृतिवचन । तत्परक्ति का अर्थं॑विङ्ृति अथवा निर्त्ति है । 
अर्थात्‌ दस सूत्र का अर्थं यद हुआ किं "यह है विक्रति इसकी" इस अथं मेँ तथा 
यह “उससे निर्चैत्त हमा हैः इस अर्थं मेँ मय प्रत्यय होता है। स्परे 
योगविभाग द्वारा स्तवार्थं मेँ भी. मय प्रत्यय का विधान किया.गचा है ) । | 


३७५ सङ्खयापूरणे मो ।२.८.३० 
सद्ध धापूरणस्थे मप्पश्चयो होति । पञ्चन्नं पूरणो पद्मो, एवं चछटमो, 


सत्तमो, अद्रुमो, नवमो, दसमो 

३४१, सह्वयाूरणा्थ में म प्रत्मय होता है । नेसे -पन्रमो भादि । 

[ “सं एकतो ूयायन्ति -कथयम्ति एतेना ति सह्या, पूरेति एतेना ति पूरणो, 
सह्धयाय पूरणो सह्कथापूरणो, तस्मि सह्धयापूरणे ( क०व० ) । || 


३७६. स छस्स वा २.८.३१ 
स्स सकारादेसो होति वा सङ्धापूरणत्थे । चननं पूरणो सद्र 


ह्रो चा। 
३७६ सङ्खथापूरणार्थमें छ का स अदेश त्िकहष से होता है । जेसे- 


सहो, चिकस्प से श्ट । ॥ 
[ सूत्र सं° ३७१ मेँ जये हए छमोः उदाहरण के विषय मे खूप> मेँ 
क्वौ गया दै --^“सङ्खथापूरणत्थे इउद्धियन्तसो मप्पच्चयो होति वा" 


सू०३९० )1 
कन्व० का यह कथन है-- “एत्थ पन च्ट्रसदतो सत्ये मकारागमो 


इतो । || 
१-१. संख्यापूरणत्ये वत्तमानस्स चस्स सो दोति घा--से० । 





नामक्षप्पे तद्धितक्रप्पो २१९ 
३७७. एकादितो दसस्सी ।२ ८.३२] 

एकादितो दसस्स अन्ते ईप्पञच्यो होति इत्थियः सद्या पूरणच्ये । 
एकादसन्नं पूरणी एकादसी, पक्वदसन्नं पूरणी पच्चदसी, चतुदसन्न 
पूरणी चतुदसीः ] 

पूरणत्थे” ति किमत्थं ? एकादस, पच्चदस । 

३७७ सह्वयापूरणा्थ मे सखीरिन्न मे एक भादि शब्दो से परे दख शब्द्‌ के 
सन्त मँ $ प्रत्यय होता रै । जेते- एकादसी आदि । 

( सूल्रमे) पूरणा मेँ कहने का क्या ता्पर्यं ? एकाद आदि के 
लिए । 

[ ““एुकादम त्यादिषु सति पि एकादितो परे दससदे पूरणत्थरस्सामावा 
इमिना शैपपचयो न होती ति नापनत्णं ब्त” ( कण्व० ) । `| 


३७८ दसे सो निश्च २.८ ३३ 
दससद ` परे ` निच छंस्स सो होति । सोज्स 1 
३७८ दस शब्द की परता छ चा सो अदेश निय होत्ता है। 
जैते--सोकल मादि ! 


३७९. अन्ते निगगही तश्च ।२.८ ३४ 

तासं सङ् थानमन्ते निरगदीतागमो होति | एकादसि, चलतुदसि, 
पश्दसि । 

३७९ उन सङ्खधामों के अन्त मे निग्गहीत का आगम होता है। 
जेसे--एकादरससि आदि 1 

३८०. ति च ।२८ ३५ 

तासं सङ्क यानमन्ते तिकारागमो दोति । वीसत्ि, तिसति । 

३८० उन सदह्धयाभों के अन्त मे तिकार का भागम होता है । लेवे- 
वीसत्ति मादि 

२३८१. ठक. दरान्‌: २.८३ 

-द्कारुरकागनं ` स्क थानं च्कारादेसो'° होति । सोग्ख "', चत्तागी सख । 


१ अन्तो-से०।२ वा-सी०१, सी०२।३ से° में नदी ।* चतुदसी-- 
सी०२1५ पूरणे--से०, सी०१। ६-६ दसे--से० । ७. चातदसिं--सी° २ । 
<-< र द्राण-से०, ल<~सी०१1 ९ न्ण-से०) १० क०-- से) 
स)०१। ११, सोलस--से= 1 १२. चत्तालीसं- से०, सी०१ 


२२७ कष्वायसेटयाकरणं 


३८१. सहयावाचक् शब्दों क दृतथा रका ठ भदेश्च दहो जाता है। 
श्त } 
जसे~- सोक, चत्तागीसं भादि । 


३८२. वीसतिदसेु बा' दिस्स तु! ।२.८.२५ 


वोसति-दस इच्वेतेयु द्िस्स बा होति । बावीसतिन्द्रियानिः वारस' 
मनुस्सा। 

ठसदग्गदणेन द्धिस्स दु-दि-दो-आदेसा च ` दन्ति | दुर, दिस्त) 
दरुणं, दोहज्नी । 

३८२ वीसति तथा दस की परतामें द्धिक्ञन्दका बा आदेशा हो जाता 
है । जेमे--बावीसति, बारस । ६ 

[ “वीसति-दस इच्चेतेसु परेषु द्विसदस्स बा होति वा ˆ ”( १० सूः 
२९९ )। | 

(सून्रमे) ठ शब्दके ब्रहणसे द्विशन्दक्ेदु, दि तथादो भाश हीते 
४ । जेते--दुरत्त, िरत्त, दोदणिनी मदि । ् 

[५ * सदेन तिसाय पि? ( रूप०, सू० २९९ ) 1 

“बन्तिस, वक्कुरूो ति पि ठग्गद्दणेनेव सिज्मन्ती ति वदन्ति, (क० व ०) । ] 


३८३. एकादितो दस र सङ्खयाने ।२.८.३८1 

एकादितो दसस्स दकारस्स गकारो होति वा सह्कयाने । एकारस, 
एकाद्स, बास्सः; वादस, द्रादस | 

सङ्ख-थाने त्ति किमर्थं ? द्वादसायतनानि^ । 

३८३ गणना में एक आदि के पश्चात. आनेवाले दख के दकार का विकल्प 
से रकार हो जाता हे । जेसे--एकारस आदि, विकल्प से एकादस आदि । 

( सूज्न मेँ ) गणना में कने का क्या ताट्प्यं ? द्वादलायतनानि के रिष्‌ । 

{ “सह्धथाने ति किसत्थं ? द्ादसायतनानी ति एत्थ सति पि दविस्टतो पर 
दसस सद्भधानस्स अभावा इमिना दकारस्स रकारो न होती ति जापनत्थमिद 
इत्ते । सद्वथाने ति गणनमत्ते सह्धथाने न सह्धेथ्ये ति अत्थो? (क ० व ०) । | 





१-१ द्विस्स वा--सी०२। २ दवादस--सी०र । ३. से०, सी०१ मेँ नही । 
७. द्वारस---सी०२ । ५ °नानं--से° । 


नामकप्पे चद्धितकप्पो २२१ 


३८४, अट्डादितो च ।२ ८.३९ 

अद्ादितो' दससदस्छ दकारस्स रकारादेसो दोति वा सद्ध याने । 
अद्रारस, अद्भादस । ४ 

अद्ादितो ति किमत्थं ? पच्चदस, सोग्ख । 

ˆ सङ्कथाने ति किमर्थं ? अद्भादसिको । 

चसहग्गदणं किमत्थं ? दसरग्गहणाचुकड्ढनत्थं । 

३८४. गणना मँ सद आदि के पश्चात्‌. आनेवाठे दस शाब्द के द्‌ का विकल्प 
सेर आद्रे दोजाता है। जेसे--अद्धारस, विक्रस्प ते अद्राद्न । 

( सूत्रमें ) अह आदि के पश्चात्‌ कहने का क्या तात्पर्यं ? पञ्चदस 
आदि के षटिए्‌ । 

गणना मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ? अट्ादसिको के छिए ( यदह पर गणना 
का अभाव्रहै, इसख्ि दकार नहीं इञा )। 

(सूत्रमें) च शब्दके ग्रहण करने का क्या तात्पर्यं? ( उपयुक्त सूत्र 
३८३ से ) "दस के दकार को रकार होः इस अनुडत्ति का म्रहण करने के ष्‌ । 

३८५. दवेकटडानमाक्ारो वा ।२.८.४०। 

द्वि-एक अद्र इववेतेखमन्तोः आकारदेसो" होति वा सङ्कयाने । 
द्वादस, एकादस, अट्भादस । 

सह्ध थाने ति किमस्थं ? द्विदन्तो, एकदन्तो, एकच्छन्नोः, अदरस्थम्मो । 

३८९ गणना्मे द्धि, एक तथा अद कै अन्त को विकल्प से आकारादेश्य 
होता 1 जैते--द्वादष आदि । 

गणना मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ददन्तो आदि के लिए ( इन उदाहरणों 
भ गणना अर्थं न होने से उपयु क्त कार्यं नहीं भा ) । 

३८६. चतुच्छेर्दि* थखा ।२८४९१। 

तु-ख इष्वेतेषि थ-ठ इचेते पञ्चया होन्ति सद्कथापूरणव्थे । चलुन्नं 
पूरणे चतुस्थो, छन्न पूरणो छदो । 

३८६ सह्भथापूरणार्थमे चतु तथा छ शरदो के पश्चात्‌ थ तथा ड प्रत्यय 
होते ई । जेसे--चघुत्थो, ष्टो 1 


१ भद्ध इच्चेवमादितो च-सी०२ 1! २ से” भें नही । ३ अडदसिको- 


सी ०२ । ५४. एतेस अन्तो--से । ५. आकारो- सी ०१ । ६. एक्छत्तो--से० । 
3७, चतुखेदि--से० । 


२२ कचचायनन्यकरण 


२८७ द्वितीहि तियो ।२८४२ 
द्धि-ति इचवेतेदि तियप्पच्चयो होति सद्धथापूरणव्ये । द्विजं पूरणो 
दुतियो, तिण्णं पूरणो सतियो । | 
१८७ सद्धधापूरणा्थं मेँ द्धि तथा ति शदो से तिय प्रत्यय होता ह। 
जेते--इुतियो आदि । 


२८८, तिये दुतापि च ।२ ८.४२ 

द्धि-ति इच्वेतेसं दु-त इच्चेते आदेसा दन्ति तियप्पश्चये परे । 
दुतियो, ततियो । ष + 

भपिग्गदणेन अञ्न्ेस्वपि दुः -ति आदेसा होन्ति । दुरं , तिरतं 1 

चसदग्गहणेन द्धं इच्चेतरस दिकाये होति)! दिगुणं सद्वाटिं 
पारुपित्वा । 

३८८. तिय प्रत्यय की प्रता द्वि,ति शरव्दोके स्थानम द्ुतथात 
आदेश होते है । लैसे--दुतियो, तत्तियो । 

( सूत्र मे ) अपि शब्द्‌ के ग्रहण से अन्य स्थार्नोरमे भी दु आदेश दौता है । 
जेसे--दुरत्ं । 

( सूत्र मेँ ) च शब्द्‌ कै प्रहणते द्वि का दि होता है। जैते--विगुणं । 

३८९. तेसमदटूपपदेनंड इडढदिवडढ- 
दियडढडढ तिया ।२ ८ धश 

तेस चतुस्थ-कुतिय्‌-ततियान अडंद्रपपद्‌नं अडूदुडूढ-दिवड्‌ढदियडट्‌- 
अड्ढतियादेसा द्योन्ति , अङ्हपपदेन सह निपच्वन्ते । अड्टेन चलुस्थो 
अड्ढुटो, अड्ेन दुत्तियो दिवड्ढो, अङ्ढेन दुततियो दियङ्ढो, अडटेन 
ततियो अड्ढतियो । - र 

३८९ अड्ढ उपपद्‌ के साथ उन चतुत्थ, टुकिय तथा ततिय श्वदोके 
स्थान में कमरा अड्ुड्द, दिवड़ढ विमङ्ढ, तथा जड्ूढतिय अदेश निपात से 
होते दै । जैते--अडढ़डढो आदि । 





१-१. दु अदेसो--सी<१ । २-२ दुरत्ततिरत्त-- सी ०१ । ३ सङ्वारिक-- 
से । ४ ०मड्ढु°--सी०र । ५. °दियड्‌ढाडढ०--सी०२ । ६१ से मेँ नहीं| 


नासकप्पे तद्धितक्प्पो २२३ 


२९०. सद्यानमेकसेस्वसर्कि' ।२.८.४५। 

सरूपानं पद्व्यञ्जनान एकसेसो होति असक्र । पुरिसो च पुरिसो 
च पुरिसा) 

सरूपानमिति किमत्थ ? हस्थी च अस्सो च रथो च पत्तिको च 

हेस्थिस्सरथपत्तिकाः 1 

असकि ति किंमत्थं ? पुरिसो । 

३९०. असङृत्प्रयोग मेँ समान रूपवारे पदन्यन्जनो मेँ एक दही शेष रह 
"जाता है । जेते- पुरिसो च पुरिसो च पुरिसा । 

[ स्प० मेँ इस सूत्र की वृत्ति निम्नप्रकारं है--“सरूपान समानरूपानं 
पदब्यज्ञनान सजने एको व पिस्सते, अञ्ने छोपमापजन्ते, ससकं ति एकसेसोः 
( सु० ६८ )। सरूप शब्द्‌ के विद्यमान रहने पर भी इस सूत्र मै असफि देने 
की क्या आवश्यकता हे, इस सम्बन्ध मेँ भी वहा पर कदा गया है--““एत्थ च 
सखूपानं ति इत्तत्ता व सिद्धे असरिप्पयोगे पुनासकिंगगदहणं एकवि मत्तिविसयान- 
मेवासकिप्पयोगे एवायं ति दस्सनत्थं, न च वीच्छाप्पयोगेतिप्पसद्धो, श्वग्गा पञ्च 
पञ्चसो मन्ता" ति एत्थ पञ्चपञ्च सो ति निदेसेनेवर वीच्ाप्प्ोगसिद्धिया नापितत्ता । 
अथवा सहवचरि.च्छायमयमेकसेसो, योगविभागतो चेत्थ एकसेस्वसकिं इति 
विस्पेकसेसो होति घा पितन्नं ति आदिषु 1 | 

( सूत्र मे ) सरूपः कहने का क्या तात्पर्यं ? हत्थिस्सरथपत्तिक्ा के रिष 
( यहा पर असमान पदो का प्रयोग है ) 1 4 

( सुघ् मे ) "असक कने का क्या तात्पर्य 2 पुरिसो के छिए ( यहां पर 
सत्प्र्मोग हे ) । 

३९१ गणने दसस्स दितिचतुपश्चछसत्तट्‌डनवकानं वीति- 
चत्तारपञ्जाछ सत्तासनवा योसु -योन- 
ञ्वीसमासरिरितीत्‌ ति ।२ ८.४६। 
गणने दसस्स ॒दिक-तिक-चतुक्ष-पव्चक-लक्त-सत्तक अट्रुक-नवकानं 
सरूपानं कतेकसेसानं प्यथासद्धय वी-ति-चन्तार-पन्ना-छ~सत्त-अस-नव 
इच्चेतेः आदेसए होन्ति असकि योञु, योनच् ईस-आसं-ठि-रि-ति- 


१ मसेस्वासिकं-से०। > हत्थरसन्-सी०१, सी०२। ३, न्स 
से 1 ५-४ इच्चादेसा- सी, सी °२1 


२२४ कच्ायनव्याकरणं 


ईति-उति इच्चेते आदेसा होन्ति , पच्छा पुन निपच्न्ते । वीसं, तिस 
चत्तालीस , पठ्व्यास, सट , सत्तरि, सन्तति, असीति, नवुति। 
असक ति करिमत्थ ? दस । 

गणने ति किमस्य ? दसद्को पुरिसो । 

३९१. यो विभक्तयो की परता मेँ दवियुण, चियुण, चतुर्युण, पच्चगुण, षटूगुण, 
सगुण, अशटयुण तथा नवुण वार असङघत्त प्रयुक्त दृष शाब्द कै समान स्पों के 
एकदोप हो जानै पर उसके स्थान मे कमश वा, ति, चत्तार, पज्जा, छ, सत्त 
भस तथा नव भरेच होते है, मौर वाद में यो विभक्तियो के ईस, शासं, टि, फ़ 
ति, ति तथा उत्ति आदेश निपातित होते है । जत्े-वीसं, तिस आदि । 

( सूत्र मै ) भसर्किं ( असञत्‌ ) कहने का क्या तात्प ? दस के रि । 

८ सूत्र में ) गणना में कहने का क्या तात्प ? दतदलको के रिष्‌ । 

[ “मसि ति किंमत्थं १ दला ति एस्थ सति पि गणने असन्नो 
अमावा । गणने ति किमल्थं १ दसदसरा धरिता ति एत्थ सति पि असक्गिष्पयोगे 
गणनस्स सहूथापधानस्स मावा” ( क० च० ; । | 


२९२. चतुपपदस्स तलोपो* उत्तरषदादि च्छ 
चुचोपिनवा।२८४५ 

चतूपपदरस्स गणनपरियापन्नस्स तुकाररसः लोपो होति, उत्तर 
पद्‌दिस्स* चकारस्स“ चु-चो पि आदेसाः होन्ति न वा । चतुरि 
अधिका दस चुदस, चोदस, चतुदस । , 

अपिग्गदणेन अजुपपदस्तापि उन्तरपदादिस्स चस्स लोपो देति 
न बा, चस्छ चु-चो पि होन्ति । तालीस» वचत्तालीस, वुत्तालीस, 
वचोन्तालीस । 

३९२ गणना प्रात उपपदशरुत चछ शब्द्‌ केतुका विकल्पसे रोप दीठा 
है तथा उत्तरपद के आदिमे स्यितचके चु तथाचो भदेक्षामी विकल्प 
से होते 1 जेते--उदस्स, चोदस, विकल्प से चठुदस 1 





१ से में नही! २ चत्ताीस--सी०र) ३ सही-से° । ४ ठोपो-- 
खौ०१, सी०२। ५. ठत्तर०--सी ०१, सी°२ । ६-६. तुलोपो--सै° । ५-७ 
उत्तरपदादिचस्स--से० । ८. से०, सी०१ मनद । ९ चतुदि-सी०१, सी२। 
१०, होन्ति च--से०, दोति-सी०२ । ११. ताकीसं-सौ०२ (छ सर्वे ) । 
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( सूत्रम) अपि प्रहणके सास्य से अनुपपदभूत उन्तरपदके भादिके 
चकार का विकल्पसे छछोपदोता हे ओर इसके चुयाचो आदेशमभी हो जाते 
ई। जेते--तारीसं आदि । 


३९३. यदयुपपन्ना निपातन सिञ््न्ति 1२८४८ 
सदा अनिदिदरुलक्खणा, अक्खरपद्व्यञ्जनतो, इत्थिपुमनपुंसक- 

लिङ्गतो, नायुपसम्गनिपाततो', अव्ययीमाव-समास-तद्धिताख्याततो 
गणनसङ्कयाकालकारकृप्पयोगसञ्नातौ न्धिपकतिवुद्धि लोपओआगम- 
विकारविपरीतादेसतो च, विभत्तिविभजनतो च, ते* निपातना 
सिञ्मन्ति 1 

३९३. जो शब्द्‌ अक्षर, पद्‌, व्यञ्जन से, खी-युमू-नपुंलकषिङ से, नाम, 
उषसे, निपात से, अन्ययीभाव, समास, तद्धित, आख्यात से, गणनसह्ूया, कार, 
कारकप्रयोग संज्ञा से, सन्धि, प्रकृतिभाव, बृद्धि, लोप, अगम, विकार तथा 
विपरीत भदश से, अथवा विभक्तयो के विभाजन से अन्याख्यात है, वे निपातन 
से लिद्ध होते दै । 

३९४. ह्ादितो कोनेकत्थे च ।२८ ४€। 

द्धि इच्चेवमादितो कप्पच्चयो होति अनेकस्थे च, ते निपातना 
सिञ्मन्ति । सतस्स द्विकं द्धिसत, सतस्स तिक तिसतं, सतस्स चतु 
चतुसतं, सतस्स पक्क पञ्च सत, सतस्म छतं हसत, सतस्स सत्तकं 
सन्तसत, सतस्स अट्रुकं अट्रुसतं, सखतस्स नवक नवसतं, सतस्स दसकं 
दससत-सदहस्स होति }* 

३९४ द्धि आदि से अनेकार्थं मे क प्रत्यय होता है तथा वे निपातन से खिद्ध 
दोते ६ । जेसे-द्विकं आदि । 

३९५ दसदसक सतं दसकानं सतं सहस्सश्चः 


योभ्हि ।२.८ ५० 
गणनपरियापन्नस्स° दसदसकस्स सत॒ दोत्ि, सतदसकस्स चः 
सदस्स होति योम्हि । सतं, सहरसं । 


१, नामूपरसग्ग०--से०, सी ०१ 1 २ नतद्धिताख्यतो-से०, नतद्धिततो-- 
सी०१1 ३ °चुडढि० -रे° 1 ४ °विकारविपरीततो--सी०१, सी०२। 
५, सदस्सक्-सी ०१ --- से° में नदीं । ६. सहस्सच्च होति--सी०२। 
७ गणने परियापकस्स-पी०१ । ८. सी०्र मेंनदीं। 

१९ 
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द्विकादीनं तदुत्तरपदानच्च निपच्चन्ते यथासम्भव । सतस द्विकं 
( तदिदं ) होति दिसत, सतस्स पिकं ( तदिदं ) होति तिस; एं 
चतुसतं, पच्चसत, छसत; सत्तसतं, अद्ुसतं, नवसत, दससतं--सहरसं 
दोति। 

३९१ गणना मेँ यो विभक्तिकी परतां 'द्सद्सकं' का सत तथा 
"सतदसक' का 'सहस्संः दो जाता है । जेते-- सतं, सहस्सं आदि । 

दविक अदि तथा उनकै उन्तरपदों का यथासम्भव निपातन ह्येता है । चैते- 
सतस्स द्विकं होति द्विसत आदि] 


३९६ यावतदुत्तरिं दसगुणितश्च २.८.५१ ४ 

याव तासं सद्व यान उन्तरि दसगुणितच्च कातव्च । यथा-दसस्स 
द्सशुणित क्त्वा सत होति, सतस्स दसगुणितं कत्वा सहस्स होति, 
सदस्सस्स द्सगुणित कत्वा दससहस्सं होति, दससहस्सस्स दृसग्णतु 
कत्वा सतसहस्सं होति, सतसदस्सस्स दसगुणित कत्वा द्ससतसदस्सं 
होति, दससतसहस्सस्स दसगुणित क्त्वा कोटि होति कोटिसतसदस्सानं 
सतं पकोटि होति, एवं सेसानि पि कातव्वानिः । ४ 

३९६ सह्धथा्ओं के भवसानपर्यन्त उन्हे दंसयुणित करना चादि । जवे- 
दसस्स दसयुणित्त सत आदि । 

[ “तास सङ्खवानं यात परियोरानं अत्थि, ताव दसगुणितं च कातन्म 
सतगुणित च, सहस्सगुणिर च, सतसदस्सगुणित च॒ २८ क० व० )। ] 


२९७. सकनामेहि ।२.८.५२। 

यास पन सद्धयानं अनिदिट्ुनामघेय्यानं सकेहि सकि नामेदि 
निपच्चन्ते । सतसहस्सान सत कोटि, कोरिसनसहस्सान सत पकरोटि, 
पकोटिसतसदहस्सानं सतं कोरिप्पकोरि, कोरिप्पकोटिसतसदस्सान सत 
नहत, नहुतसततसदस्सान सत ॒निन्नहूतं, निन्नहुतसतसस्सानं सतं 
अक्खोदिणी, तथा-- बिन्दु, अव्चुद, निरच्चुदे, अदह, अवं, अट, 
सोगन्धिक, उप्पल, कुमुद, पुण्डरीकः पदुम, कथान, महाकथान, 
असङ्कय्यं ! 

१ दसस्स गणन्स्त - सी१; सी°२। -२-२ कोटि होति-सी०२। 
३. बातव्यानि । चसद्ग्गहण विसेसनत्वं-- सी ०१, सी०२ । ४ अक्सोभिनी-- 


मे$ । 
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३९७, जिन सहूयाओं का नाम सून में निदिष्ट नहीं है उनका अपने अपने 
नार्मो से ही निपातन होता है! जते-रोटि आदि । 
[ ¢ "एत्य च सह्ु्रानुक्कमपन्नापनत्थमिमा माथायो दद्रव्वा-- 
“५पुकतं दृत सतं चेव सहस्स नहतं पि च । 
लक्खं तथा दमसतसहस्सं च ततो परं ॥ 
कोरिप्पकरोटि इच्ादि कमतो निचसे चिदु । 
नहतं निन्नहूतं च अक्खोदिणी च विन्दु च ॥ 
अब्बुदं निरब्खुदं च अहं अववं तथा । 
अ््टं सोगन्धिङप्पलं कुमुदं पुण्डरीकं तथा ॥ 
पदुमं कथानं चेच महाकथानमेव च। 
असह्य कमा पएवं नय नेय्यु" विचक्खणा? ॥ति॥ (क० व ०) । 
एकं = १, दन = १०, सतं = एक पर २ शून्य, सदहस्सं = एकं पर ३ शन्य, 
नहतं = एक पर ४ शन्य, सतवसलइस्सं = एक पर ९ शून्य, रोटि = एक पर ७ शून्य, 
पकोटि = एर पर १४ शून्य, कोटिप्पकोटि = एक पर २१ शून्य, ( युन ) नहत = 
पके पर २८ शून्य, भिन्नहुतं = एर पर॒ ३९ शूर, अक्खोदिणी एक पर ४२ 
शून्य, बिन्दु = एक पर ४९ शून्य, अच्डुद्‌ = एके पर ९ शून्य, निरज दं = एक 
पर ६३ शल्य, अहं = एक पर ७० शुन्य, अववं == एफ़ पए ७७ शून्य, अध्ट = 
एक पर ८४ शून्य, सोगन्धिकं = एक पर ९१ शुन्थ, उप्पल = एक पर ९८ शन्य, 
सुदं = एक पर १०९ शून्य, पुण्डरीक~एर पर ६१२ शून्य, पदुमं एरु पर 
११९ शून्य, कथानं = एक पर १२६ शून्य, महाकथान = एक प्रर १३३ शून्य, 
असद लेय्यं = एक पर १४० शून्यः ( पालि मह ।०, १७३-१७.० ) । ] 


३९८. तेसं णो लोपं ।२८५३। 
तेसं पञ्चयान णो लोपमापञ्जते | गोततमस्स अपच्च ६ पुत्तो) 
गोतमो, एवं वासिद्धो, वेनतेय्यो', आलस्य, आरोग्यं । 
३९८ प्रत्ययो मे आनेबाछे ण का लोप होता है । जसे--गोतमो आदि । 
[ “तेसं सानुबन्धा ॑तद्धितपच्चयानं अयुबन्धसूचो णकारो छोपमापजते ति 
अत्थो ( क० व° ) अर्थात लिन तद्धित प्रत्ययो मेँ ण का अनुबन्ध होता है, 
उन साजुवन्ध प्रत्ययो के अजुबन्धभूच णकार का लोप होता है । | 





१ वेणतेय्यो-सी ०२ । 
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२९९. बिभागे धा च २८.५४ 
विभागस्य च' धाप्पश्चयो होति । एकेन विभागेन एकधा, एं द्विष, 
तिधा, चतुधा पच्धा, छधा सदस्सधाः 1 
चेति किमत्थ ? सोप्पच्चयोः च होति--सुत्तसो, व्यञ्जनसो, पदसो । 
३९९. विभाग के अर्म धा प्रत्यय मी होता है! जेसे--एकधा भादि। 
( सूत्रम ) च अ्रहण करने का क्या तात्पर्यं ¢ ( उक्त अर्थं मेँ ) सो प्रत्यय 
भी दहोता है ( इसे व्यक्त करनेके ल्प चका ग्रहण किमा गया है )। ञते-- 


सुत्तसरौ आदि । 
[ ^ मण्डूकगतिया सद्धवाग्गहणमनुवत्तते । पएकादितो सह्वथासदतो 


घाप्पच्चयो होति विभागत्येत्यत्थो चग्गरहणेन सोप्पच्चयो रूपसिद्धियं चसदेन 
ल्फप्पचचयो विहितो--एक्धा करोती ति एकज्मं, एव दवज्दं ( क > व ० } । [| 


४००, सन्बनामेहि प्रकारवचने तु था ।२.८ ५५ 
सव्यनामेदि पकारचचन्ये तु ` थाप्प्चयो होति । सो पकारो तथा, 
तं पकारं तथा, तेन पकारेन तथा, तस्स पकारस्स तथा, तस्मा ` पकाय 
तथा, तस्स पकारस्स तथा, तस्मि पकारे तथा, एवं यथा , सब्वथा, 


अन्नथा, इतरथा । 
वसदग्गदणं किमत्थं ? थत्ताप्पश्चयो च ` दोति--सो विय पकारे 


तथत्ता, एववै* यथत्ता, अञ्जथत्ता, इतरथन्ता, सब्बथत्ता-। 
४००. प्रकार भथ सर्वना्मोसे था प्रत्यय दोता है| नैसे--तथा 


भादि । 


(सृषघ्रमे) त शब्दके ब्हण काक्या तात्पयं ? ८ उक्त अर्थं मेँ ) त्ता 
प्रत्यय भी होता है । जेते--तथक्ता आदि । 


४०१. किमिमेहि थं ।२ ८.५६। 
. कि-इम इच्चेतेदि थपश्चयो होति पकारवचनल्थे । को पकारो कथः 
कं पकारं कथं, केन पकारेन कथं, कस्स पकाररूस कथं, कस्मा पकारा 





१ से०, सीन्र्में न्दीं। २-२ से>, सीन्र्मेंनदीं। ३ सो-से° । 
५. सी०१ मे नदी । ५-५.सेन्मेंनदीं। ६, सेमे नदीं । ७ सेर, सी० 
मै नदीं । ८ असच्वरथत्ता--से° । 
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कथं; करस ° पकारस् कथ," करिम्‌ पकारे कथ, अयं पकारो इत्थं, इम्‌ 
पकारं इत्थ, इमिना पकारेन इस्थ › इमरस, पकारस्स इत्यः इमस्मा 
पकारा इत्थं , इमस्स ` पकारस्स इथ, इमस्म" पकारे इत्थं । 

४०९. प्रकार अर्थं मेँ कि चथा इम शब्दों से थं प्रत्यय होता दै। जेत-- 
कथं आदि 


४०२. बुद्धादिसरस्सः बासंयोगन्तस्स सणे च ।२८ ५५ 

आदिसस्स बा असंयोगन्तस्स आदिन्यञ्जनस्स वा सरस्स बुद्धि. होति 
सणकारेऽ पच्चये परे 1 अभिधम्ममधीते आभिधम्मिको, विनताय 
अप्च वेनतेययो, एवं चासिद्रो, आलस्य; आसेग्यः। 

असंयोगन्तस्साति किमस्य ? भगगवो, मन्तेय्यो, ऊन्तेय्यो । 

४०२ णकारयुक्त प्रत्यर्यो की परता में आदि स्वर की अथवा असंयोमास्त 
आदि व्यञ्लनकै स्वरकी बृद्धि होती हे; जेस्े-भामिधम्मिको ( यहाँ पर 
णिक जो णकारथुक्त प्रत्यय है उक्षकी परतामे आदिस्वरकी इ्धिहो गयी 
हे । ), वाषिद्रो ( यह असंयोगान्त आदि व्यज्जन के स्वर की बृद्धि का 
उदाहरण है ) 1 

८ सत्न मेँ ) असंयोगान्त कहने का क्या तात्पर्ये ? भग्गवो के रए ( इसमे 
मकार के संयोगान्त होने से बृद्धि नदीं होती ) । 


४०३. सा युनमागमो उने (२.८.५८ 

६-उ इच्चेतेस आदिभूतानं मा" बुद्धि” होति, तेसु च ए" जो" 
बुद्धि-आगमो दोतति ठनि ! व्याकरणमधीते" वेय्याकरणो, न्यायमधीते 
नेय्यायिको, व्यावच्चस्स'* अपच्चं (पुत्तो) वेय्यावच्चो, दवारे नियुत्तो 
दोवारिको । 

४०३ आदिभूत इ, उ की (सणकार प्रत्यय की परता मे) इद्धि नदं होती, 
प्रस्युतत उनमें (उसके स्थान पर) ए, भो बृद्धि का जागम होता है । नजेते-वेय्या- 
करणो ( आद्विभूत इ का उदाहरण ), दोवारिको ( भादिभून उ का उदाहरण )1 


१-१.सेन् में नदीं 1 २ इत्थं, अनेन पकारेन इत्थ--से° । ३ अस्स- 
से । ४. अस्मा-से । ५ भस्मि-से° ! ६ उुडढा०--से° ( सर्वैर ) 1 
७-७ सणकरारप्पच्चये-से० 1 ८, विणताय --सी०२ (सर्वत्र) । ९ ससयोगा- 
न्तस्सेति-से०, सी ०१ । १०-१० अबुड्डि-से° 1 ११-११. से, सी ०१ मे 
नदी 1१> व्यासे ।१३ न्यये नियुत्तो--ते 1 १४ सीर मे नही । 
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[श्बूति पत्महचञउचाति समासं कत्वा, इड इति स्ति, वण्णो 
यन्न वाः ति आद्िभूतस्म इकारस्स यकार कलवा, परनयनस्युप्पन्तादिम्डि क्तैयू ति 
मवति, तेसं यन, इउन ति अस्यो, ( क० व= ) । 

वे्याफ़रणो तथा दोवारिको आदि उदाहरणों मे यदि शद्ध कर देगे तो वेभाः 
करणो तथा दोभारिको स्प होगे । अत सर्वव्रथम वृद्धि का प्रतिषेध करक द्धि 
का मागम करते है जौर तमी उपययुश्त प्रयोग सिद्ध होते है । इसके सम्बन्ध मे 
क० व० मे कहा गया हे--“आदिभूतान सुद्धसरन्यञजजनावयवभू तानं इ-उ इच्चे- 
तेस सरान बुद्धि न होति, ठनने इृद्धग्ागमो होति ददं सुत्त परिपेधधिधि च 
भागमिधि चः? ( विशेष ्रिवरण कै शिष्‌ द्रध्न्य सूर २९३ प्रर कर व तथा 
रूप०, सू० ३६० ) । | 


४०४. आत्तश्च ' ।२.८.५९। 

इ-उ इच्चेतेस आत्तच्च` होति र्करागमो च ठाने । इसिस्स मावो 
आरिस्सं, इणस्स भावो आण्य, उसभस्स भावो आसम, उज्जुनो भावो 
अज्वं इच्चेवमादि । 

यूनमिति किमत्थ ? अपायेस्ु जातो आपायिके | 

ठने ति किमर्थं ? वेमतिको, ओपनयिको, ओपमायिको, ओपायिको। 

४०० कहीं कहीं, उको आत्वदहोताहैतथारि का भी भागम होता 
है । जेसे--आरिरसं ( इसिनण्य ) आदि । 

[ आरिस्सं-“"तत्य आरिस्सं ति इसिस्स भावो ति अतये “ण्यत्तता भावे 
तू? ति गण्यप्पच्चयं कत्वा, बुद्धादि सणे चे, ति उद्धिम्हि सम्पतते वा भा 
यूनमागमो ठनेः ति बुद्धिपरितेधे वा सम्पन्ते, तद्पवाद्ा अनन्तरसुत्तमधिकिचच 
इमिना इकाररुस भन्तञ्च रकिारागमच्च कतया, णलोपस्वुप्पत्तादिम्हि कते ङ्प" 
( क° च ) { | 

ष्ट, उ के कने का क्या तात्पर्यं १ आपायिको आदि के छिष्‌ । 

'ठाने' की अुदत्ति का क्या वात्पय ? वेमविफौ आदिक छि ८ यदा 
पर उक्त कार्यं नही इभा है ) । 

[ इस सूत्र के सम्बन्ध में रूपर० तथा क० वण मँ निम्निखित गाधा 
उद्त है-- 





१ भात्तचरि- सेर । २. आत्त--सी०१। 
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““उानाधिकारतो आन्तं इपूसभउजादिनं 
इसिस्स तु रिकारागसो चात्तानन्तरे भये ॥*" 
क० व० तें इसङी व्याख्या प्रस्तृत कते हृए्‌ कहा गया है--“डानाधिकारतो 
ठानसदसस अधिकारतो इसूसभउजादिनं इ सि-उसम उङ्भादीन सद्वानं आादिभ्धतानं 
इकास्काराने आत्त आकारभात्रो होति, इसतिस्स त रिकारागमो च आन्स्स 
आकारदेसस्स अनन्तरे भवती ति अत्थो 1" ] 


४०५. क्चादिमज्जरततरानं दीपरस्सा' प्येष 


च 1२.८ ६०} 

कचि आदि-मञमः उत्तर इच्चेतेख दीघरस्सा होन्ति पच्चये च 
अपच्चयेसु च । ८ 

आदिदीघो ताव--पाकारो, नीवार, पासादो, पाकटो, पा्तिमोक्खो › 
पारिकह्ोः इच्चेवमादि । 

मज्मदीयोः ताव--अङ्खमागधिको, अ.रभमागविको इच्चेवमादि } 

उत्तरदीघो ताव--खन्ती परम तपो त्तितिक्खा, अञ्जनागिरि, कोटरा- 
चम्‌^ इच्चेवमादि । 

आदिरस्सो ताव-परोव इच्चेवमादि } 

मञ्मारस्सो^ ताव- सुमेधसे, खुवण्णधरेहि इच्चेवमादि । 

उन्तररस्सो वाब--मोवादि नाम सो होति, यथाभाविगुणेन सो 
इच्चेवमादि 1 

यथाः अज्य पि जिनवचनानुपरोधेन योजेतञ्बाः । 

च सद्ग्गहणिन ~ अपच्चयेसु चा ति अत्थं ससुच्चेत्ति `| 

४०९. प्रह्यय परे हो अश्वान हो कर्द कदी मादि, मध्य तथा अन्त्य 
स्वरों का दीं अथवा हस्व हो जाता है । जैते- 

आदि दीर्चं का उदाहरण--पाकारो भादि। 

मध्य > 2 -अद्गमागधिको भादि) 

अन्त्य > ॐ -खन्ती परम भादि। 


१-१ °रस्साप्पर चयेसु--सी०२। २, पाठिमोक्सो--सी०१;) सी०> । 
३ पातिक्ङ्खो- से 1 ४, मञ्क्षे दीघो--सी०१, सीर "+ ओटरावन जङ्घ 
लिया--सी०१, सीर । ६ मरने रस्सो--सी०१, सी०२1 ७-५७. एव यया- 
जिनवचनादुपरोधेन--से० । ८. योकेतन्य--सी ०१। ९-९ से०,सीन््मे नदी | 
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आदि हस्व का उदाहरण --एगेव आदि] 

मध्य > ? -ुमेधसो आदि । 

अन्त्य ? --मोवादि आदि। 

जिनवचन के अनुरोध से इसी तरह अन्य उदाहरणं की भी योजना क 
छेनी चाहिए । 

८ सूर मे ) च शब्द्‌ के ग्रहण से जहां प्रत्यय की प्रता न हो, वहां भी उप 
युक्त काथं होते दै, इस ओर सकैत ३ । 

[ रूप० मँ दस सूत्र की यह वृत्ति दी गयो है-- “क्वचि वद्धित-समाष- 
नामोरसग्गादिषु परेसु आदि-मज्छ-उत्तरभूतान सरानं जिनवचनानुरोधेन दीष रस्सा 
होन्ति पचयेद परे च अपरभूतेसु च ८ सू० ३३९ ) 1 ] 


४०६, तेसु बुद्धिरोपागमविकारविपरीतादेसा च ।२ ८.६१ 
तेष भादिमज्छुत्तरेु जिनवचनाजुपरोधेन कचि वुद्धि होति, कचि 
लोपो होति, कचि आगमो होति, कचि विकारो होति, कचि विपरीतो 
होति, कचि आदेसो होति । 
आदिबुद्धि ताव--आभिधम्मिको, वेनतेय्यो ` इच्चेधमादि । ८ 
मञ्मचुद्धि वाव--सुखसेय्यं, सुखकारि दान, सुखकारि सीलं 
इच्येवमादि । 
उत्तरुद्धि ताव-कालिङ्गोः, मागधो”, पच्चक्खभम्मा इच्चेवमादिं । 
आदिलोपो ताब- तालीसः ङच्चेवमादि । 
मउमलोपो ताव--कन्तुकामो, गन्तुकामो, धनियो कम्भकारपुत्तो, 
वेद्‌ इच्चेवमादि 
उन्तरलोपो ताव-भिक्सु, भिक्खुनी" इच्चेवमादि । 
आदिागमो ताब--युत्तो भगवता, सत्तमो ` इच्चेवमादि | 
मञकभागमो ताव--स सीटबा, स पञ्नवा इच्चेवमादि । 
उन्तरागमो ताच- वेदं इच्चेवमादि । 
आदिविकारो ताव--आरिस्सं, आसमं, आण्य ° इच्चेवमादि । 


१. वेणतेव्यो-सी०२। २ मनज्ज्े बुद्धि-सी०१; सी०२ ८ सर्वत्र )। 
३. उखस्तेय--से० । ४ कालिन्गा--सी०र 1 ५. मागधा-सौण्र ¡६ ताकीसं- 
सी०२| ७ हन्तुकामो--सी०२। ८ भिक्डभिक्छनि--सी०१, सिक्ख. 
भिक्ुनी--से° 1 « से. में नदी 1 १० आणन्य--स्ती०२। 
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त्रमविकारो ताव--घरारिस्सं), परारिस्सं ' इच्चेवमादि । 
उत्तरधिकारो ताध-यानि , तानि सुखानि इच्चेनमादि । 
आदिबिपरीतो वाब--उग्गते सुरिये, ऽग्गच्छति इच्चेवमादिं | 
मञ्मविपरीवो ताध-समगगच्छति, समुग्ते सुरिये इच्चेवमादिं । 
उत्तरविपरीतो ताब-दिशु, दिगा" इच्चेवमादि } 

आदिअगदेसो तषि--यूनं इच्चेवमादि । 

भउभभादेसो तवि-न्यायोगो इच्चेवमादि ] 

उन्तरआदेसो ताष-सव्बसेय्यो, सन्बसेदटौ इच्चेवमादि । 

एवं यथानुपरोधेन सब्बत्थ ˆ योजेतन्बा | 


४०६ दुदधवचन के अनुसार कदी कदी भादि, मध्य तथा अन्त्य स्वरो कौ 
वद्धि, लोप, आगम, गरिकार, विपर्यय तथा सदेश हेति ६ । नेसे-- 


आहि द्धि के उदाहुरण--भामिधम्निक्तौ जादि। 


मध्य % » --सुवसेय्यं भादि। 
अस्त्य » » कालिङ्गो आदि! 
आदिष्ठोपके » -ताडीसं जादि) 
सथ्य * ५ --कन्तुकामो आदि । 
अन्तम » ” मिक, भिक्छुनी भादि । 
आदि सागमक >» --दुत्तो आदि। 

मध्य ~स क्षीर्वा आदि। 
अन्त्य  --बेदलर्ल आदि । 
भादि विकारके >» --आरिस्स आदि। 
मध्यम » ---वरारिस्स अादि। 
अन्तम » » यानि भादि। 

आदि विपर्यय कै > --उरणते भादि । 

मध्य 2 --सञुग्भच्ठति आदि 1 
अत्त्य >? 2 दिगि भादि | 


सादि सदेशके » यूनं भादि) 


१-९ बरारिस्य परारिस्य--सी०२ । २ से०° मे नदी" ! ३. उरच्छन्ति-- 
सीर 1४ सीन््मेंनही ! ५ सन्म न्ही। 
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मध्य अदेश के उदाहरण --्यायोगो आदि । 
न्त्म 2 %> --सन्न्रसेय्यो आदि। 
इस प्रकार जिनवचन के अनुरोध से सर्वत्र योजना कर ठेनी चादिषए । 


४०७. अयुवण्णानं चायो बुद्धि ।२८ € 


अ इति अक्रो, इ ई इति इवण्णो, उ ऊ इति उवण्णो, तेसं अकार 
इवण्णुवण्णान आ-ए-ओ-बुदधियो होन्ति यथास्य ! आभिधम्मिको, 
वेनतेय्यो, ओुभ्पिको । 

अ इ उ इति! अनुद्धिः ! अभिधम्मिको, विनते°्यो, उकन्पिकोः । 

पुन उुद्धिग्गहणं किमत्थ ? उन्तरपद्वुद्धिभावत्थं । अञ्गमगधेदि 
आगतो अङ्गमागधि ओ, निगमो च जनूपदो च निगमजनपदा, निगमूः 
जनपदेसु जाता नेगमजानपदा, पुरी* च जनपदो^ च पुरीजनपदृ, 
पुरोजनपदेसु जाता पोरीजानपदा-, सत्त अहानि सत्ता” सत्ताद 
नियुन्तो सत्तािको, चतस्सो विजा चटुविज्, चतुचिज्ने नियुत्तो चाव. 
विल्िको ° इच्चेषमादि । 

बुद्धि" इच्चनेन कल्थो १ “बुद्धादिसरस्स वासयोगन्तस्स सणे च" 


( ४०२ )। 
इति नामकष्पे तद्धितकप्पो अद्रमो कण्डो । 


४०७ अ, द्वण (ह, है) तशा उवर्णं (उ, ऊ) की क्रमक अ, एत्था 
ओ इद्धि होती है । जेसे--आभिधम्मिको मादि । 

अ; इ, उये वृद्धि न्दी है जेसे--अभिधम्मिको आदि। 

(सूर मे) जुन इद्धि प्रहण का क्या तात्पर्यं १ उत्तरपद के बरद्धिभाव के लिय । 
जेसे--अद्धमागधिको आदि । 

(सूत मे) इद्धि कने का क्या तात्पयं ? सू द्धादिखरस्स वासयोग- 
न्तस्स सणे च' (४०२) के किष्‌। 


१,से० सी०१ मेँनदही । २ अबुद्धि च होति-से। ३, अ 
सी०र 1 ४, पुरि--से । ५ जनपदा--सी०१, सीर! ६ पुरि०--से 
( सर्वत्र )। ७ परोरजानपदा--से° । ८ सत्तद-से=। ९ * 

१० चातुवेलिको-- से । ११. बुडिढ-से० । 


२३४ कव्चायनच्याकरणं 


स्य भदेज्ञ के उदाहरण ---न्यायोगो आदि । 
अन्त्य + --सन्रतेय्यो आदि । 
इस प्रफटार निनवचन्‌ के अनुरोध से सवत्र योजना कर लेनी चादिषए्‌ 1 


४०७. अयुबण्णानं चायो बुद्धि ।२८ ६२ 


अ इति अकारो, इ ई इति इवण्णो, उ ऊ इति उवण्णो, तेसं अकार 
इवण्णुवण्णान आ-ए-ओो-वुद्धियो होन्ति यथासङ्कयं ! आभिधम्मिकोः 
वेनतेय्यो, ओदुभ्पिको । 

अ इ उ इति! अबुद्धिः । अभिधभ्मिको, विनतेय्यो, उकुम्पिकोः । 

पुन बुद्धिग्गदहणं किमस्थ १ उन्तरपदवुद्धिभावत्थ । अङ्खमगघेहि 
आगतो अङ्गमागधि ओ, निगमो च जनपदो च निगमजनपदा, निगभुः 
जनपदे जाता नेगमजानपदा, पुरै च जनपदो" च पुरीजनपदा, 
पुरीजनपदेसु जाता पोरीजानपदा", सन्त अहानि सन्ता, सत्ता 
नियुत्तो सत्तादिकछो, चवस्सो विजा चठुविज, चतुविन्ने नियुत्तो चातु- 
विलिको'” इच्चेवमादि । 
| बुद्धि" इस्चनेन करथो १ “उुद्धादिसररस वारूयोगन्तस्स सणे च” 

४०२) । 
इति नामक्प्पे तद्धितकप्पो अद्भुमो कण्डो । 


४०७ अ, वणे (इ, ्ै) तथा उवर्णं (उ, ऊ) की क्रमश्च आ, ए तथा 
ओ वदि होती है! जेसे--भाभिधम्मिको आदि । 

अ; इ, उये बृद्धि नहीं है जेसे--भभिधम्मिको आदि । 
५ (सूत मे) पुन चद्धि रहण का क्या तात्पर्य } उत्तरपद क चृद्धिभाव के रिष । 
जेसे--अद्धमागधिको आदि । 


(सूत मे) इद्धि कहने का क्या तात्पर्यं १ सू शुदधादिसरस्स वासयोग- 
न्तस्स स्णे चः (४०२) ङे छि । 


१, से० सी०१ में नही । २ अबुद्धि च दोति-से० ! ३, उद्धम्पिको-- 
सीर । ४. पुरिसे! ५ जनपदा--सी०१) सी०२। ९ पुरि०- से 
( स्वत्र )। ७ पोरजानपदा-- से 1 ८ सत्तद-- से! ९, सहे से । 
१० चातुवेल्िको--से° । ११. बुडिढ- से । 


नामकमण्पे तद्धितकप्पो २२५ 


[“इचडउचयुःयु एव वण्णा चुकण्गा, अ च युवण्णा च अयुवण्णा, भा 
चणुच ञो च आयो, पररोपो यकारागमो ! एरर च अयुवण्गानं ति उाननियसनं 
पकतिभूतानं भारद्राजो-वेस्सामित्तो-गोतमो त्यादीनं अवयवभूतानं आकारेकारो- 
कारानं बुद्धिप्पसङ्निवत्तनत्थं-- 

भ्यथा हि कतबुद्धीनं पुन बुद्धिन होति हि। 
तश्रा सभावबुद्धीनं आयोनं पुन बुद्धि नः ॥ 
चगदुगगदणमबुद्धिसस्पिण्डनत्थ । आकार-एकार-मोकारा बुद्धि च अकार- 
इकार उकारा अबुद्धि चा ति अबुद्धिं सम्पिण्डेति। सुत्तनिदेसे आ-ई-उ बुद्धि 
चा] ति पाठो सुन्दे ति वत्वा पकतिभूतानं आकारीकारूकारानं उुद्धिभावं 
सम्पिण्डेवी ति वुत्तं तत्प्रायमधिष्पायो--अाकारयुवण्णानं विकतिभरतानं आकारो- 
कगरा बुद्धि न होन्ति, अथ स्वो पक्तिश्रूता आकार-दकार ऊरकारा पिबुद्धी 
त्ति बुद्धिभाष्वं सम्पिण्डेती ति बुत्त। कच्चानप्पकरणे पन कत्थचि पात्थकैषु 
अडइउवबुद्धोति पि अत्थि। न्यसेपिअ हउ बुद्धि इति पाड अत्थ 
चीमतित्वा युत्ततरं गहेतन्य” (० व०) । | 


नामकल्प मे वद्धितरल्प नामक अष्टम काण्ड समाप्र | 


३. आख्यातकप्यो 


( १) पठमो कण्डो 


आख्यातसागरमथञ्नतनीतरङ्च ; 

धातुज्ललं विकरणागमकालमीन  । 

ल्लोपादुबन्धरयमस्थविमागतीरं, 

धीरा तरन्ति कविनो पुथुवुद्धिनावा ॥१॥ 

विचिन्तसङ्खारपरिक्खितं इमं, 

आख्याततसद बिपुट असेसतो । 

पणम्य सम्बुद्धमनन्तगोचर, 

सुगोचरं यं वदतो सुणाथ मे॥२॥ 
अधिकारे मद्धल्ते चेव निष्फन्ने अवधारणे । 
अनन्तरे चपादाने अथसदो पवन्तति ॥३॥ 


इसके ८ तद्धित्त के ) अनन्तर धीर तथा प्रज्ञावान्‌ ( पुरुष ) इद्धिरूपी नाव से 
क्रिया कै सागर को पार करते दै, जिस ( सागर ) म भजतनी ( भधतनी } रूपी 
तरङ्े, धातुरूपी जल, विकरण भागम तथा काणटरूपी मचलियां, रोप ओर अनु- 
वन्धङ्ूपी धाराँ एवं अर्थं का विमाजनख्पी तट है ॥ १॥ 

सर्वज्ञ चथा सुष्टु गोचरदाऊे ( अनन्वद्र्टा ) सम्यक्‌ सम्बद्ध को प्रणाम करके 
विचित्र संस्कारों से परिवारित इस विस्तीर्णं भाख्यात को सम्पूरणं खूप से कदते 
हृष सुते भाप रोग सुने ॥ २ ॥ 

अथ शब्द्‌ का प्रयोग अधिकार, मद्धल्ल, निष्पन्न, अवधारण ( निश्चयकरना), 
अन्तर तथा अपादान अर्थो मेँ होत्ताहै॥२॥ 

[ ये गाथां न्यास तथा रूप० म न्दी विद्यमान है, अतश्व विद्वानों की 
यद्‌ धारणा है करिये बादमें जोढ़ी गहै दे। क2 व में इस सम्बन्ध मँ स्पष्ट 
खिला “इमा मायायो हि न्यासरूपसिद्धीघ्ु अवण्णितन्ता पचा पण्डितेहि 
ठपिता ति वदन्ति 1 





१ नमीर्ण--से०, सीर । 


आख्यातकप्पो २३७ 


उपरकीदो गाथा्तो कमस, पर यह तीसरी गाथा क्रम से बिल्ल 
ही मेर नही खाती, क्योकि इसमे यदह व्यक्त किया गया है किं अथ शव्द किन 
किन अर्थो मेँ प्रयुक्त होता है 1 गता है किः यह्‌ सबसे बाद मेँ जोडी गई है । 

क० व° मे इन गाथार्मो का सुन्दर विवेचन किया गया है । उसके भाव- 
श्यक अंशा यहां पर प्रस्तत किष जाते ै-- 

“तत्थ धीरा पञ्जवन्ता कविनो, सश्र तद्धितानन्तरं, अजतनीतरद्ं अनत- 
नादिभद्दिधविमत्तिष्धातत्तरङ्वन्तं, धात्ज्नलं धातुसद्धातजलवन्त, विकरणागम- 
छाषमीनं धिकरणप्पचयागमकारसङ्कातमच्छवन्तं, छोपायुवन्धरयं छोपित्तन्व- 
अनुचन्धसङ्भतकद्दमवन्तं, अल्थविभागतीरं अत्थविमागस्रह्धाततीरवन्तं, भख्यात- 

सागरं आख्यातसद्धात समुदं, पुशुडुद्धिनावा पन्नाषह्भातमहानावाय तरन्ति । 
अनन्तगोचरं अनन्तगोचरसन्बन्नतनाणवन्त, सुगोचरं सुन्द्रगोचरवन्तं, सम्बद्धं 
पणम्य, यं आरूप्रातसद्हं, वदतो, मे मम सन्तिका, विचिन्तसद्धारपरिक्रिखितं विचित्र 
किरियाय परिक्िन्तं परिवारित, विपुलं वित्थिण्णं, इम आख्यातसदं, छम्दे साधवो, 
सुणाथ सोतद्वाराज्चसारेन सद्छ्देथ उपाधारेथा ति योजना 1 
अथसदस्स अत्थुद्धारं जपितं- 
("अधिकारे मड़ढे चेव निप्फने सवधारणे । 
अनन्तरे उपादाने अथसदो पवत्ततीः ॥ ति आह्‌ । 
~ तत्थ किरियं आचिक्लती ति आख्यात्तं किरियापदं, तन्व कारकारकुरित- 
किरियापरिदीपिकं किरियाक्खणज्च 1 तत्थ काशो ति अतीताद्यो, कारकं ति 
कनतुकम्मभावा, पुरिसा ति परममज्किमउन्तमपुरिखा, किरिथा ति गमनपचनादिको 
धात्वस्थो, किरियाशक्खणं ति किरियासंना्ं अशिङ्धन्च, उुत्तञ्च-- 
"यन्तिकालं तिपुरिसे क्रिप्रावाचि तिकारकं 1 
अत्ति द्विवचनं तदाख्यातं ति बुचतीः ॥ ति ॥ 

अत्तिङिङ़् ति तििडविरहितं, विरहत्थो एत्थ अकारो । पत्थ प्रकरणे हे 

सन्ना--धात॒सन्ना विभत्तिसन्ना चा ति ।» `] 


४०८ अथ पुञ्बानि विभक्तीनं छ परस्सपदानि ३ १.१ 

अथ सव्वास विभत्तीनं यानि यानि पुव्बकानि छ पदानि तानि 
तानि परस्सपदसजञ्ग्यानि होन्ति, त यथा--त्ि, अन्ति, सि, थ, मि, म] 

परस्सपदमिचनेन कत्थो ? “कन्तरि परस्सपद॑” ( ४५८ ) | 


१ पुच्वानि-से°। 





२३८ कच्चायनन्याकरणं 


४०८, सभी विभक्तयो मेँ जो प्रारग्भिक छ विभक्तिं ६, उनकी परस्मैपद्‌- 
संजञादहदोतीहै। वेयेहै-ति, मन्ति, लि, थ, मि, म। 

परस्मैपद कहने का क्या तात्पर्य १ सूत्र “कन्तरि प्रस्सपद' ( ४९८ ) 
कै छिषु। 

[| “परस्स अत्याय पवत्तानि पदानि परस्सपदानि, अलुत्तसमासो, करम्मकार- 
कतो प्रभूतस्स कन्तु फारकस्स पक्रेलनतो परस्सप्दानि नामः ( क० व० )। 

कातन्त्र--“अथ परस्मै पदानिः०। “सर्वविभक्तीनां आदौ नववचनानि परस्सै- 
पदसज्ञानि मव्न्ति । | 


७०९, परान्यत्तनोपदानि ।३१२। 


[4 

सच्चास बिभत्तीन यानि यानि परानि छं पदानि तानि तानि 
अत्तनोपदसन्नानि होन्वि, तं यथा--ते, अन्ते, से, ञ्ह, ए, म्हे । 

अन्तनोपद्मिच्वनेन क्वो ? “अत्तनोपदानि भावे च कम्मनि 
( ४५ ) । 

४०९ (उन) सभी विभक्तयो मँ जो बाद्‌ की छ विभक्तिं है, वे भात्मने- 
पदसंजञक होती हे । वेयेदहे--ते, अन्ते,से, न्दे, ष्‌, ्टे। 

आत्मनेपद कहने का क्या तात्पर्यं ? सून *"अत्तनोपदानि भावे च कम्मनि 
( ४०९ ) के रिए्‌। 

[ ५अत्तनो अत्थाय पवत्तानि पदानि अत्तनोपदानि, अत्तनोसह्धावस्स 
कम्परकारकस्स दीपनतो अत्तनोपदानि नामः ( क च० )। 

कातन्त्र--* नव पराण्यात्मने?। “सर्वत्रिभक्तीनां पराणि नववचनानि भात्मनै- 
पदसंक्तानि भवन्तिः? । ] 


४१० दं ढे पठममज्न््ुत्तमधुरिसा ।२१३ 
तासं सन्रास विभत्तीन परस्सपदानमन्तनोपदार्न च दे द्रे पदानि 
पठम-मञ्मिम-उन्तमपुरिससञ्न्नानि होन्ति, तं यथा--ति, अन्ति इति 
पठमपुरिसा, सि, थ इति मञ्मिमपुरिंसा मि, म इति उन्तमपुरिसा । 
अन्तनोपदानि पि--ते, अन्ते इति पठमपुरिसा, से, बहे इति 
मञ्द्िमपुरिसा; ए, म्हे इति उन्तमपुरिसा, एवं सञ्बस्थ । 





१ पराण्य०-से 1३ सेन्में नहीं 1 ३. "पदानि- से । 


भाल्यातक्रण्पो २३९ 


पठममञिभिमउन्तमपुरिस इनेन कथो ? “नामम्हि पयुल्जमाने पि 
तुल्याधिकरणे पठमोः, “तुम्हे मञ्फिमो" > “अम्हे उन्तमोः (४१२ 
४१४ ) । 


४१०. उन सभी परस्मेपद्‌ तथा मत्मनेपद्‌ विभक्तयो के दो दो पद प्रथम, 
मध्यम तथा उत्तमपुरुपसन्नर दीति है। वे ये ६- 
परस्मेपद-- 
प्रथमपुर्ष - त्ति, अन्ति 
मध्यमपुरूप- सि, थ 
उन्तमपुरुप-- मि, म । 
सआत्मनेपद--- 
प्रथमपुरूष - ते, अन्ते 
मध्यसपुरुप- से, चदे 
उत्तमपुरुप--ए, म्द । 
इसो प्रकार से सर्वत्र । 
प्रथम, मन्यम तथा उत्तमपुरुष कहने का क्या तात्पर्य १ ननामम्हि प्युल- 
माने पि तश्याधिकरणे पडमोः ( ४१२ ), न्तम्दे मल्किमो' (४ 3३ ) तश्रा “अग 
उत्तमो ( ५१४ ) आदि सूर््रोके रिष्‌ । 
[| कातन्त्र - श्त्रीणि ब्रीणि प्रथममध्यनोत्तमा । परस्मैपदानामाहमने- 
पदाना च त्रीण जीणि वनानि प्रथसममध्पमोत्तमपुरूषसन्ञानि भवन्ति, । 


४११ सब्बेसमेकाभिधाने परो पुरिसो 1३१४ 

सव्वेसं तिण्ण पठममञ्मियुत्तमपुरिसान एश्राभिनाने परो पुरिसो 
गदेतव्यो । सो च पठति, ते च पठन्ति, स्व च पठसि, तुम्हे च पटश्र, 
अह्‌ च पठामि -मय पठाम । सोच पचत्ति, तेच पचन्ति, त्वे च 
पचसि, तुम्हे च पचथ, अद्‌ च पचामि-- मय पचाम एव सेसासु 
विभत्तीसु' परो पुरिसो यजेवन्बो 1 

४११ सभी तीनों प्रथम, मन्यम चथा उत्तम पुरर्पोका एक साथ कथन 
दोने पर अन्तिम ( उन्तम ) पुरुप का ही ब्रहण क्या जाता है जेते-्सोच 
पठतिः भादि से सखेकरं जवे "अहं पडामिः तक तीर्न पुरुषों का कथन एक साथ 





१, विमत्तिसु-- सी ०१, सी ०२ । 
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करना होगा, तब अन्तिमयुरूय अर्थात्‌ उत्तमपुरुष का अ्रहण करके (मय॑ पठामः 
होगा आदि । 

इसी प्रकार शेप सभी विभक्तयो मे भी अन्तिमपुरुष कीदही योजना 
करनी चदिश्‌ । 


१२. नामम्हि पयुज्जमाने पि त॒द्याधिकरणे पठमो २.१५ 


नामम्हि पयुञ्ञमाने पि अप्पयुल्माने" पि तुल्याधिकरण पठमी 
पुरिसो होति } सो गच्छति, ते गच्छन्ति, अप्पयुल्माने पि गच्छति, 
गच्छन्ति । 

वुल्याधिकरणे ति किमत्थं ? तेन हञ्नसे सवं देवदत्तेन । 

४१२, नाम कै प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान होने पर भी तल्य अधिकरण 
म ( खमान अधिकरण रहने पर सर्थात्‌. नाम तथा माख्यात का समान अधिकरण 
होने पर ) प्रथमघुरूप होता है । 

जैसे-- प्रयुज्यमान का उदादरण--सो गच्डति आदि । अप्रयुज्यमान का 
उदाहरण-- गच्छति आदि । 

तल्याधिकरण कदने का कया तात्प ? तेन हन्नसे त्वं देवदत्तेन के छिए्‌ । 
(इसमें ल्याधिकरणता न होने से प्रथमषुरुष का प्रयोग नहीं इभा दै 1) 

[ उस्याधिकरण के सम्बन्ध म क० व० मेँ यह श्चाखरा्भ उठाया गयादहेकि 
नाम तथा भाख्यात मँ तल्याधिकरणता केसे हो सक्ती है, उसका वहां उन्तर 
भी ३। बह सब इल प्रकार है--“तुस्याधिकरण ति एत्थ नामाल्यातानं चल्या- 
यिकरणता कथं भवती ति ? इचते--साधकवाचकसद्धातो नामयोगो पञ्चसु सद- 
प्पवत्तिनिमित्तेसु एकेकं पवन्तिनिमित्तं कत्वा निमिन्तवन्तसाधक्सङ्धात कारकं वदति 
दीपेति पकासेति, आख्यातपदं पि किरियापवत्तिनिमित्तं कत्वा निमित्तसावक- 
सङ्खात कारकं एव वदति दीपेत्ति पकासेति, एवं द्विन्नं सामाख्यातान पुकस्ल 
साधकसड्कातस्छ कारकस्स दीपएनतो पक्रा्नतो तेसं तल्याधिकरणता 
सम्भवती? ति 

काचन्त्र-- “नाम्नि प्रयुज्यमाने पि प्रथत > । “नाम्नि प्रयुल्यमाने पि अप्र 
युल्यमानेऽपि प्रथमपुरुषो भवतति, । | 


=-= 
१, अपयुजमाने-से ० | 
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४१३. तुम्हे सज््िमो ।३.१६। 

तुम्हे पयुल्जमाने पि अप्पयुज्माने पि तुल्याधिकरणे मञ्मिम- 
पुरिसो होति 1 त यासि, तुम्हे याथ, अप्पयुज्जमाने पि यासि, याथ । 

तुल्याधिकरणे ति किंमत्थ ? तया पञ्चते ओदनो । 

४१२. ठम्ह शब्द्‌ के प्रयुज्यमान सथा अप्रयुज्यमान रहने प्रर भी ठल्याधि- 
करण मे मध्यमय होता है । जेते- प्रयुज्यमान का उदाहरण---स्वं यासि 
आदि । अप्रयुज्यमान का उदाहरण--यानि आदि । 

तुल्याधिकरण कहने फा क्या तात्पर्य ? तया पचते ओदनो" के लिषए । 


[ कातन्त्र--शयुष्मदि मध्यम. । "“ुग्सदि प्रयुज्यमानेऽपि अग्रयुज्यमानेऽ- 
पि मध्यम पुरूषो भवति 1 | 


७१४. अम्हे उत्तमो 1३ १७ 

अम्हे पयुज्ञमाने पि अप्पयुज्माने पि तुल्याधिकरणे उत्तमपुरिसो 
होति 1 अह्‌ यजामि, मय यजाम, अप्पयुज्ञमाने पि--यजाभि, यजाम । 

तल्याधिकरणे नि किमस्थ ? मया इज्नते वुद्धो । 

४१४ अम्ह शब्द्‌ के प्रयुज्यमान भथव। अप्रयुल्स्मान रहने पर भी हल्या 
धिकरण मे उत्तमपुरुष होता हे । जेते-प्रचुजग्मान का उदाहरण--भहं यजामि 
आदि । अप्रयुज्यमान का उदाहरण--यजामि शगदि । 

तंल्याधिकरण कहने का क्या तात्पर्यं ? “मया इजते इद्धोः के हिष्ट । 

[ कातन्तर--“अस्मन्युत्तम '° । अस्मदि प्रयुज्परमानेऽप्रयुज्यमानेऽपि उत्तम 
पुरुषो भवतिः । | 

४१५. काले 1३१८५ 

“कालः इ्चेत अधिकारत्थं वेदितञ्व । 

४६९ ( यहां से ) काल का अधिकार समना चादिषएु । 

[ कातन्त्र- काटे? । ““वर्त॑मानातीतभविष्यलक्षण काल. । काल दत्य. 
धिष्त भवति 1 | ५ 

१६5 वत्तमाना पच्चुप्पन्न ।२४९। 

पच्चुप्यन्ने काले वन्तमाना' विमन्ति' होति । पाटलिपुत्तः गच्छति, 

सावरिथिय- पविसति, विहरति जेतवने । 





१-१. वत्तमानाविभत्ति- से०, सी०१ (एव सर्वत्र) । > पाटलि०-- सी ०२ । 
३. सवरिथ-से० 1 


१६ 
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४१६. प्रत्युत्पन्न काल मे वर्तमाना विभक्ति होती है! नेसे-- गच्छेति 
अदि । 

[ कातन्त्र--“सम्प्रति वर्तमाना? । प्रारूधापरिखमा्तक्रियालशक्षण सम्प्रती- 
तयुच्पते, सम्प्रतिकाठे वतमाना विभक्तिर्भवति? । || 


१७ आणत्यासिट्ठेनु चके" पश्चमी ।२.* १५। 
णत्यस्थे च आसिष्ये च अनुत्तकाले पञ्चमी विभन्ति होति। 
करोतु कुसल, सुख ते होतु । 

४१७ काज के अनुक्तं रहने पर आक्ञा तथा भारिषके अर्थं मे पञ्चमी 
विभक्ति होती है । जेते--करोतु सलं ( आज्ञा ), सुखं ते होत ( आशिष ) 1 

[ “भाणापन अाणत्ति, आाणत्ति एव॒ अत्यो आणत्यत्यो, आसिसरग 
असिसो, सिसो एव भत्थो आसिसत्थो, निपातनघुत्तन एकरस सकारस्स 
छोपौ अनु समीपे बुत्तो कारो अनुत्तक.छो, पच्ड्ष्पन्नकाषछो ति अत्थो, न उत्तो 
कारो ति वा भनुत्तकालो, कामनामसित्वा पि होती ति अत्थो ˆ 

इध च सत्ति पि काले लप्रधिकारे एन कारटरगहुगेन निमन्तन्ज्केसनंभनुमति- 
पत्थनापत्तकारादिश्ु पञ्चमी विभत्तियो होन्ति । निमन्तने--अधिवातेत्‌ ति; 
अज्केसने- देवे धम्मं ति, अनुमतियं -- घु वासव पज्ह ति, पत्थनायं-- 
ददाहि मे गामवरानी ति, पत्ते - कटं करो ति?" ( कर व० ) । 

(सति पि काषटायिक्ारे पुन कारटग्गहणेग त्रिधिनिमन्तगज्श्ेसनालुमतति 
पत्थनपत्तफ़ारादिपु च पञ्चमी । आणापनमाणत्ति, अआसिषनमासिद्ो, सो च 
हट्स अमप्पत्तस्स अट € पत्यनमासिद्धो, तस्मि आष्ट्र । अनु समीप उत्त- 
कारो अन्तकाल, पष्टुप्पन्नकाो ति, न उन्तकालये ति वा अङुन्तकाो, तस्मि 
अङुत्तकाठे, कालमनामसित्वा पि होती ति अत्थो? ( रूप०, सू० ४३९ )। 

कातन््--"“पञ्चम्य दुमतौः, । ५५अचुत्ञानमनुमति । तदुपाधिकेयं पञ्चमी 
भवतिः” । “तन्॑नाशिपोश्व? । “क्रयातु प्रोत्य समर्गना, इष्टस्यार्थस्य आस्न 
आशो , समर्थनाकशिषोरर्थयोश्च पद्मी मवति? । | 


४१८. अचुमतिपरिकप्पत्थेस सत्तमी ।३११९। 
अनुमस्यत्थे च परिकप्पव्थे च अचुत्तकाल्े सत्तमी विभत्ति दोति । 
त्न गच्छय्यासि, किमह करेय्यामि । 





१. आनव्या०-से० । २. सुम~-से°। 
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४१८ अनुमत्ति अश्रं मे तथा परिकल्पय अर्थं मे अनुक्तकाल् म सक्तमी विभक्ति 
होती है । जैसे--त्वं गच्ञेय्यासि आदि ( अनुमति ), सरिमह करेय्पामि 
( परिकल्प ) 1 

[ “अदुमति येव अस्थ अनुमत्यत्थो, परिकप्पो येव॒ सतस्थो परि- 
कप्पत्थो अत्थग्गहणेन विधिनिमन्तनादिश्च सत्तमी विमति होति ! विधिस्दि- 
गाम गच्छेय्य, भनत्त पचेय, निमन्तने-- इध भव जय्यः ( क० व° ) । || 


४१९. अपक्वे परोक्खातीते ।९ १२ 


अपच्चक्खे अतीते काले परोक्खा विमत्ति होति । सुपिने किल एव 
आह्‌, एव ल्ल पोराणा आहू | 

४१९. अप्रत्यक्ष अतीतकारू मँ परोक्षा विभक्ति होती है जेते--आद, 
आहू भादि । 

[ कातन्त्र--“परोक्षाः ” । “चिरातीते काठ परोक्षा विभक्तिर्भवति । अन्णा 
पर परोक्ष, सम्प्रति इन्द्रिधाणामविपय इत्यर्थं "2 । || 


४२० हीयोप्प्चुति पके दीयत्तनो ।३.५.१८ 


हयोप्पभुत्ि अतीते काले पच्चक्खे वा अपञ्चक्खे वा दीयत्तनी वि भत्ति 
दोति 1 सो मर्गं अगमा, ते मग्गं अगमू । 

४२२ ह्य प्रष्तति (त्रीते ह्मे करसे केकर) अततीतकाशर्मे, चदे वड 
प्रत्यक्ष को अथवा अप्रत्यक्ष, ह्यस्तनी विभक्ति होत्ती है । जेते--अगमा आदि । 

[ बीती इह रात्रि के उत्तराधं से केकर आगामिनी रान्रिके पूरपर्यन्त 
व्या्त काल्ल को अद्यतन कहते है, इत्ते भिन्न काल अनयतन कहखाता है-- 
“'अतीताया रात्रे पश्चाघंनागामिन्या पूरघंन सहितो दिवसोऽचयतन 2१, (तदूमि त्न 
कालोऽनद्यतन ) ( सि० कौ, सू २१८. पर तच्० )। यह अनद्यतन दो 
प्रकारका होता है--भूत-भन्यतन एव भविन्यदू-मनदयतने । भूत अनद्यतन 
भीदेो प्रकार का होता है-- परोक्ष-अनद्यतन तथा सामान्य-अनद्यतन 1 


अद्यतन भी दो प्ररार का होता है--भूत अद्यतन तथा भविप्यद्‌-भद्यतन । 
उपयु क्त सूत्र की प्दृत्ति परोक्ष-भनद्यतन को छोद़फर सामान्य-जनयतन में 
दोती है, चाहे वह प्रत्यश्च हो अथवा अप्रत्यक्ष । ( तखना कीजिषएु, पाणिनि-- 
“अनद्यतने द्‌” ! ३.२ १११ )1 | 


---- 


१, गसु-से० 1 
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४२१. समीपेञ्जतनी ।२ ११४ 
अज्प्पमुति अतीते काले पचचक्खे वा अपच्चक्खे वा समीपे अज्नतनी- 
विभक्ति होति । सो मग्गं आगमी? ते मग्ग अगरु | 
४२१. भजसे केफर ( वर्तमान ष्चणसे पहले ) समीप अतीतकालमे, 
चादि वहु प्रत्क्षदो अथवा अप्रत्यक्ष, अद्यतनी त्रिभक्ति होती है, जैते- 
अगमि आदि । 
[[ इस सूत्र की प्रवृत्ति सामान्ण शरूतरूाल म होती हे, चाद बह अद्यतन, 
अनद्यतन अथक्ा परोक्ष हा । ( इना कीजिपे, पाणिनि-- “छद ।३ २ १९१०। 
भूता्भदृत्धःतोर्खड्‌ स्यात्‌ ›, सि ° कौ०, सू २२१८) । [| 
४२२ मायोगे सन्वकाछठे च ।३६१-। 
दीयत्तनी-अलज्नतनी इच्चेता विभकत्तियो यद्‌; मायोगोः तदा सव्वकाले 
चच होन्ति। मागमा,मा वचा, मा गमी, मा वची । 
वसदग्गहणेन पच्चमी विमत्ति पि` होति - सा गन्दाहि 1 
४२२ ह्यस्तनी तथा अद्यतनी इन दोनो विमक्तियोका भमा"्के योगमें 
सभी कालरमर प्रगरोग होता है। जेते--मा गमा मादि। 
(सूत्रम) च शब्दके प्रहगसे (माकेयोगर्में ) प्रमी विभक्ति भी 


होती है । जसे--मा ग हि । 
[- कातन्त्र --“मागोगेऽ्यतनी? । “मारूमयोगे ह्यस्तनी च । | 


४२३. अनागते भविस्सम्ती ।३ १ १६। 

अनागते काले मविस्सन्ती विभति दोति। सो गच्च्छिस्सति, सो 
करिस्सति, त गच््िस्छन्ति, ते करिस्सन्ति । 

४२३ नागत काल म॑ भविन्यन्ती विभक्ति होतीदे। जते सो गचिद- 
स्सति असादि । 

२४. क्रियातिपन्नेती ते* कालातिपत्ति ।३.१.१५। 

क्रियातिपन्नमन्ते अतीते काले काटयत्तिपत्ति वित्ति दोत्ति। सोचे 
त यान अलमिस्सा, अगन्िरसा, ते चे त यान अरभिरससु, अगच्ि- 
स्सदु 1 


१ अगमि--सी-२। २ मायोगे-सी०>। ३ मे०, सी०१ मेँ नदी। 
ॐ भविस्सन्ति--सी०?, सीं ०२ । ५ किरिया०-से? 1 
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२४ क्रियातिपन्नमात्र अतीत म॒ कालात्तिपत्ति ( क्रियातिपत्ति) 
विभक्ति होती है । जेते --अरभिस्सा, अगच्िस्सा आदि । 


[[ वर्तमान क्रियाका अतिक्रप्रण करके प्रवृत्त अतीतनल की क्रिमामे 
कालातिपत्ति धिभक्ति होती है । साधकं शक्ति के विना जव क्रियाकी अर। 
अनुपपत्ति होती है, पयी अवस्था मेँ अतीतकाल म॒ कालात्तिपत्ति का प्रयोग 
होता है । अरूमिस्सा, अगच्चटिस्सा इत्यादि प्रयोगो मे लभन पचर गमन क्रिया 
का अभावदहै रसी स्नितिमेँ अतीतकारमे इसका प्रयाग केने होगा, ण्सी 
शंका उपरिथत होने पर उसका समाधान यदै फ्रि क्ता से सम्बद्ध रभन 
एवं गमन क्रिया का अतीत मे व्यवहार प्राक्त हाने से उनका अभाव मी सतीत. 
व्यवहार का पय दहौोगा--“रिरियमतिक्तम पवन्तमत्ते अतीते ऋणे अतीत- 
किरियाय का्छातिपन्ति विमत्त हाती ति अत्रो 1 अतिपतन अतिपन्न, अतिक 
मित्वा पततन पवन्तनन्ट्यत्था, किरिप्राय अतिपन्न रिग्याविपन्नं, तस्मि किरियाति- 
पन्ने, ८८८ अतिक्रम्म इतो पत्तो ति अतीतो, तस्मि अतीते, करण कारो, 
कारो एव काटो, रकारस्त रूकारो, अतिपतत अतिपत्ति, अतिक्फमित्वा पतनं 
चा अतिपत्ति, कारस्म अतपत्ति कारात्तिपत्त, कारातिपत्तिस्हि भवा काराति- 
पत्तिचिभत्तियो, त पन साघममत्तित्रिरंदन क्रिरियाय अच्न्तानुपपन्ती ति ददृव् । 
एत्थ च पिरियात्तिपन्न नास अख्भिस्ला अगःचग्रस्सा ति पुल्थ रख्मनगमनफिरियाय 
अभावो, सा अततीतवोहार क श्मेघ्या ति चे ? स्न्तसम्बन्धानं रमन- 
गमनकिरियानं अतीत गेदारस्स छषसमानन्ता तास अभा पि अदीतयेष्दार 
खमती तिः ( क० घ० )। |] 


४२५, वत्तमाना ति अन्तिसिथमिमते अन्तेसे 
ब्हेषएम्हे।३११८ ४ 
वत्तमाना इच्चेसा सञव्या दोति-ति अन्ति, सि य, मि म, ते अन्ते, 
से वहेः ए म्हे-इच्येतेस द्रादसन्न पदान । 
वन्तमाना इन्चनेन कर्यो ? ˆ वन्तमाना प्चुप्पन्नेःः ( ४१६ )। 
०२१९ त्ति अन्ति, घि थ,मिम,ते अन्ते,सेच्े, पुमे, इस प्रकार इन 
रह पदो की ष्वत्तमानाः यह्‌ संसा होती ह 1 


~. 








१ इच्चेनेन-- सी °> ( सर्वर ) । 


२४९६ कचायनव्गाक्रणं 


(सून्न मे) वत्तमाना के कने का क्या तात्पर्यं ? सूच चवत्तमाना पचचुप्पन्नेः 
(५१६) केलिप्‌। 


[ कातन्त्र--"वक्तमाना? । |] 


४२६. पश्चमी तु अन्तुहिथमिमतं अन्तस्सुब्हो 
ए आमसे ।२ १.१९। 

पच्चमी इच्चेसा सन्ना दोति-तु अन्तु, हि थ, मि म, त अन्प,स्ु 
ब्दो, ए आमसे--इच्चेतेस द्वादसन्न पदान । 

पच्चमी इनेन करथो १ “आणत्यासिद्ेसुकाले पच्चमी", ( ४१७ )। 

४२६. त अन्तु, हिथ, मिम, तं अन्त, स्ु दहो, ए आमसे, इसप्रकार 
इन बारह पदों की "पच्चमी, यह संजा होती है । 

( सूत्र मेँ ) पञ्चमी के कहने का कया तात्पर्य १ सूत्र (माणल्यासिद्ेुत्तकाके 
पन्चमी" ( ४१७ ) के रिष्‌ । 

[ कातन्त्र- पन्चमी" । ] 


४२७. सत्तमी एय्य एय्यु' एस्यासि एय्याथ एय्यामि 
एय्याम एथ एरं थो एय्यन्हो एय्यं 
एय्याम्हे ।३ १,२०। 

सत्तमी इच्चेसा सञ्च्या होति--एय्य एय्युं, एस्यासि, एय्याथः 
एय्यामि एय्याम, एथ एर, एथो एय्यन्दो, एय्यं एस्याम्हे--इच्चेतेस 
द्वादसन्नं पदान । 

सन्तमी इच्यनेन क्त्थो ? “अनुमतिपरिकप्पत्थेखु सत्तमी" 
( ४१८ )। 

४२७ य्य षटु, एस्यासि एथ्याथ, पुय्यामि पथ्याम, एथ पर) एयो 
पुय्पन्हो, एय्य एय्याम्दे, इस प्रकार इन वारह पदो की (सत्तमी यद सक्ता 
होती हे । 

( सूत्र मेँ ) सत्तम के कहने का क्या तात्पयं ? सूत्र 'अलुमतिपरिकप्पत्यष 


सत्तमी, ( ४१८ ) के ए । 
[ कातन्न--“सक्तमी"? । | 
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७२८ परोक्खाअउएत्थअम्हव्थरेत्ीन्हो 
इ भ्हे 13 १.२१] 
परोक्ा इच्चेसा सन्ब। होति-अ उ, एत्थ)अम्ह्‌, स्थरे,स्थो 
ठ्हो, इ म्दे--दइच्चेतेसं द्रादसन्न पदानं । 
परोक्खा इच्चनेन कत्थो ? (अपचक्खे परोक्खातीते" ( ४१९ ) । 
२८, अउ,पुत्थ, अभम्ह, त्थरे, त्योब्डो, इम्दे, इत प्रकार इन 
चारह पद की "परोस्खा' यह सज्ञा होती हे । 
( सच्च मँ ) परोक्खाः के कहने का क्या त्तात्पर्य १ सूत्र “अपच्चक्छे 
परोकलातीततेः ( ४१९) के सिप । 
[ कातन्त्र--““परोक्षा । ] 


४२९ हीयत्तनी आङओत्थअ म्हात्थत्युसे 
व्ह इ भ्हसे।३१२२। 
दीयत्तनी इष्चेसा सञ्च्या दोति-आ ऊ, ओव्थ, अम्हा, त्थ स्थं, 
से व्ह, ई म्दसे--इचयेतेस द्रादसन्न पदान । 
दीयत्तनी इच्नेन करथो ? “'हदीयोप्पञुत्ति पञ्चक्खे दहीयत्तनी" 
{( ४२० )। 
४२९ आउ, सोस्य, अर्हा, त्था त, से ञ्ह; इ म्दसे, इस प्रकार 
इन बारह पदं को ्टीयत्तनीः यदह सज्ञा होती है । 
( सूत्र मेँ ) ्दीयत्तनीः के कहने का क्या तात्पयं १ सूत्र 'हीयोप्पुति- 
पञ्चक्पे हीयन्तनी (४२२० )के छिष्‌। 
[ कातन्त्र--“द्य स्तनी? । ] 
७३०. अज्जतनी ई उंओस्यङड'म्हाआख्सेन्हं 
अ म्हे ३१२३ 
अज्नतनी इच्वेखा सञ्व्या दोति-ई ड, ओ स्थ, इम्ा, आऊ, से 
न्ह, अ म्दे- इचेतेख द्वादसन्नं पदानं \ 
अञ्तनी इनेन कलत्थो ? “समीपेज्नतनी" ( ४२१ )। 


५३० ईड, ओ त्थ, इंम्हा, आऊ, सेन्ह,स म्ह, इस प्रकार इन 
बारह पदों की "अजतनी यह्‌ सक्ता हत्ती है । 
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( सूत्र में ) अजतनीः के कडने का स्या तात्पर्यं ? सूनर शसमीपेजतनी 
(५२१) के लिए्‌। 

[ कातन्न--““एुचमेवा्यतनी, । | 

४३१. भविस्सन्ती' स्सति स्सनित स्ससि स्सथ स्सामि 
स्साम स्यते स्सन्ते स्ससे स्सन्हे स्सं 
रसाभ्हे ` ३.१.२४ 

मविस्सन्ती इच्वेसा सन्ना द्ोति--स्सति स्सन्ति, रससि स्थ; 
स्सामि स्साम, स्सते स्सन्ते, स्ससे स्सब्दे, रसं स्साम्हे--इच्वेतेसं द्वादसन्नं 
पदान। 


भविस्सन्ती' इष्वनेन कत्थो ? “अनागते भविरसन्ती” ( ४२३ ) । 
४३१ स्सति स्सन्ति, स्ससि स्सथ, स्सामि स्सास, स्पते स्सन्ते, स्ससे 
स्सन्टे, स्स ॒स्पाम्े, इस प्रकार इन वारह पदा की *भविस्सन्तीः यह सक्ञा 
होती है। 
( सूत्र मे ) "मतरिस्सन्तीः के कहने का क्या तात्प? सूत्र (अनागते 


भविस्सन्तीः ( ४२३ ) के खि । 
[ कातन्न--“ स्यसदितानि स्यादीनि भव्रि्यन्ती । || 


४३२. कालातिपत्ति स्सा स्संसु स्से स्सथ स्सं स्सम्हा स्सथ 
स्सिंख स्ससे स्सब्हे स्सं स्साम्हसे ।३ ९.२५ 

कालातिपत्ति इच्वेसा सन्ना हदोति-स्सा स्सघु, स्से स्सथ, स्सं 
स्सम्हा, स्सथ रिससु, स्ससे स्सन्हे, स्स स्साम्दसे--इश्वेतेस द्वादसन्न 
पदान । 
ध कालातिपत्ति इच्वनेन कत्थो ? “क्रियापि पन्नेतीते कालातिपन्तिः 
८ ४२४ ) । 

५३२. स्सा स्लघु, स्से स्स, स्म स्सम्हा, स्सथ स्सिदु, स्ससे स्स, 
स्ख स्साम्हसे, इस प्रकार इन बारह पदो की "कालातिपन्ति' यह सन्ञा होती टै ' 

(सून मेँ) "कालातिपत्तिः के कदने का क्या तात्प ? सूत्र “किरियात्तिपन्नेतीते 
कालातिपत्तिः ( ४२४) के लिए । 

[ कातन्त--यादीनि क्रियातिपत्ति” । | 





१, भविस्सन्ति- सी ०१, सी । २ स्सम्हे- रे । 
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४३३. दीयत्तनीसत्तमीपञ्चमीपत्तमाना सन्- 
धातुकं ।२ १२९ 

ही यत्तनादयो चतस्सो विभत्तियो सच्वधातुकसञ्जा होन्ति । अगमाः; 
गच्छेय्य, गच्छतु, गच्छति । ध 

सब्बधातुकमिश्चनेन क्ली ? “इकारागमो असन्वधातुकम्दिः' 
(५१८ ) | 

इति आदख्यरातकप्पे पमो कण्डो | 

४३३ हीयत्तनी, सत्तम, पञ्चमी तश्रा चत्तमानाये चार विभक्तिं सार्ब- 
धातुरुसक्तक होती दहै । जते--अगसा ( दीयत्तरी का उदाहरण ), गचूठय्य 
( सत्तमो का उदाहरण ), गज्च्तु ( पञ्चमी का उदाहरण ) गचति ( वत्तमाना 
का उदाहरण ) । 

( सूत्रम ) सार्वधातुक के कहने का क्या तात्पर्यं ? सूत्र (इकारागमो 
ससन्बधातुकस्हिः ( ९१८ ) कै लिष् । ( उपयुक्त चार विभक्तयो से अवशिष्ट 
अस्य विभक्त्या सार्वधातुक्र दोती हे तथा उन्म इकार का आगम होता 
हे। बह इफारागम इन्मेनदहो नाय, इसलिए इनकी सार्वधाठुरु सन्ञा की 


गई दहै) ) 


आख्यातकल्प से प्रथम काण्ड समाप्त । 


(२ ) दुतियो कण्डो 


४३४ धातुलिङ्घहि पराप्पच्चया ३२२१ 
धातु-लिङ्ग इच्वेतेदि परा पच्चया होन्ति । करोति, गच्छति । यो 
कोचि करोति त छकुव्बन्तमञ्ब्यो करोहि करोहि इचचेव रवीति कारेति 
अथवा क्रोन्त पयोजयति कारेत्ति, सद्खो पञ्वतमिव अत्तानमाचरति 
पच्चतायति, खमुदमिव अत्तानमाचरति सयुदायति, एव सहो? चिचिट- 


मव अन्तानमाचरति चिञ्धिटायति, वसिद्धस्स अपञ्च वासिद्टो एवमञ्ब्ये 
पि योजेतव्वा | 





१. परा पच्चया---मे० 1 > समुदो--से° । 


२९० कचायनच्य्राकरणं 


४३४ प्रत्यय ( नाम तथा आस्यति की विभक्त्या) धातुम तथा 
शिङ्गो ( प्राततिपदिकों ) के पश्चात्‌ होते हे । जंसे- करोति आदि । जो विसी 
कामको करताहै उस करनेवल़िको दूसरा कोई जत्र यह कहता है किकरो, 
करो, तव इस अर्थं मेँ “कारेति" का व्यव्हार होत्ता हे, अथधवाजो करते हृष्‌ को 
प्रयोजित करता है अर्थात्‌ किसी से कारनं को करवाता है वहां "करेति, होता है, 
पर्चत के समान चरण करने के अर्थो द्योतित करने मेँ “पन्व्रतायति' प्रयोग 
दोता है । इसी तरह सुदायति आदि मी है । वासिद्धो प्रातिपदिक के पश्चात्‌ 
इष प्रत्य का उदाहरणदहै। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणो की ओ योजना 
कर छेनी चादहिषए। 

[ ‹ एल्थ च पच्चयग्गहणेन स्यादिनामविभक्तियो च त्यादिमाख्यात्तविभत्तिथो 
च संगण्डन्ति? ( कन व° })। 

कर धातु से वर्त॑माना ति विभक्ति करके, सूत्र (तनादितो ओयिराः ( ४५३ ) 
से ओ प्रत्यय करके "करोतिः सिद्ध होता है। "करेति कर धातु से प्रयोजित करने 
के अर्थ मे श्ध्ातूहि देव्वत्येः (४०० ) से धातुसे णे प्रत्यय करने पर, (कारि 
तान णो रोपं (५९५) से णका रोप करने पर, “अलयोगन्तस्स बुद्धि कारितेः 
(४८९) से ककार की च्ृद्धि तथा ति विभक्ति छ्गाने प्र सिद्ध हौता हे । “न्बता- 
यतिः प्रयोग पन्बत प्रात्तिपादिकसे पर्वत फे समान आचरण करता हेः इस 
अर्थ (आय दाचारे" ( ४६७ ) से आय प्रत्यय स्ने पर तथाति विभक्ति 
लगाने पर सिद्ध होता है । ष्वासिद्धौ" आदि मी प्रातिपादिक के पशात हुए प्रत्यय 

कै ही उदाहरण है । |] 
४३५. तिजशुपकितमानेहि खछसा वा ।३२.२। 
तिज-गुप-कित-मान इचचेतेदि धातूहि' ख छ-स इश्ेते पया होन्ति 
बा } तितिक्खति, जिगुच्छति, तिकिच्छति, वीमसति | 

वा ति किमर्थं ? तेजति, गोपतिः, मानेति । 

४३९. तिज, गुप, पिति तथा मान धामो से ख, छ तथा स प्रत्यय विकल्प 
से होते ह । जैषे- तित्तिक्खति ( ख प्रत्यय का उदाहरण ›, जिगुच्छति ( छ 
प्रह्यय का उदाद्रण ); तिकिकठत्ति ( छ प्रत्यय का उदाहरण ), बीर्मंसति (स 
प्रत्यय का उदाहरण ) । 





१ धातुदहि-- सी ०२ ( सर्वत्र ) । २ गोपयत्ति--सी०२ । 


आख्यातकप्पा २९१ 


विररप से कहने का क्या तात्पर्यं † तेजति आदिक छप्‌ (यसवरख,दछ 
तथासके भमाव के उदाहरणे ।, 


[ “रूपसिद्धियं पन तेजति, गोपति, मानेती ति उदाहरणानि अहरत । तत्थ 
गोपेति-मानेति-उ दाहरणेसु “भूवादिततो अ? इति अकारप्पच्चय कत्वा, तस्स लोप 
चेत्तमकारोः ति एङारं कलवा पमि वुत्ता“ ( क० व० ) । | 


४३२६. युजधसहरसुपादो हि तुमिच्छस्थेषु च ।३ २.३ 


मुज चस-हर-सु-पा इच्ेवमादीहि वातृहि तुमिच्छस्थेसु ख-छ-स 
शेते पञ्चया होन्ति वा। भोत्तुमिन्लति बुभुक्खति, घसितुमिच्छति 
जिघच्छति, हरितभिच्छति जिगिसति, सोतुमिन्छति सुस्ससति, पातु 
मिच्छति पिवारति । 

वा ति किंमत्थ ? मोत्तमिच्छति । 

तुमिच्चस्येषू ति किमर्थ ९ सुञ्जति । 

४३६. खज, घस, हर, घु तथा पा घातु से तमव मे तथा इच्यार्थं 
म ( अथवा लमन्तयुक्त इच्जा के अर्थं मेँ ) ख, छ तथा स प्रत्य हाते है । जेते- 
ुखुक्लति ( खुज+-लति ), जिघच्डति ( धस--छन॑ति ) जिगिसति ( दर+स+ 
ति ), पुस्सूलति ( घु+म+ति ), पित्रासति ( पा+-म+ति )। 

[. "“न्याक्ञे पन चसदो नस्थि, छेच इच्छा च ठमिच्जा, त॒मिच्जन 
सत्या छमिचूठत्या, तेघ्च॒वमिच एत्पेलु, मन्तेन युत्ता वा इच्डा ठमिच्य, 
ठमिचमाय अत्या तुमिच्छत्था, पत्थनाक्रत्ता, तेयु तथा? ( क० व° ) । | 


४३७. आय नामतो कत्तुपमानादाचारे 1३२४ 


नामतो कन्तुपमाना" इच्चेतस्मा आचार्ये आयप्पच्चयो दोति । 
पञ्बतायति, समुदायति, चि्चटायति, एवमञ्म्मे पि“ योजेतच्ा । 

४३७ आचार के अर्थमे कर्ता के उपमानेभूत नाम से आय प्रत्यय होत्ता 
दे । जेते--पञ्चतायति ( पञ्चत + आय 4 ति ), चिच्विटायति ( चिचिट + 
सायर + दि), इसी प्रकार से ओौर उदादरणों की मी योजना कर कनी चादिष्‌ । 





१ ण्प॒--सी०२ ! > सेमं नदीं । ३-३ रस्वीति--से 1 ४, कतुपा- 
सना-मे # 1 से मे नहीं 1 


९२ कच्चायनन्याकरणं 


४३८. ईयुपमाना च ।३२५। 

नामतो उपमाना आचार्ये च ईयप्पञ्चयो होति । अदत्त छत्तमिव 
आचरति छन्तीयति, अपुन्तं पुत्तमिव आचरति पुत्तीयति । 

उपमाना ति किमर्थ ? धम्ममाचरति } आचारे सि किंमत्थं? 
अद्लन्त छत्तमिव रक्खति, एवमञ््ये पि योजेतव्वा । 

४३८ आचार क र्थं ( कर्म) उपमानभूत नामसे ईन प्रह््यमी 
होता हे । ञसे-- छनीयति ( छन्त + शेय + ति ), एुत्तीयति ( युत्त + हैव + 
ति) । 

उपमान ते कहने का क्य! तात्पर्यं ? *धम्ममाप्चरति' के चिद्‌ ( यहां 
कम के उपमानभूत नामके न होने से उपयुक्त कार्यं नहीं इभा )। 

आचार के अर्थं त कहने का क्या तात्पर्म ? अत्त छन्तमिव रक्लति आदि 
कै क्ष्‌ ( यद्य आचारा न होने से य प्रत्पप नही हमा ), इसी प्रकार ते 
ओर उदृाहरणों की भी योजना कर लेनी चाहिए । 

[ '“अनुव्रततमाने पि उपमार्सदे उन उपमानसकगगदण कततृपमाननिवन्तनत्थ, 
तेन कम्मूपमाना ति सिद्धं" ( क० व० ) । | 


४३९, नामम्हा्तिच्छत्थे ।१.२ &। 


नामम्हा अन्तमो इच्छस्थे चच ईयप्पञ्चयो होति । अन्तनो पत्त- 
मिच्छति प॑त्तीयति, एव वत्थीयति, परक्खारीयत्ति, चीवरीयति, धनीयति, 
पटीयति । 

अन्तिच्छयये ति किमर्थं ९ अन्नरस पत्तमिच्छत्ति, एवमज्ने पि 
योजेतन्बा } 

४३९ स्वकीय इच्ञाके अर्थम नाम से $य प्रत्यय होना है। जेसे- 
पत्तीयति ८ पत्त + ईय + ति } जादि। 

स्सवकीय इच्छा के सर्य" कहने काक्या तात्प ? “सज्जश्स पत्तं इचि" 
क लिए (दस उदाहरण में दूसरे के कल्थि पान्न की इच्टा होने के कारण य प्रत्यय 
नहीं इमः ), इसी प्रकार से श्रौर उदाहरणं की भी योजना कर ठेनी चाष । 


व 1 
१ सी०्१मे नदीं! २.से में नहीं। 


आख्यातकप्पो ०९३ 


४४०. धात्‌हि णेणयणपेणापया कारितानि हेत्वत्थे ।२२५ 

सव्वेहि धातूहि गे-णय-णपे-णापय-इचेते पच्या होन्ति कारित- 
सञ्जा च हेत्वव्ये | यो रोचि करोति त॒ कुव्बन्तमज्जो करोदि करेदि 
इचयेख व्रवीति, अथवा करोन्त पयोजयति कारेति, कारयत्ति, कारापेति; 
कारापयृति । ये केचि करोन्ति ते ऊुव्चन्ते ज्ये करोथ करोथ इवेव 
ज्रुबन्ति कारेन्ति, कारयन्ति, कारापेन्ति, ऋरापयन्ति | यो कोचि पचति 
तमञ्नो पचाहि पचाहि इच्वेव व्रवीति, अथवा पचन्त पभरोजेतिं पाचेति, 
पाचयति, पाचापेत्ति, पाचापयति | ये केचि पचन्ि ते पचन्ते अञ्च 
पचथ पचथ इचचेवं व्रवन्ति' पाचेन्ति, पाचयन्ति, पाचापेन्ति, पाचा- 
पयन्ति ] एव इनेतिर हनयति, हनापेति हनापयति, भणति, मणयति, 
भणापेत्ति, भणापयति? | तथस्ि अञ्ञे पि योजेतञग । 

हेस्वव्थे ति किमर्थ ? करोति, पचति । 

अत्थर्गहणेन णलप्पञच्चयो ` होति 1 जोतलति । 

०९० द्वश मे सभी धातुम से ण, णय, णाप त्राः णापय प्रह्म्य हाते है 
तथा इ¬की कारित (प्रेरणार्थक ) सन्ञा हाती है । जेते--जव काई का क्ता 
हे ौर उस कार्यको करते समय यदि दूसरा को$ इसते यह कदत रहता हे 
कि करो करो, अथवा उस करनेवाले को प्रयोजित करता रहता है तो इस अध 
म कारेति (उरनणेनत्ति), कारयति (कर ~+ण्यन॑ ति), कारापति 
( कर + णाप + ति) तथा कारापयत्ति ( ऊर+ग्रापय = ति ) आदि प्रयोग होते 
दै। (परस्प ही ) इमी प्रकार से ओौर उदाहर्णोंकी भी योजना कर 
टेनी चादिष्‌ । 

त्वथ मेँ कटने का क्या तात्पर्य ¢ करोति सादिके लिश । 

(सुतम ) अथे शब्दके प्रण से (उक्त अर्थे) ण प्रत्यप भो हाता ह । 
जेसे--नोतर्ति । 
४४१. धातुरूप नामस्मा णयो च ॥३२.५ 

तस्मा नामस्मा णयप्पच्चयो होति क।रितसजञ्न। च धातुरूप सतिः | 
दत्थिना अतिक्मति मग्ग अतिदत्थयति, वीणाय उपगायति उपवीणयति, 
_ क करोति वीरय" दह्यति, विसुद्धा होति रन्ति विुद्धयति । 

१ चुबन्ति-सी०१,\ २-२ भगेति, भणयति, भणायेति, भणापयति, 


भणेन्ति, भणयन्ति, भणादेन्ति भणापयन्ति-- सी ०२! ३, रप्पच्चयो-- से ० 
स०२ 1 सेम नदीं । ९ विनय--ये०1! ६ रत्ती-से०। 


2. कच्चायनञ्याकरणं 


ष ५ १ 
चसदग्गदणेन आर-आल इच्चेते पञ्चया होन्ति । सन्तरारति » 
उपक्षमालति । 

४४१९ नामों के धाठस्वभाव होने पर उन से णय प्रत्य होता है तथा उन्की 
कारितसंहा होती है । जेसे--अद्तिहत्थयत्ति ८ अति ५ हत्थि + णय ~+ ति ) 
आदि । 

„ (सघ में) च शब्द्‌ के ्रहणसे आर तथा आल प्रत्यय मी होति ई। 
जसे--सन्तरारति ८ सन्तर + भर + ति); उपकरमाखति ८ उपक्कम + 
आरून-ति)। 

[ ““धाहया रपो सभावो वा धातुरूपो, तस्मि धातुरूपे, पत्थ च धातुरूपो 
नाम पठती स्प्रादिु धात्‌^ह्‌ पवत्ता पच्च्रा किरियाय च साधने पि च पवत्तत्ति 
यथा, एव दत्थीभादीहि नामेहि पवन्ता पञ्चया पि धात्वत्यभूते पिरियाय च साधने 
पि च पन्तन्ति, तस्मा धाठरूपो ति दत्तं” । 

"ध्चगमहणेन आर-माछ दइद्देते पच्चया होन्ति, पते न च पोराण्दीकान्याद्यमने 
उत्ता) सकल्थवाचक-अार-आारपच्च पवसेन इुत्ता ( क> व० ) । |] 


४४२ भावकम्मेसु यो ।३२९। 
सच्वेहि धाति भावकम्मेसु यप्पच्चयो होति । ठीयते, दुर्मते 
पच्चते, लज्मते, करीयते, इञते, ऽच्चते । 
मावक्रम्मेसु ति किंमत्थ ? करोति, पचति, पठति । 
५४२ सभी धातु्ओंसे माव तधा कर्ममय प्रत्यय होता है। जते-- 
टीयते (डाव नते, माव का उदा ), उुञ्मते (ध+य ~+ ते, कर्म 


क्य उदाहरण ) आदि । 
भाव तथा कर्म में कहने का क्या तात्प 2 कंराति आदिके लिप्‌ । 


४४३. तस्स चवग्गयकारवकार तं सधात्वन्तस्स 1३ २.१०) 

तस्स यप्पश्चयस्स चवग्ग-यक्रार-बकास्तः होति धात्वन्तेन सद्‌ यथा 
सम्भवं । बुञ्वते, वुचन्ते, उचते, उच्वन्ते, मज्ते, मञ्नन्ते, पच्चते, 
पच्चन्ते, बुञ्मते, चुज्जन्ते, युञ्जते, युल्नन्ते, छञ्मते, ऊुञ्मन्ते, उउमते) 
उञ्छयन्ते, ञ्जते, हञ््यन्ते, कथ्यते, कय्यन्ते, दिच्चते, दिव्धन्ते । 





१ अन्तरारति-से० । २ बुञ्क्षयते--से° ३* वगररत्त्--सी०२। 


आख्ात्कप्पा २५५९ 


४४२, धात्वन्त के सहित य प्रत्यप का यथासम्मव र्म, य तथावहो 
जाता दै) जेते--उचते (वच +य नते, चर्म का उदाहरण ), कय्यते 
(करन॑-यकते,यका उदाहरण ), दिज्वते (दिव नय ~+ते, व का उदाहरण) 
आदि 1 

[ “भनुवनत्तमाने पि यप्यचये तरुप्र ति वचनं (सावक्म्मेतु यो? तिमिना 
विददितस्वेव यप्पच्चग्रस्स इमिना च्वर्गादिमदरे्ा हान्ति नाज्जस्सा त्ति उापनस्थ 1 
“इवण्णागमो वा त्ति रुत्ततो वसद! सीहगतिया वत्ते, तेन॒ चवग्ग-तवरग्गानं 
घात्वन्तारं चवर्गादेसो च रवान च ध।त्वन्तान सहपचग्रा* यवयत्तञ्च होति, 
बुन्तन्च- 

“चचग्गो चत्तचरगान्‌ धात्वन्ताच यवत्त्नं । 
रवानच्च सह पच्च पान यवा होन्ति यथाक्तम ॥,) ति (क व )। | 


४७४. इवण्णागमो वा ।३.२ १९। 
= [+ = + (~ १ 

सब्वेहिं धातूहि यमि पच्चये परे इवण्णागमो होति वा । करिय्यते , 
करीयत्ति, गच्दय्यते, गच्छीयति । 

वा ति करिमस्थ ? कय्यते । 

४४५ य प्रत्यय को परता में सभो धातुओं से इवं ( इ, ई ) का आगम 
विक्ल्प से होता हे । जसे -करिथ्यते (कर ~+इ~+य ~+ ते), करीयत्ति 
(करई +य + | ) आदि। 

वरिरस्पसे क्हने का क्या तात्पर्य? कथ्यते (कर +य ते) केचिद्‌ 
( यहां विरु्पव्रिधान होने से इवर्ण का आगम नहीं इमा ) । 

[ “क्ते नि तरिसुदाहरण ? तस्थ करधातुत। तेविभक्ति-यप्पश्चगरे वते, "तरस 

सधात्वन्तस्ते" ति धात्वन्तेन सह यप्पच्चयस्स यकारं कत्व, तस्स ॒द्वेमावे 
चकते ख्प। रूपसिद्धियं पन गमीयते त्यादिषु ईकारागमग्ते7 आगतो 


( कण बर ) ॥ | 1 
४४५. पुच्वरूपश्च (३२१२ 


सव्वेदिं वातृदि यप्पच्चयो पुच्चरूपमापञ्नते वा । बुधे, फते, 
दम्मते, लठमते, सक्ते, दिस्सते । 
चाति किमस्थ ? दम्यते) 





१-१ फरि्यते, करिय्यन्ति, गच्डिम्यते, मच््ठिम्यन्ति--से | 


१५६ कचचायनन्याकरण 


४८५. सभी वाठुमो के पश्रात्‌ भानेवाषला य प्रत्पय प्रिक्खसे पूर्वखूपको 
परा होता हे । जेसे--इड्‌ढते ( बड्ड +य + ते ) आदि। 
विकट्प से कहने का तात्पर्थं ? टत्यते के किष । 


७४४६. यथा कत्तरि च ।३२१३। 

यथा भाव्रक्रम्मेसु यप्पच्चयस्सादेसेः होति तथा क्तरि च यप्पच्चय- 
स्सादेसो कन्तच्ो । ुञ्मति, विञ्मति, मजञ्न्यति, सिव्वति । 

४४६. जिस प्रकारसे भाव तथा कर्म में य प्रत्यय का आदेश होता है 
उसी प्रकार कर्म॑ मे य प्रत्यय का अद्रेश करना चाहिए । नेते इज्फति 
(केष ग नत्ति) आदि! 

४४७, भूवादितोः अ ।३.२.१४ 

भू इेवभादितो धातुगणतो अप्पञच्चयो होति कत्ते । भवति, पठति, 
पचति, जयति । 

४४७ कर्त्र मे सू आदि धातुगण से भ प्रत्यय होता है, जेसे--भवति 
(+भ ~+ त्ति) आदि 

„ ४४८, रुधादितो निगगृहीतपुब्बश्च ।३२ १५। 

रुधि इश्वेवमादितो धाठगणतो अप्पचयो होति कत्तरि, पुव्वे 
निग्गदीतागमो च होति । सुन्धति, छिन्दति, भिन्दति | ~ 

चसदहर्गहणेन इ-ई-ए-ओ इचेते पनच्चया होन्ति निग्गदहीतागम- 
पच्च" । सुन्धिति, रुन्धीति, सुम्भेति, सुम्भोति । 

५४८, कर्नर्थमे सादि धाठेगणसे अ प्रत्यय होत्तारै तथा पूर्वर्मे 
रिग्गदीत्त का जागम भो होता है । जते--रन्धति (रध + अ + ति) भाद््‌। 

( सूत्र म ) च शब्द्‌ छ ग्रहणसे इ, ई, णु तथा सा प्रस्य दोते ६ एव 
पूर्वमे रिग्गर्हृते का आगम दोता है 1 ंसे-- रन्धिति ( उध + ह + ति, इका 
उदा० ), रुन्धीति (ई का उदा० ), सुम्मेति(षु का उद्या ), छुम्मोति 
(शरो काखउदा० )। 

[[ “चमदग्गहणन इ-ई ए-को-पच्चया होन्ति, निग्गहीतपुक्बन्चा" तिद्‌ पराग. 
कच्चागरने अचविचज्मानत्ता न्यासे न बवण्णित, रखूपसिदहिपकरणत्तो आगततनय 

पवि्न्तं › ( क० च० )। 





१ से में नदीं! २ श्वादितो-से०, सी०१। ३ यजति-से०। ४ रध 
--से । ५" निग्गहीतपुच्य्-- सी ०१, सी०२ । 


आख्यातकप्पो २९७ 


““हंधि इचचेवमादितो धातुगणतो अप्पच्चयो होति क्तरि विभन्तिप्प्चयतु, 
निरगहीतन्च ततो पुब्ब इत्वा भागमो होति 1 तञ्व निर गहीतं प्रकत्तिया सरा- 
नुगतन्ता धातुस्सरतो परं होति । चसदेन इ-‡-ए भोध्पचया च 1 निर्गदीतस्स 
वर्गन्तत्तं ¦ इध संयोगन्तत्ता न बुद्धि होहि तदागमरस चर्गदणरेन गहणतो । सो 
स्गगै रन्धति, दन्धन्ति, सन्यसि, रन्धथ, रन्धामि, रन्धाम, रुन्धते, रन्धन्ते 
इचादि । दकारादिप्पच्चयेसु पन रन्धिति, रन्धीति, रन्धेति, रन्धोती ति पि होति” 
{ सूप० सू० ४९३ ) 1 |] 


४४९. दिवादितो यो ।३२१६। 
दिवादितो धातुगणतो यप्पञच्चयो होति क्तरि ! दिव्वति, सिच्वतिः 
युरुफति, विज्फति, बुज्मति । 
४४९ दिवादि धातुगणसे करन्धम य प्रत्मय होता है जेते--दिन्वति 


(दिवि च-य नति) मादि। 


४५०. स्वादितो णुणाडणा च ।३.२१५। 

सु इचवेवमादितो धाठुगणतो णुणाउणा इते पच्चया द्वोन्ति 
कन्तरि । अभिसुणोति, अभिञुणाति, संबुणोति, सबुणातति, आबुणोति; 
आबुणाति, पापुणोत्ति, पापुणाति । 

४९०. स्वादि धातुगणसे कतै णु, णा तथा उमा प्रत्यय होते 
दै । जेते-अमिसुणोति (अभिनघु+णुतति, णु कौ उदाहरण), 
सभिसुणाति (गा क्रा उदाहरण); पापुणात्ति ( प + अप + उणा + ति, उणा का 
उदाहरण ›) आदि । 

४५१. कियादितो ना !३२१५ 

की इच्वेवमादितो घातुगणत्तो नापच्चयो दोति क्तरि । किणाति; 
जिनाति, धुनाति, लुनाति, पुनाति । 

४९१ च्की आदि धातगणये कर्थम ना प्रत्यय होता है। जते- 
किणात्ति (कीचनान-त्ति ) आदि। 


४५२. गहादितो प्पण्डा' ॥३२ १९ 


गढ इचेवमादितो धातुगणतो पणा इच्चेते पचचया होन्ति क्तरि । 
चेप्पत्ि, गण्डाति 1 





१ प्पण्हा च-प) 
१७ 


२९८ कच्चायननव्याकरणं 


४९२ गहादि धातुगणसे कचं मै प्य तथा ण्डा प्रत्यय होतेदै। 
जेते--पेप्पति ८ गह + प्प + ति, प्प का उदाहरण ), गण्हाति (गदं + ण्डा + 
ति, ण्हा का उदाहरण ) आदि। 

„ [ भ्चरप्पत्ती त्याचयहरंणानि 1 तत्थ चेप्पती ति गहधाठतो दुत्तनरेन तिविभत्त 
करवा, व्यथा कन्तरि चेः ति वत्तमाने इमिना प्पप्पच्चयं कटवा, "गहस्व प्रप्यैः ति 
प्पप्पच्चये परे गहधातुस्स चकार गदेसे फते रूप । गण्डाती ति '"गहउपादनेः तिमस्स 
इुत्तनयेन तिविभत्तिम्हि क्ते इमिना ण्दाप्पच्चय कत्वा, "गहस्स येप्येः ति वत्तमाने 
दलोपो ण्हाम्ही" त्ति दकारणोप क्ते रूपं” ( कर व० ) । [| 


४१५२३. तनादितो ओधिरा ।३२२५। 

तज्रु इच्चेवमादितो धावुगणतो ओ-यिर इच्वेते पच्चया होन्ति कत्तरि । 
तनोति, तनोहि, करोति करोहि, कयिरति, कयिरादि । 

५९३ तनादि धागणसे कर्मर्थ मँ ओ तथा चिर प्रत्यय दोते ह३ै। 
जसे-- तनोति (तनु 4भो-+ति, ओ का उदाहरण), किरति ( कर + 
यिर~+त्ति, भिर का उदाहरण ) आदि। 


= 
४५५४. चुरादितो णेणया ।३ २.२१ 

, च्युर इन्वेवमादितो धाठुगणतो णे णय इच्चेते पच्चया होन्ति कन्तरि 

कारितसञ्नाः च । चोरेति, चोरयति, चिन्तेति, चिन्तयति, मन्तेति, 


मन्तयति । 

४९४ हरादि धाठगण सेक्र्॑थमे णे तथा णय प्रलय होति है तथा 
कारित संज्ञा भी होती है । जते- चोरेति (डर न्णे + ति, णे का उदाहरण), 
चोरयवि (डर + णश + ति, णय का उदाहरण ) आदि । 

। [| भ्चोरेतति' प्रयोग र धात॒॒से ति प्रत्यय दौने पर, इस सूत्र से णे प्रलय 
करके तथा, बृद्धि एव णकार का छोपर कर ¦ पर सिद्ध होता है । च्चोरयति' णय 
का प्रत्यय का उदाहरण है । 'चिन्तेतिः प्रयोग मेँ सयोगान्त हनि से ब्र्धि 
नर्द होती 1 

क० व° में कारितसन्ञातिधान के सम्बन्ध मेँ कदा गया है-- “कारितसन्ना- 
करणं वेत्थ णक्रारस्स छोपत्यं 1? || 


१--११ से मे नही ॥ 


आख्यातङ्प्परो २९९ 


४५५ अत्तनोपदानि भावे च कम्मनि ।३.२२२। 
भवे च कम्मनि च अत्तनोपदानि होन्ति | उच्चते, उच्चन्ते 
लच्भते, रर्भन्ते, मज्जते, मज्नन्ते, युञ्मने , युउमन्ते , कय्यते, कथ्यन्ते । 
४९ मावत्तथा कमे म आत्मनेपद होते 1 जते -- उच्चते ( वच + 


य ते) आदि। 


४५६. कत्तरि च ।३.२२३। 


क्तरि च अत्तनोपदानि होन्ति । मन्चते, रोचते, सोचते, सोमते 
चुञ्मते, जायते | 


४९६ कथ में भी भात्मनेपद्‌ होते है । ञेते--मन्नते ( मन +य + ते) 
आदि। 


४५७ धातुप्पञचचयेहि विमत्तियो ।३२२४ 
घातुनिदद्रेहि पच्चयेद्ि खादिकारितन्तेदि विभक्तियो दोन्ति। 
तितिक्खति, जिगुच्छति, वीमसति, तटाकं समुदभिव अनत्तानमाचरति 
समुदायति, पुत्तीयतति, कारेति , पाचेति । 

४९७, ख आदि से ङेकर कारितसंक्ा परथन्त धातो से होने चाले प्रत्ययो 
के.पस्चात्‌ दी (ति.जादि) मिमत होतो है ८ अर्थात्‌ ४३९--४४० 
सूरो कै अनुसार जो प्रत्यय धातुर्भो के पश्चात्‌ टोतते है, उन॒धातुप्रत्ययान्त 
गन्द से ही विंभक्तियां दोती रै, प्रत्यय छगने पर धातु की जो स्थिति होती है 
उसी मं ति आदि विभक्तियां गाद जातो है ) । जेते-- तित्तिक्खति आदि । 

५,,{ इस सूत्र कै द्वारा धातुप्रत्ययान्त-सल्ला का विधान किया गयाहै अौर 
यह भी स्प किया गया है किं जब धातु मेवे प्रत्यय ल्ग जति ई, जिनका 


विधान सूत्र ४३९ से ४४० तकर तो उन धाठ्प्रत्ययान्त शब्दो के बाद ही 
विभक्तिं लगती है ! ] 


७५५८. कंत्तरि परस्सपदं ।३.२.२५] 
कन्तरि परस्सपदं दोति } करोति, पचति, पठति, गच्छति । 
४१८. कर्वर्थ में परस्मैपद्‌ होता है । =ञेसे--करोति आदि । 





~= ~~~ ~ ~ 


१-१ ख्क्षते सुञ्छन्ते-से° ! २-२ पाचयति-ते । 


>&० कच्चायनन्याकरणं 


४५९. भूवादयो धातवो ।३२२६। 


भू इच्चेवमादयो ये सदगणा ते धातुसञ्ना होन्ति । भवति, भवन्तू 
पचति; पचन्ति, चरति, चरन्ति" चिन्तयति, चिन्तयन्ति, होति , 
होन्ति , गच्छति , गच्छुन्ति। 
इति आख्यातकप्पे दुक्तियो कण्डो । 
४५९९ मभू आदि शब्दगणों की धात॒संज्ञा होती है । जेसे--मवति भादि। 
[ “भू आद्यो सदगणा धातुसन्ना होन्ती ति अत्थो । एत्थ च वकारो 
पदसन्धिजो, अथवा भूचवाचमभूवा, ते आदयो पकारा येसंते ति शरवादयो, 
इत्तन्च रूपसिद्धियं-- ॥ 
'भूवादिसु बकारोयं न्यो आगमसन्धिजो । 
मूवाप्पकारा वा धात्‌ सकम्माकम्मक्ट्थतो? > ॥ ति ॥ ( क० व० ) 
“भू आदि येस ते भूवादयो, अथवा भूवा आदि पकरारा येसं ते भूवादयो । 
क्रियं धारेस्ती त्ति धातवो, भूवादयो, खादिधाठुप्पच्चयन्ता च। ते पन 
अत्थवसा द्विधा मवन्ति-सकम्मका, अकस्मका चा ति। तन सकम्मका--ये 
धातवो कम्मापिक्ख क्रियं वदन्ति, यथा--कटं करोत्ति, गासं गच्छति आदयो, 
सअकमस्मका-- ये कम्मनिरपेक्ख क्रियं वदन्ति, यथा--भन्डति, सेति, तिद्धती ति 
आदयो । ते पुन सनत्तत्रिधा भवन्ति विकरणप्पच्चयमेदेन । कथं 2 अ-विकरणा 
भुवाठ्यो, रिग्गहीतघुन्वक-अ-विकरणा रधादधो, य-वरिक्रणा दिविषदो, णु-णा- 
उणा-विक्ररणा स्वादयो, ना प्पण्हा-विकरणा कियादयो, ओो-त्िकरणा तनादयो, 
सक्त्ये णे-णयन्ता रदो ति ( पर, सू० ४०८ )। तुलना कीजिए, 
पाणिनि --“भूवाद्धरो धातव.” १।३।१ । [| 
आख्यातकल्प मेँ द्वितीय काण्ड समाप्र । 


(३ ) ततियो कण्डो 


४६०. क्वचादिवण्णानमेकस्सरानंः द्र भावो ।३.२ ? 
आदिभूतान वण्णानं एकस्सरान क्वचि द्वेभावो होति । तितिक्खति, 
जिगुच्छतिः तिकरिच्छति, वीमंसति, बुसुक्खति; पिवासत्ति, ददति, 


ददाति, जद्ाति, चङ्कुमति । 
१, से०मे नदी।२ °स्सराण--से० ८ सर्व॑ )। ३. से° मे नदीं । 





भाख्गातक्रप्पो २१९१ 


ऋ्थची ति किमत्थं ? कस्पत्ति), चलति । 

४६०, आदिभृत एक स्वर वारे वर्णां को कदी कहीं द्विसय होता है। 
जेते--तितिक्डति सादि । 

कहौ कटौ कहने का क्या तात्पर्य ? कम्पति (कम्पति) भादिके 
लष ( यहा पर द्वित्व नही हुआ ) । 

[ “एत्थ क्वचिसदो निचचमनि्चच दीयेत । तेन तितिक्लति-जिगुच्छति- 
वीमसति-आदिु पयोगेसु ख-छ-सेषु च परोग्खाविभत्तिय परोक्खाय विमन्तिम्हि 
च बभूव-बभूवृ ति आदिसु च निच्च धातून हेभावो होति, अप्पचमरे परे जहोति- 
भादिषु सपि धातुस्स द्वेमा्ो होति, किच्वादिकेतु पि जअदित्वं पनहितव्ब ति 
आदिषु पि, कितकप्पचगरे च जहित्वा जितं पिदहित्वा ति आदिसु च क्वचि 
विकयेन द्वेमावो होति, जपिसदेन चङ्कमती ति आदिसु पि कचि होति, 
(कं व० )) 

"धातूलमादिभूताने वण्णानमेकंस्सरानं क्वचि देभावो दति । ववत्थित- 
विभाषत्थोयं क्वचिसदो, तेन-- 

'लछतेसु परोक्ला्यं दे मावो सन्बघातुनं । 
अप्पच्चमरे ज्होस्पादिस्स पि किचयादिके क्वचि ,, ॥ (रूप०,सू० ४४९) 1] 


४६१ पुन्ब्ोग्भासो ।३३.२ 

देभूतस्स धातुस्स यो पु्यो सो अब्भाखसन्नो होति! दधाति, 
ददाति; बभूव । 

४६१ द्विलयथूत धातु के पूं गी ( जव धा को द्वित्व होता है तब दित्व- 
त प्रथम की ) जन्मास ( अभ्यास ) सका होती है 1 जसे दधाति (धाको 
दविस्व करने पर धाति देसी स्थिति होती है । इसमे दवित्वभूत का आदिवर्ण 
पथम धा हुजा, उघ्तकी इस सूच्र से जम्पास सत्ता करते है ) सदि । 

[ “अतिरेक कंवा मासीयती ति जब्मासो" ( क० व० ) । 


४६२. रस्सो ।३.३ ३ 


अच्भासे वन्तमानस्स सरस्स रस्सो होति। ददाति, दधाति, 
जहाति 


४६२ अभ्यास में वतमान स्र को हस्व होता है । जैते--ददाति। 
स 


१५ क्मति--से०, सी०१ 1 


25० कच्चायनन्याकरणं 


४५९. भुवाद्यो धातवो ।३.२ २६। 


भू इच्चेवमादयो ये सखदगणा ते धातुखजञ्ना होन्ति । भवति, भवन्ति; 
पचति, पचन्ति, चरति, चरन्ति, चिन्तयति, चिन्तयन्ति, होति , 
होन्ति , गच्छति , गच्छन्ति। 
इति आख्यातकप्पे दुतियो कण्डो । 
५१९ भु अदि काब्दगणों की धातुसंज्ञा होती है । जेसे--मवति भादि। 
[ “भू आद्यो सदगणा धातुसन्ना होन्ती ति अत्थो । एत्थ च वकारो 
पदसन्धिजो, अथवा भूुचवा च भूवा, ते आद्यो प्रकारा येसं ते ति भूवादयो, 
वुत्तन्च ख्पसिद्धियं-- ॥ 
“भूवादिषु वकारोयं जय्यो अगगमसन्धिजो । 
मूवाप्पकारा वा धातू सक्म्माकम्मक्स्थतोः?? ॥ ति ॥ ( क० व° ) 
“भू आदि येसं ते भूवादयो, अथवा भूवा आदि पक्रारा येषं ते भूवादयो । 
क्रियं धारेन्ती ति धातवो, भूवादयो, खादिवातप्पच्चयन्ता च। ते पन 
जत्थवसा द्विधा मवन्ति-सकम्मका, अकम्मका चाति । तन सकम्मका--ये 
धातो कम्मापेक्रख क्रियं चदन्ति, यथा-क्टं करोति, गासं गच्छति आदयो, 
भकम्मका-- ये कम्मनिरपेक्खं क्रियं वदन्ति, यथा--भच्छ्ति, सेति, चिती ति 
आद्यो । ते घुन सत्तविधा भवन्ति विकरणप्पचयमेदेन । कथं 2 अ-विकरणा 
भूवाव्यो, रि ग्गहीतपुपक-अ-विकरणा रधादषो, य-विक्रणा दिविषद्यो, णु-णा- 
उणा-विकरणा स्वादयो, ना-प्पण्डा-विकरणा कियाद्यो, ओ-त्रिकरणा तनाद्यो; 
सकत्थे णे-णयन्ता छुरादयो ति ( रूप०, सू० ४०८ )। तुलना कीजिद, 
पाणिनि -“भृवाद्धो धातव ” १।३।१ । | 
स्ाख्यातकल्प मेँ द्वितीय काण्ड समप । 


(३ ) ततियो कण्डो 


४६०. केवचादिवण्णानमेकस्सरानंः द भावो ।३.३ १1 
आदिभूतान वण्णान एकस्सरान क्वचि द्रेमावो द्यति । तितिक्खत्तिः 
जिराच्छति, तिकिच्छति, वीमंसति, चुयुक्खति; पिनासत्ति, द्द्छति, 
ददाति , जाति, चङ्कमति । 


१, से०मे नदीं। २ °स्सराण--से० ( सर्वत्र )। ३. सेमे नदीं । 





आ्गातकप्पो २१९६ 


प्वची ति किमत्थं ? कम्पति', चलति । 
४६०, भादिभत एक स्वरवाले वर्गा को कीं कही दिस्य होतार । 
लेे--तितिर्लति सआादि। 
की करटौ कहने का क्या तात्पर्यं ? कम्पति ( कम्प +ति) भादिके 
लि्‌ ( यहं पर द्वित नहीं हुभा ) 1 
[ “एत्थ ववचिसदो नि्चमनिश्चश्च दीपेति । तेन तितिक्खति-जिगुच्टति- 
वीम॑सति-आादिपु पयोगेसु ख-छ-तेप च परोक्खाविभत्तिय परोर्खाय विभक्तिम्दि 
च वभूव-वमूचरू ति भादिषु च निच धातून देभावो होति, अप्पचचगरे परे जहोति- 
भादि मपि धातस्प द्वेमावो होति, किचयादिकेतु पि जदितव्वं पहितव्व ति 
आदिषु पि, कितकप्पचये च जद्ित्या जहित पिदहित्वा ति आदिप च क्वचि 
विर्प्येन दवेभावो होति, भपिसदेन चद्धमती ति आाव्सि पि क्वचि होति 
( कञ च० )। 
“धातूलसादिभूतानं चण्णानमेकस्सरानं क्वचि दवेभावो होति ] ववत्थितत- 
विभासत्थोचं क्वचिसदा, ते-- 
'खछ्सेसु परोक्लायं द्वेभावो सन्बधातुन । 
सप्पच्चये जहोत्पादिस्स पि क्िच्वादिके क्वचि! ›› ॥ (रूप०,स्‌०४४९)। ] 


४६१ पुञ्योभ्भासो ।३३.२ 

भूतस्य धातुस्स यो पुव्यो सो अव्भाससन्नो होति । दधाति, 
ददाति, बभूष । 

४६१ द्विह्वभूत धतु केप री ( जब धातु को त्व होता है तव द्वित्व 
त प्रथम्‌ की ) अब्मास ( अभ्यास ) सक्ञा होती है 1 जैसे-दधाति (धाको 
दत्व करने पर घाधाति पेसी स्थिति होवी है । इसमें दित्यभूत का जादिवर्ण 
प्रथम धा हुभा, उसकी इख सूत्र ते जम्परास संला कते है ) आदि । 

[ “अतिरेक कत्वा भासीयती ति अन्भासोः ( 5० च० ) ] ] 


७६२. रस्सो ।३.२ ३ 


अन्मासे वत्तमानस्स सरस्स रस्सो होति । ददाति, दधाति, 
जहाति 1 


४६२ भम्यास में वतमान स्र को हस्व होता है ! जैते--द्दाति। 
स 


१९ क्मत्ि- से | ति सी ० ! 


२४२ कषठ्चायनन्याकरणं 


[ दा धातु को द्वित्व करने पर दादाति एसी स्थिति होती हे । तत्र सून ४६१ 
सेप्रधमदा की अभ्प्रास सन्ताकर देते तथा इस सूत्र से अभ्याससंज्ञक 
प्रथस ष्दाः मे विद्यमान "भाः स्वर का हस्य होकर ददाति प्रयोग बनता है । ] 


४६३. दुतियचतुत्थान पडमततिया ।३.२ 
~ -अ्मासगतानं दुत्तियचतुत्थानं पठमततिया होन्ति । चिच्छेदति, 
बुमुक्खत्ति, बभूव, दधाति । 
४६३. अभ्यास मे वियसान वर्गो के द्वितीय तथा चतुर्थं वर्णो को कमश 
( उसी वर्म के ) प्रथम तथा वृत्तीय ( वर्णं) हो जाते दै। जेते--चिचदति 
( दवितीय को प्रथम का उदाहरण ), इखुक्खति ८ चतुर्थं को तृतीय का उदाहरण ) 
आदि । 
४६४. कवग्गसस चवग्गो ।२३५ 
अचमासे वत्तमानस्ख कवर्गरस चबग्गो होति । चिकििच्छति, जिगु- 
"च्छति, जिघच्छति, चद्मति, जिगिसति, जज्गमति । 

४६४ अभ्यास में वतमान कवर्गे को चवर्ग होता है। जैसे--चिकिच्छति 
आदि । 

४६५, मानकितानं वत्तं वा २.२.६९] 

मान-कित इच्वेतेसं धातून अञ्मासगतानं वकार-तकारत्तं होति वा 
यथासह्भयं । वीमसति, तिकिच्छति । 

वाति किमस्थं ? चिकिच्छति। 

४६१. अभ्यासप्राप्त सान तथा रित धामो को ( धात्मोका जो द्वित्व 
इभा है, उस द्वित्यको) क्रमसे वतथात होजाता है। जसे-वीमस्ति 
(च का उदाहरण ), तिकिच्ठतति ( त का उदाहरण ) । 

पदञे भान धा से ख प्रत्यय करते हे मौर तव धातु के आदि वणे का द्वित्व 
करके, अभ्यास संज्ञा करके, अभ्यासान्त को हकणै करके तथा इत सूत्र से मभ्यास- 
पराक्चकोव करके एवं सान कामं भादेश करके ष्वीम॑सति' सिद्ध होता हे । 
"तिकिन्ठतिः प्रयोग मेँ कित धातु से छ प्रत्यय होता है ओर अभ्यासकातदहो 


जाता है। | 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्यं 2 चिकिच्छति के दिदं ( यहां पर उप 
युक्त सूत्र से विकन्पविधान के कारण कार्य न होकर सूत्र "क्वर्गस्म चचवग्गोः 
( ४६४) से जभ्यासप्राक्ष को चवर्गे दो जाता हे )। 


आख्गातकप्पो २६३ 


४६६. हरस जो ।३.३५। 


हकारस्स अव्भासे वत्तमानस्स जो होति । जदाति, जुष्दति, जदयोतिः 
अहार 1 


४६६ अभ्यास मे वर्वमान ह कोज हो जाता हे। जते--जदाति 
आदि। 

[ हाधातुको द्वित्व करने पर तथाप्रथमदहका ज करने पर तथा उसका 
हस्र करने पर (जहाति, यह बनत्ता हे । | 


७६७ अन्तस्सिवण्णाकारो वा ।३३५ 

अच्भासस्स अन्तस्स खण्णो दोति अकारो च या 1 निगुच्छति, 
पवासत्ति, बीमसति, जिघच्छति, वभूव; दधाति । 

चा ति किमत्थ ? चुभुक्खति । 

४६७ शमभ्यापके अन्ति (स्वर )को इर्णंत्तथा चकार सीत्रिकस्पसे 
हो नाता है 1 जेते-जिषुच्डति ( गुप धातुके अभ्यास कै अन्तिम फो इवर्ण 
केरने का उदाद्रण ), बभूव ( भू धातु क अभ्रा के अन्विमिको अ करनेका 
उदादरण ) आदि । 

विक्ट्पसे कटने का क्या तात्पर्य ? वुभुक्खत्ति के रिष ( तिकस्पविधान 
से यदा पर उपयुक्त कार्य नीं इभा ) 1 

[ इस सूतमे विरुल्प के लिषू वा शब्दसा जो प्रयोग हुभाहि वहं 
उमवस्थितविमापा्थै हे 1 इस सम्बन्ध मे क व२ मे कहा गया है “पल्य 
वासो ववरिर्तविभासरगो, तेन॒ ख-छ सेस॒॒ पच्चये पि, जिवच्छती ति एत्थ 
अन्मासन्तभूतस्स भकारस्स च, जिगुयती ति पस्थ अज्मासन्तम्‌ तस्स उकारस्स च 
इकारो, पासति वी्भंसत्ती ति एत्थ अन्मासन्तभूतस्स भाकारस्स इकारो, वभवा 
प्ति पस्थ अक्भासन्तमतस्स ऊकारस्स अकारो इमिना सुत्तेन होति, असस्स 
धात्वन्तस्स न होति, वुत्तन्च ख्पसिद्धियं- 

'लछसेषु अवण्णस्स इकारो सगुपुस्स $ ¦ 
वास्सछ भूर्म परोास्खाय सकारो नो परस्सिमेः ॥ ति ॥ 
तस्सायमय निर्मत्यो--ख-छ-तेसु षच्ेषु सगुपुस्स गपधातुस्सन्तस्स उका- 
रस्स च अचण्णसहुएतसूस च इकारो होत, पिवासति वीर्म॑सती ति एस्थ अवण्ण- 
सज्खातस्प साकारस्स ईकारो हत्त, परोक्लाय परोक्खाचिमन्तिम्ि वभृवा ति एत्य 


~ 


१ चा ययास्ङ्खव--सी०१, सीर । म से०मे० नहीं। 





) 


२६४ कञ्चायनव्याकरणं 


अन्भासम्तभु तस्स भूर्ख उकारस्स च अकारो होति, इमे आदेसा अन्नस्स 
धात्वन्तस्स नो न होन्ती स्यस्थो? । [| 
४६८. निग्गहीवञ्च ।३.३९। 

अन्भासस्स अन्ते निग्गदहीतागमो होति वा । चद्कमति, चच्चलति; 
जङ्गमति । 

वाति विमध्थं ? पिवासति, ददछति। 

४६८ अभ्यास ॐ अन्त मँ “निगगहीतः का विकल्प से भागम दोत्ता है। 
जते-चडमति आदि । 

[ चडूमति प्रयोग मे कक्रमति" र्सी स्थिति होने पर प्रथम ककाचदो 
जाने पर उपयुक्त सूत्र से “निग्गहीतः का आगस हो जात्ताहै। ] 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य १ पिवासति भादि के खरि ( यद्यपि यर्हा 
पर अश्यषस ३, तथपि बविकस्पविधान्‌ क करण "निरगदीत, का अगस नही 
इअ ) । 

४६९. ततो पामानानं' वामं सेसु ।३.२ १० 

ततो अन्भासतो पा-मानानं' धातून वा-म इच्वेते आदेसा होन्ति वा 
यथासङ्क्ं सप्पच्चयेः परे । पिवासत्ति, बीमसति । 

४६९ सप्रत्यय की परतां अभ्यास के पश्चात्‌ ( स्थित) पा तथा मान 
घातु्भों को वा तथा मं आदेश्च क्रमश. विफस्प से होते है । नेसे--पिबासति 
( पानपा+सन+-ति = पिवासति ), वीमंस्ति ( मान-माननदति = वीमंखति 
आदि )। 

४७०. ठा तिद्धो ।२३११। 

खा इच्चेतस्य धातुस्स ठिादेसो होति वा । तिद्ुति, तिट्तु, तिद्ेष्य, 
तिटय्युं । 

वा ति किमत्थ ? ठाति । 

४७०. डा धातु का विकटप से विद आदेश्च हो जाता है। जेसे- तिति 


मादि। 
विकद्प से कने का क्या तात्पर्यं ? डति के छिद्‌ । 





१, पामान--से° 1 २ सेप्पच्चये--सौ०२।३ सेमे नदी) 


आड्यात्तकप्पो 


[६। 
31) 
12) 


४७१ पा पित्रो ।३३.१य्‌ 


पा इच्चेतस्स धातुस्म पिवादेसो होति वा । पिवति, पिवतु, 
पितेय्य, पिवेय्यु । 

चाति किमर्थं ? पति। 

४७१. पाधातु का विकल्प ते पवि आदेश्च हो जाता है । जते--पिवति 
आदि । 

विफस्प से कहने का क्या तात्प ? पाति के लिष्‌ । 


४७२ जास्स जाजन्ना' ३.३ १३ 


वया इच्वेतस्स धातुर जा-ज-ना' इच्चेते आदेसा होन्ति बा] 
जानात्ति, जानेय्य, जानिया, जञ्चा, नायति । 

वाति प्रिमस्थ ? विज्नायति। 

४७२ जा धातु को विकष्पसे जा, नं तथा ना अदेश होति दै । जेते - 
जानाति (ना+ ति=जा + ति = जानाति, जा भदेश का उद्राहरण ), जन्ना 
(ना + एथ्य = जं 4 एथ्य = जन्ना, जं आदेश्च का उदाहरण) नायति (नावैति = 
ना + त्ति = नायत्ति, ना आदेश का उदाहरण ) आदि । 

विकस्य से कदने का क्या तात्पग्र  विन्नायति के किए 


[ जानाति, जल्ना त्तथा नायि की साधना क० व° मेँ इस प्रकारसे 
प्रस्त की गई है-- 

“जानाति--ना अवबोयने ततिमस्स च्िविभत्ति कल्या, ध्यथा कन्तरि चे" ति 
चत्तमाने, *कियाटितो सा ति तिहि नपप्पच्चय कत्वा, (अन्तस्सित्रण्णाकारो वाः 
ति वत्तमाने, इमिना जाधाठुस्स जादेसो । जञा - तस्सेव धाघुस्स दुप्तनयेन 
ए्यतिभत्ति कत्वा, नाप्पचथञ्च कत्वा, बु्तनयेन एय्यस्स जादेसं कलवा, (जरम- 
रान वाः तिच "एय्यस्स जा वा" ति च वत्तमाने, (्नास्स रोपो थकारन्त ति 
नाप्पचयस्स छोपं कलवा, निरगहीतस्स वरगन्तत्ते क्ते रूप 1 नारि -- तस्सेव 
धाठस्स वन्तमान-परस्छपद्‌-पडमयुरिसेकवचन-तिविभतति कत्वा, नाप्पच्चयच्च कत्वा, 
मिना धातुश्स नदेखं कत्वा, न्तास्ख लोपो यकारक्तः ति यकारे क्ते रूपं? । | 





१ जाजनना-सेर 1 


२६४ कच्चायनन्याक्ररणं 


अन्मासन्तश्ुतस्स भृस्प ऊकारस्स च अकारो दोति, इमे आदेसा अश्नस्स 
धात्वन्त नो न दोन्ती स्यत्परो” । | 
४६८. निग्गहीतञ्च ।३३९। 

अन्भासस्स अन्ते निग्गदीतागमो होति वा। चङ्कमति, चच्चलति, 
जङ्गमति । 

वाति किमत्थं ? पिवासति, ददडति । 

४६८ अभ्यास के अन्त में ^रिग्गहीतः का तरिकस्प से मागम होत्ताहै। 
जेते-चहुमति आदि] 

 बड्कमति प्रयोग मेँ "ककमत्तिः र्सी स्थिति होने पर प्रथम ककाषचहो 
जाने पर उपयुक्त सूत्र से “निरगदीतः का आगम हो जात्ता है । [| 

विकट्प से कहने का क्या तास्पर्यं ¶ पिवासत्ति आदि क चयि ( यद्यपि यहा 
पर अभ्यास है, तथापि विकस्पविधान कै कारण ननिग्गहीतः का आगम नहीं 
इमा ) । 

४६९. ततो पामानानं' वामं सेसु ।३.१ १०। 

ततो अड्भासतो पा-मानानं धातून चा-म इच्चेते भदेसा होन्ति वा 
यथासङ्खं खप्पच्चये' परे ! पिवासति, बीमसति । 

४६९ सप्रत्यय की प्रतार अभ्यास के पश्चात्‌ ( स्थित ) पा तथा मान 
धातुओं कोवा तथामं अदेश कमश. चिकटप से होते दै! जेते--पिबासति 
( पा^॑पा+स+ति = पिवासत्ि ), धीमंसषति ( मान-मानन॑सतति = वीमंसति 
आदि )। 

४७०. ठा तिदो ।३३ १९ 

खा इच्चेतस्स धाठुस्स रिदधादेसो होति घा । तिदटरति, तिटरतु, तिट्टेख्य 
तिट्रय्यु । 

वाति किंमत्थ ? ठात्ति। 

४७०. छा धातु का विकटप से चिद आदेश्च हो जाता है। जसे--तिडति 


भाहि) 
विकर्प से कहने का स्या तात्पर्य ? उातिकेषिदि। 





१, पामान--से० । २ सेप्पच्चये--सी०२1 ३ से० मे नदीं । 


आर्य्रातरुप्पो 


॥ 
4१ 
[1 


७७६ दरम गि से (३३१५ 
दर इच्येतस् धातुरस सब्व्रस्येव गि-आदरसो होति सपथे" परे । 
जिगिपति । 
४५७६, स॒ प्रत्माक्ी परतामे सम्पूर्णंहरयानुकोर्मि सद्रेश हौ जाता 
है । जते--जिगिसात ( हर + म + ति = जिगिसति )। 


४७७, प्रभृनमाहभूवा परोक्खायं ।३ ३ १८ 
=\ &\ ५ ॐ 

नर-मू इच्चेतेस वातून आह-भूव उच्येते आदेसा शन्ति यथासद्ध 
परोक्ायं विमन्तियं ! था, आहु, वभूव, वभूवु ) 

परोकखायमिति किमत्य ? भत्रचु | 

४७७ परोश्ा विस्न्ति की प्रतामे चरू तथाभे धानुको क्रमश सादे तथा 
भूव भदेश तिक्त से होते 1 जेमे--भाह भादि (बू धानु के आह आदेश 
के उदाहरण } › बभव आदि (मू धातुके मूतर मषदेश कै उदाहरण )। 

परोक्षा विभक्ति छी परता मे कहने का क्या तात्पर्यं ? भवं फे क्लिए (यहां 
पर परोक्षा विभक्ति मा अभाव हे, इसि उपदुण्तं काय नहो हुभा है ) । 


४७८. गमिस्सम्तो च्छो वा सब्वासु 1३३१९ 

गयु इच्चेतस्स वातुल अन्तो मकारो च्छो होति बा सव्व 
पञ्चयविमत्तीसु \ गच्छमानो, गच्छन्तो, गच्छति, गमेति, गच्छतु, 
गमे, गच्छेय, गमेस्य, अगच्छ, भगमा, अगच्छ, अगमि, गच्छिरसति, 
गमिस्सत्ति, अगच्छिस्सा, अगमिस्सा, गन्छीयति*, गमीयति* | 

गमिस्सेति किमत्थ ? इच्छंति } 

४७८ सभी प्रत्ययो ( मान्त कारिते प्रत्ययो ) तथा विभक्तयो की परता 
मे गु धातु कै अन्त्य सकार को त्रिक<प ते => होता है । जैते--गच्डमानो, 
मन्यन्तो सादि ( प्रत्ययो ॐी पर्ता कै उदा० ), गचति मादि ( विभक्ति की 
प्रता फे उदा ), विफहप से गमेति आदि। 

गस के कहने का कया तास्प्ं १ इड-ति के लिपि । 

{वाति चवस्थितविसामल्थो गस्निस्मा तिदं गुस्सा ति वन्वे इकार- 
स्तथादुनिदेसेन इत्ते । सन्वरगहगिन चेह 1 मान-अन्त-अकार-यकरार-तप्प्यये 
सद्रण्डाति . पृह् वालो उवरस्थसवरिभासत्यो । तेन मानन्तेष कत्तरि निचविधि 





५ नेप्पच्चये-सी०२। >.से०, सी०१ मे नहा । ३, ° विभन्ति-सी१, स्नी०२ 
€ सवेन ) 1 ४-४ अगच्छायत्ति, भगमीयत्ति--ने > 1 


२६६ कचायनन्याकरणं 


४७३. दिसरस परसदिस्सदक्खा वा २.२.१४ 

दिस इच्चेतसरस धातुर पस्स-दिस्स दक्ख इच्वेते आदेसा 
होन्ति वा  पस्सत्ति, दिस्सति, दक्खति । 

चात्ति किमस्थ ? अदस) 

४७३ दिस धाठु को परस्स, दिस्स तथा दर्ल आश विकल्पते होतेरै। 
जेते--परसति ( पस्स का उदाहरण }, दिस्मति ( दिसु का उदरह्रण ), दर्खति 
{ दस्ख का उदाहरण )। 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्यं १ अदस के खिषु ( यहां उपयुक्त आदेश्च 
विकस्पविधान के कारण नदीं होते ) । 


५७७, व्यञ्जनन्तस्सः चो छप्पच्चयेु च ३.३.१५ 
व्यञ्जनन्तस्स धातुस्स चो होति दप्पच्चये परे। जिशुच्छति, 
तिकिच्छत्ति, जिघच्छति । 

४७४ छ प्रत्यय की परता मँ धा के अन्त्य व्यञ्जनकोच हो जात्ताहे। 

जेसे--जिणुच्छति ( य॒ + युप + छ + ति = निगुच्ति, यहां पर इस सूत्र से 
गुप जो व्यञ्जनान्त धातु है, उसके अन्तिम व्यज्जनपकीच दो गयादहै) 
भादि । 
[ “पत्थ चरगहगेन वाग्गण निवतेति 1 बहुवचनग्गहगेन चेत्य ठमिच्छत्ये 
छण्पच्चयं सङ्गण्डाति ¡ अथवा “ण्पच्चयेसुः ति बहुदचनेन शच्छती ति आदिषु 
सदेसभूतं प्पचयं सङ्गण्डाति । तत्य च रभधाततो तिविभत्ति कत्वा, क्वचि 
घात्वादिना भक्रारस्स छकारं कत्वा, इभिना धात्वन्तस्स चकते । मृल- 
उदाहरणेसु पन धात॒प्पद्चयन्तन्ता विमन्ति पच्छा कातव्वा"” ( क० व< )। ]| 


४७८. को खे च।३३१६ 
व्यञजनन्तस्स धातुस्स को होति खप्पञ्चये परे । तितिक्ति; 
बुभुक्खति । 
४७९ ख प्रत्यय की परता ये धातुके अन्त्य व्यञ्जन कोको जाता 
ट । जेसे--तितिक्लति ( ति + तिज + र ~+ ति = तितिर्खति, इस सूत्र से 
तिज में स्थित अन्त्य व्यज्जन जको क अदेश हौ गया हे ) आदि। 





१ अद्क्ला, अदस--सी ०२ 1 २ व्य०--सी०> (सर्वत्र)! ३. होति वा-- 


सी०र। 


आख्यातकमप्पो २६९ 


मिकारग्रहणके विपग म भी वहीं पर उव्छेल हे--“मिकारगहणेन हि- 
विभक्तिम्हि अकारो क्वचि न दीघमापजनते ति पर्थ "सकारो दीघ हिभेमूः ति पुत्तके 
इत्ते येव मिकार-मफारम्देररिघु चिन्न पि मन्तरान॑सुत्तिसामजजत्ता अधिप्पतत्वे 
सिद्धे पि मिकार गेल्या हिमिपेसू ति इुत्तत्ता मिकारो अधिको होति, अधिक. 
वचनञ्च अन्जमस्थ चोपति, तेन दृत्त--मिकाररगदणन त्यादि । | 


४८१ हि रोपं वा 1३.३.२२] 
दिषिभन्ति लोपमापञजते वा 1 गच्छ, गन्डाहि, गम, गमेदि, गमय, 
गमयाहि । 
ही ति किंमच्थं ? गच्छति, गमयति । 
४८१ हि विभक्ति का विकरस्प से रोप दो जाता हे । जते--5 भादि, 
विकरसप से गन्माहि आदि 1 
हि विभक्ति के कहने का क्य! तात्पयै ? गच्छति अदि के लिप्‌ । 


५८२ रदोतिस्परोदोहे भविस्सन्तिम्हि स्सस्स च ।३२२३। 


हर इच्चेतस्ल धातुस्स सरो एद-आओद्‌-पत्तमापञ्जते भविस्सन्तिम्हि 
विभन्तिम्डहि स्सस्ख' च ऊोपो दोत्ति वा 1 ददित, हेदिन्ति, दोददिति, 
होदिन्ति, हेति, देन्ति, देदिस्सति, हेदिससन्ति, दोदिस्सति, दोदिस्सन्ति, 
हेस्सति, हेस्सन्ति 1 

हू ति किंमस्थ ९? भविस्सति, भविस्सन्ति । 

भविस्सन्तिम्दी ति किमस्थ ? होति । 

४८२ मिष्यन्ती विभक्ति को परतामे हुं धातुके स्वर (ॐ) को पह, 
ओह तश्रा जति दै तथा स्ख ( स्सति भादि भविष्यन्ती विभक्तयो जो 
स्सहै)का विक्ल्पसेोपद्यो जाता है 1 जेसे-देदिति आदि, विरुपसे 
हेदिस्सति आदि । 

ह के कहने का क्या तात्पर्यं ? मव्रिरसति आदि के किए ( यहाँ पर भरु धातु 
है, अतण््व इस सूत्र की प्रदरृ्ति नर्द होती ) 1 

भविष्षन्ती विभक्ति की परतामें कहने का वया तात्पर्य ? होति के षिष 

( यहा पर यथपि हू धातु ह, ----\ भविष्यन्ती विभक्ति की परता न होकर 
माना विभक्ति कीप्ताद्ध - ` एषदुक्त सूज द्वारा कार्यं नही हुम )1 


९६८ कचचायनन्पाकरणं 


दीयति, अन्नत्थ मानन्तरप्पच्चगेहि च परोक्खाबिमत्तितो च अन्नल्थ अज्मेषु 
विमत्तिप्पच्चयेसु अनिच च अनिच्चविधि दीपेति, परोकख।यं परोक्खाविभन्तियं 
असन्तं मसन्तविधि दीपेत्ति, इत्तज्चव रूपसिद्धियं-- 

भ्विधि निचच्च वासदो मनन्त हि कन्तरि । 

दीपेतनिश्चमन्नल्थ परोक्खायमसन्तकं, > ॥ ति ॥ ( क० व ) । | 


४७९, वचस्सञ्जतनिस्मिमकारो ओ ।३ ३२० 

चच इच्वेतस्स धातुस्स अकारो ओत्तम।पञ्ञते अज्तनिम्दि । अवोच, 
अचोचु । 

अज्जतनिम्ही ति किमस्थं ९ अवच, अवचु । 

४९९. अद्यतनी ( विभक्ति ) की परतामे वच धातु काकार (वर्मं 
स्थित अ ) ओत्व ( ओकार ) को प्राक्च होता हे । जेते-अवो आदि । 

अद्यतनी ( विभक्ति ) की परता में कहने का क्था तात्पर्य १ अवचा भादि 
कषे छिषु (इनमे अद्यतनी धिभक्ति को परता न होने से उपयुक्त कार्य नहीं होता) । 


४८० अकारो दीघं हिमिमेखु ।३ २.२१ 

अकारो दीघचमापञ्जते हि-मि-म इच्चेतासु विभत्तीसु । गच्छाहि, 
गच्छामि, गच्छाम, गच्छामहे | 

मिक्रारग्गदहणेन हिविभत्तिम्हि अकायो कचि न दीघमापल्नते, 
गच्छि । 

४८०. हि, मि तथा म विभक्तियोंकी पराम अकार दी्घंत्वफो प्राप्त 
होता दहै । जेते-गण्डादि ८ दिका उदाहरण ), गच्छामि (मिका उदाहरण) 
गच्छाम (मका उदाहरण }) 1 

मिकार फ भ्रहणसे हि विभक्तिकी परता मे अकार को कीं कर्द दीधेल्व 
नही भी प्राप्त होता है  जते-- गच्छि 1 

[ 'गच्छाम्देः के सम्बन्धमे क० व° यें कहा गवः है--“गच्छम्देति 
एत्थ पन तस्तेव धातुरस वत्तमानत्तनोपद-उनत्तमपुरिस-बहुवचनच्व अप्पच्चय च 
कस्वा, चछादेसे कते, म्देविभत्तिम्हि सकारस्छुपटव्मनतो इमिना दीधादिम्हि 


फते रूपं, । 





१ अवचू-सी०२ । २. इच्चेतेख॒-- सी ०२ 1 


आख्यातर्कप्पौ २६६ 


मिकारमहण के दिषणमे भी वही पर उब्लेख हे--“मिकारगगहणेन हि- 
वरिभक्तिम्हि अकारो क्वचि न दीघमापजते ति पत्थ “अकारो दीघ दमेषु? ति एत्तके 
इत्ते यव मिकार-मकारम्देररिषु तिन्नं पि मलरानं सुतिसामन्जत्ता अधिप्पेतत्ये 
सिद्धे पि मिकारं गहेत्वा हिमिमेषू ति इत्तत्ता मिकासे अधिको होति, भविक. 
वचनच्च अल्नमत्य बोधेति, तेन वुत्त--मिकाररगहणेन त्यादि” । |] 


४८१ हि रोपं चा 1२.३.२२ 
दिविभत्ति लोपमापञजते वा । गच्छ, गन्छाहि, गम, गमेदि, गमय, 
गमयादि । 
ही ति क्रिंमत्थं ? गच्छति, गमयति 1 
४८१ दहि विभक्ति का विक्रस्प से लोप हो जाता है। जते-5> आदि, 
विकल्प से गच्ञाहि सादि 1 


हि विभक्ति के कहने का क्या तात्पर्य ? गच्छति आदिके लिए। 


४८२. होतिस्प रोहोहे भविस्सन्तिम्ि स्सस्स च ।३३२३। 


हू इच्चेतस्स धातुस्स सरो एह-भोह-एत्तमापजते भविस्सन्तिम्दि 
विभन्तिम्हि स्सस्स च पो दोततिवा। हेदहित, हेहिन्ति, शोहिति, 
होहिन्ति, हेति, हेन्ति, देदिस्सति, हेदिस्सन्ति, दोदिस्सति, होदिस्सन्ति 
हेस्सति, हेस्सन्ति । 

हू ति किंमत्थ ? भविस्सत्ति, भविस्सन्ति | 

भविस्सन्तिम्दी ति किमस्थ ? होति । 

४८२ भविष्यन्ती चिभक्ति फो परता ह धातुके स्वर ८ऊ) को ए, 
ओह तथ्राष्हो जते तथा स्स ( रुसति आदि भविष्न्ती विभक्तियोमें जो 
स्सहे)का विक्त्पसेखोपहो जाता है। जेते-देदिति आदि बिक्स्पसे 
हेदिस्सति आदि 1 

ह के कहने काक्या तात्प ? मव्रिरसति आदिक क्षि ( यहां पर भ्रु धाठ्‌ 
हे, अतएव इस षत कौ प्रदनति नह होती ) 1 

भविष्यन्ती विभक्ति की परता मे कहने का वया तात्पर्य ? होति के ष 
( यहां पर य्यपि हू घाल हे, तथापि भविष्यन्ती विभक्ति की प्रतान होकर 
वतमाना विभक्ति कौ परता है, अत एव उषदयुग्त सूत द्वारा कायं नही हुजा ) । 





१ सस्ख-से०)२ होति, दोन्ति-पे० । 


२७० कचचायनन्याकरणं 


[“देदिती त्यादि हधातमयरूपेरु भविस्सन्तिगिहि हधात्वव्रयवस्स स्रस्त 
पह-गोह-एत्तं कत्वा, सरारद्रयस्स च विकप्येन शोप कस्वा, तानि पानि 
सिज्छन्ती ति दस्सेन्तेन श्दोतिस्सरे * चा" ति इन्त ` दोतिस्स ह्धात॒स्त सरो 
अवन्रवभूतो उकारो होतिस्सरो, होतिस्सछरो ति ऊकारो धाठनिदेसो, एह च भोह 

ए च एदोहा, ते एदे । 

हेहिती त्यादानि चत्तारि उदाहरणानि । पत्थ च देषिती ति हूसन्तागज्चिति 
ददवधातुसन्नादिस्त बुत्तनयेन भविस्सन्ति-परस्सपद्‌-परमपुरिसेरवचन-स्मतिविभसि 
कत्वा, “हि छोपं वाः ति वत्तमाने, इमिना धात्वन्तरस सरस्स णहादेसञ्च 
सरस्स लोपन्च कत्वा, “इकारागमो अक्षज्वधातुकम्दी ति दइकारागमादिम्हि 
कते रूपं । इतररस्मि बहुवचनमेव विसेसो । इतरेसु पि द्वीसु ओहादेसमेव 
चिसेसो । हेति दन्ती ति दिसु पन एकारादेसो, इकारागमाभावो व वितेसो । 
देहिस्सती त्यादीनि वारगहणफन्ानि, तेसु सकारद्यस्स छोप।भाचो व विकलो 1! 
भविस्सती त्यादीनि किषुदाहरणाति 2 तत भविस्छती ति भसन्तायमितिमस्स 
इनत्तनयेन स्सत्तिविमत्ति कल्वा, हूधातस्साभावा इमिना उुत्तविधानमकत्वा इुत्तनयेन 
इकारागमं कत्वा, “(असयोगन्तस्स इद्धि कारितः ति वत्तमाने, अन्नेषु चेः न्ति 
धास्वन्तस्स बुद्धि कत्वा, “भो अव सरे" ति आओकारस्स भवासि कते रूपं । 
होती ति हसत्तायमितिमस्स इत्तनयेन वत्तमान-परस्सपद्‌-पठमपुरिसेकवचन- 
तिविभकत्ति कलवा, भ्ूवादिलो भ? इति अप्पच्चय कत्वा =इत्तनयन इद्धि वत्या, 
"छोपन्वेत्तमकारोः ति अकारलोपे कने रूप? ( कर व० ) । || ४ 


४८३. करस्स सप्पच्चयस्स कादौ ।३ २.२४] 
कर इच्चेतस्स धातुस्स सप्पश्चयस्स काह्‌-आदेसो होति वा 
भविस्सन्तिविभत्तिम्हि स्सस्स च निच लोपो होति। काहति; कादिति, 


काटसि, काहिसि, काहामि, काहाम । 
घा ति किमस्य ? करिस्सति, करिस्सन्ति। 
सप्पच्चयग्गहणिन अञ्ज्येहि पि मचिस्सन्तिया विभत्तिया खामि- 


खाम-ह्वामि-खाम इच्रादयो आदेसा दोन्ति। वक्खामि, वक्खामः; 
वच्छामि, वच्छाम, वसामि, वसाम । ॥ 
| । इति आख्यातक्रप्पे तियो कण्डो । 


४८३. भविष्यन्तो विभक्तिकी परतार्मे प्रत्यय के सदहित्त कर धातुका 
को काहु भदेश विकस्प से होता हे तथा स्स ८ स्सति आदि भविष्न्ती 


आख्यातक्प्पो २७१ 


विमक्तियोमेजो स्सहै) का खोप नित्य ख्प्रसे होता है। जेते--काइवि 
सादि । 

त्रिकरस्प से कहने का क्परा तार्यं ? क्रिस्सत्ि आदि के छप्‌ । 

( सूत्रमे ) प्रतप्य क सदितः के अहग से अन्य वाठुर्मो मँ मी मत्रि्न्ती 
विभक्तयो फो खामि, खाम, छामि तया छाम आदेश होते है । जसे- वर्खामि 
(वच धातु से भविष्यन्ती स्सामि विभक्ति को खामि अदेश करने का उदाहरण), 
वक्लाम (वच धाठु से भविष्यन्ती स्माम विभक्तिको खाम आदेश करने का 
उदाहरण), वच्यामि (वस यातु से भविष्यन्ती स्सामि विमक्ति को छामि अदेश 
करमे का उदाहरण }, वच्छाम ( व ध्वा से भविष्यन्ती स्पाम तरिभक्तिको 
छाम आदेश करने का उदाहरण ) । 

[ “काहति काहन्ती ति आदिय सप्पचप्रस्स करधाठुस्स भविस्सन्तिम्हि 
काहादेसं क्वा, सकारट् यस्स च लोपं कल्त्रा, तानि रूपानि पिञ्फन्ती ति दस्से- 
न्तेन “करस्स सप्यचयस्स काटोः ति वृत्त सप्पचयस्सा ति भविस्सन्तिविभत्ि- 
सद्धातपच्चयसदितस्स करधातुस्सा ति अथररपरो पच्चयेन सह वत्तती ति वचनत्थ- 
वसेन दट्रन््ो । अथवा स्वप्पचयस्स यथाङुत्तभविस्सन्तितङ्घातपचयसहितस्स 
करधातुस्सा ति अभथमत्थो, सो यथादुत्तमविर्सन्तिविभत्तिसहातो पचचयो यस्सा 
वि वचनत्थवसेन दट्न्बो 1 अथवा सप्पच्चधस्स॒मविस्सन्तिसह्ध एतस्प॒स्सङार- 
सहितस्स धातुस्स' अयञ्चस्स इति पञ्चयो अस्सा ति वचनरथवसेन टट ठ्बो । 
तरुम सप्पच्चयस्प केरस्स॒धातुस्स भविस्सन्तिम्हि काहादेसो होति भविस्सत्ति- 
सद्धातरस सङऊारदयरष च श्लोषो होति निच्च तप्रस्यो? { क० व० ) 1 | 


आख्यातक्रल्प भे तृतीय काण्ड समाघ्र। 


( £ ) चतुस्थो कण्डो 


७८७ दान्तस्य मिमेसु ।३४१ 
र इच्चेतस्स धातुस्स अन्तस्स अ होति मि-म इच्चेतेसु । द्ग्मि, 
दस्म 
४८४ सि तथा म ( विभर्ति )की परता में दा धा्ठ के अन्त्य 


( धातत्वधरव भकार ) को अं दोत्ता ३ । जेते द्म्मि ( दन॑मिःमिकी प्रता 
का उदाहरण ), ( दानम, म की पताका उदादुरण ) । 


२७२ कञचाच्नन्याकरणं 


(दम्मि तथा दम्म उदाहर्णो मे करस्ण,मि तथामकी परतामेदामे 
स्थित अन्त्य ( भकार ) को उपयुक्त सूव्रसेभं भदेशहो जाताहै जर 
सूत्र अं व्यश्चने निरगरीतचं ( ३० ) के वर्तमान रहते इषु ¶्वग्गन्तं वा वरणे! 
( ३१) सूत्र से शनिगगहीतः का बगन्तिद्ो जारो है। | 


४८५, असंयोगन्तस्स बुद्धि कारिते ।३ ८.२ 

असंयोगन्तस्स धातुस्स कारिते बुद्धि दोति। कारेति, कारेन्ति, 
कारयति, कारयन्ति, कारापेति;, कारपेन्ति, कारापयति, कारापयन्ति । 

असंयोगन्तस्सेति किमत्थं ? चिन्तयति, मन्तयति । 

४८९ कारित ( प्ोरणार्थक प्रत्ययो ) की परता मँ जसयोगान्तघातु को 
बृद्धि हो जाती है । जेते--कारेति आदि। 

असयोगान्त के कहने का क्या तात्पयं ? चिन्तयति आदि के ष्‌ ( इन 
प्रोगों म धातु ॐ संयोगान्त होने से च्रद्धि नरह हत्ती ) । 

[ “असंयोगन्तो ति पत्थ सथोगन्ततो भन्न ति अत्मो, अन्नत्थो देव्य 


अकारो, ( क० व ) । | 


४८६. धटादीनं वा ।२४.२। 

चटादीनं धातून असयोगन्तान बुद्धि होति वा कारिते | धारेति 
घटेति, घाटयति; घटयति? घाटापे्नि, घटपिति , घाटापयति, घषटाप- 
यत्ति ममेति, गमेति, गामयति, गमयति, गामापेति गमापेतति 
गामापयति गमापयतिः । 

घटादीनभितिं किमस्थं ? कारेति। 

९८६. कारित ( प्रत्ययो ) की परता मै अलंयोगान्त घटादि धातुर्भों को 
विक्स्प ते बृद्धि होती है। जेते- घटेति भादि ( घट+गे+ति, इद्धि का 
उदाहरण ), षेति आदि ( घट+गेति, विकस्पवरिधान से जहाँ वृद्धि नहीं होती, 
उसका उदाहरण ) । 

घटादि के कहने का क्या तात्पर्य १ कारेति के किए ( इस धातु की धर्टादि 
म गणना न होने से विकल्प से 4करेवि' आदि प्रयोग नह होते ) 1 

^दुरथादिसदो पकारत्थो, रस असं योगन्तस्स धाहस्स विरप्यन इद्धि होति 
सो धाद्ुगणो धरादिगिणो, न्यासे एन आकतिगणोयं ति इ्तो, तस्सत्थो--भयं 
गणो जाकतिमणो अधिकारगणो ति मत्योः ( क० व० ) । 





१ धुडडि-से° ( सर्वत्र )1२ सेन में नदौं। 
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^वयदीनं धातून असंयोगन्तानं बुद्धि दोत्ति वा कारिते ति, एत्थ वारगहणेन 
बुद्धि न होति, वचत्थितविभासत्थोयं बासदो (प~, सू० ९२६) । तना कीजिष्‌, 
पाणिनि--“मितां हस्व › ।६।४।९०। ""मितासुपधाया. हस्व. स्थाण्णौ परे, 
( सि० कौ०, सू० २९६८ ), कातन्त्र--““मादुवन्धाना हस्व ?› । “मानुबन्धाना 
धातूना हस्वो भवति इनि परे" । |] 


४८७, अन्जेसु च ३४४ 


~ पे (द १ | ७ [> [य 
अञ्नेसु पश्चयेसु च॒ सव्वेसं धातून असंयोगन्तान वुद्धि होति । 
जयति, दोति, भवति । 


चसदरगदहणेन णुप्प्चयस्सा पि वुद्धि होति । अभिसुणोति, अभि- 
सुणन्ति , संबुणोति } 
४८७, अन्य प्रत्ययो ( कार्ति से अतिरिक्त प्रत्ययो ) की परतामे भी 


सभी असंयोगान्त धातुभों को इद्धि देती है । जेसे- जयति ( जि-+भन+-ति ) 
आदि । 


(सूत्रम) च शन्द्के प्रहणसेणु प्रस्ययकोमी चृद्धिदहो जाती हे। 
जेते--अभिषुणोति ( अभि +सु +णु+ ति) आदि। 

[ “कारिवतो अज्ञेषु पच्च च असंयोगन्तानं धातूलं इद्धि होति, 
चरगहणेन णुप्पच्यस्वा पि इद्धि होति । एत्थ च श्वटादीच वाः ति इतो वासदयो 
अनुवत्त्तब्ब्रो, सो च ववत्थितविमासत्थो, तेन-- 

(इवण्णुबण्णन्तानन्च रहूपन्तान धातुन 1 
इवण्णुवण्णानमेव बुद्धि होति परस्सन ॥ 
युवण्णानस्पि यणुणानानिद्धादिमु बुद्धि न । 
तदादिस्साविकरणेन उेत्वादिषु वा सिया? * ॥ ( प०, सू० ४१८ ) 
इन्‌ गाथार्मो की व्यापा क च० म यह है-“तत्थायमस्थो खहुउप्पन्न- 
पवत्तीनं धात्‌नज्च इवण्णुवण्णन्तानं धात्‌नच्च इवण्णुवण्णानमेव उदधि होत्ति, परस्स ना 
ति अन्नस्ख अकारस् बुद्धि न दोति, अथवा परस्स ना त्ति एवं दुत्तधातुत्ो परस्व 
अन्नक्स धातुस्स इवण्णुचण्णान इद्धि न दोती ति अत्थो । इवण्णुवण्णन्तानं ति 
वचनेन दि अकारन्तस्स धाठुस्स इद्धि न होती ति दस्सेठि । रहूपन्तानं ति इमिना 





९ अन्नेखु च-से० २ सेन्मेनहीं। 
१८ 
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पीवति-पूरती ति आदीन दीधरूपन्तानं इवण्णुवण्णन्तानं धानं अन्तमूतानं इवण्य॒- 
वण्णानै इद्धि न होती ति दस्तेति । युवण्णानं पौ ति इवण्णुवण्णानं पि य-णु-णा- 
ना-निष्रादिसू ति यप्पच्चय णु-णानाप्पचयेस॒ च ततवन्तुतावीप्पच्चयेघ्च परेषु च, 
आदिसदेन मानन्ताद्यो सङ्खण्ाति । उदत्ति-ठदन्ती ति आदिसु ठदादिस्स धातु- 
गणरस अधिकरणप्पचये परे बुद्धि न होति, रेत्वा छिन्दित्वा त्यादिषु तनादिप्पच्- 
यन्तेसु पन चेत्वातिच छिन्दित्वातिच भेत्वाति च भिन्दित्वा तिचवा 
चिक्रप्पेन बुद्धि सिचां त्यत्थो । 

पत्थ च इवण्णुवण्णन्तान चा ति इमिना जयरति-भवरति-होती-त्यादिषु जि- 
भू-हधाल्ववयवानं इवण्णुवण्णानं गहणे, छहूषन्तानं तिमिना मोदति-चोदती त्यादीन 
गहण चिय, दिस्सत्ति-जीवत्ति-पूरती त्यादिसु दीधृषन्तानं वा गहणं धिय दिस्सति" 
(क० व० )। | 

४८८ गुहदुसानं दीघं ।३.४ ५ 

गुह-दुस इचेतेस धातून सरो दीघमापजनते कारिते । गृहयति, 
दूसयति । 

४८८. कारित ८ प्रत्यर्यो ) की परता मेँ रुह तथा इस धात्॒भो के स्वरको 
हर्षं हयो जाता रै । नैते-- गदयति ( गुह+णय~+-ति ) भादि । 

[ “गूहयति दूखयती चि कारितन्तानि रूपानि बुद्धि निसेधेत्वा दीधकरण- 
वसेन सिज्छन्ती ति दस्तेतं शुहदु्ानं दीर्घं'ति इन्त,” ( क० व ० ) । [| 


४८९. वचचसवहादीनष्घुकारो घर्स ये ।३ ४.६। 
वच-वस-वह इच्वेवभादीन धातून वकारस्स उकासे होति यप्पश्चये 
परे । उश्वते, वुच्चति , वुस्सति, युय्ति । 

४८९ य प्रस्ययकी परतामें वच, वस तथा वह धाठुर्ओंके वकार को 
उकार होता है 1 जैसे- उच्चते ( वच +य + ते, वच का उदाहरण ), विकल्प से 
बुति ( वच +-य +- ते ), बस्ति ( वस +य + ते, वस का उदाहरण ), इस्ति 
( वह +य ~+ ते, वद का उदाहरण )1 

[[ उच्चति प्रयोग मँ वव घालुतेते विभक्ति करके तेकाति हो जाता है 
यहाँ सूत्र “पुन्वरूपं च ( ४४९ ) से य प्रत्थयका पूर्वरूप कर के उपयुक्तं सूत्र 
तेवकाडउ कर देते वथा सूत्र तेश्च इद्धि ˆ (४०६) से आदिमे वकार 





१, ये प्रच्चये-से° 1 २ बुच्चते--से* । 
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काञागम करके तथाते विभक्तिका ति करदतेहै। शुस्पतिः प्रयोग मी 
इसी प्रकार से है । 'बु्ति' प्रयोग की प्रक्रिया भी इन्दं प्रयोगोंकी माति है, 
विशेषता केवर यह दै किं सूत्र हविपरिययो जो वाः ( ४९० )सेहकेस्थानमं 
यततथायकेस्थान्मेहदहो नातादहै।]] 


४९० हविपरिययो गोः चा ३.४५] 
हकारस्य विपरिययो होति यप्पच्चये परे यप्पच्चयरस च खो 
होति बा । वुग््ते, वु्हति । 


४९०, य प्रत्यय की प्रता मेँ ( धातुभों के ) हकार का विपयैय हो जाता 
है तथा य प्रत्यय का विकट्पसेक दो जाता है। जेते बुष्हते ( हकार के 
विपर्यय का उदा० ), बुल्दति (यके ठहोनिकाउदा० )। 

[ “ववत्थितविभासत्थोयं वासो । तेन गच्ती ति आदिसु छन्त न होति, 
निमित्तभूतयकारस्सेवेतं छन्त, ( प०, सू० ४६९ ) । 


षो ति सामन्नेन इत्ते पि यकारस्तेवा ति विन्नायत्ति? ( क० च० ) । `| 


४९१, गहस्स षप्पे ।३ ४.८ 


गद्‌. इचेतस्स धातुस्स सव्बस्सेव चे कारो होति प्पप्पच्चये परे 1 
चेप्पति 1 


. ४९१, प्प प्रत्पयकी परतां सम्पूर्णं गह धातु को घकार दहो जत्ताहै। 
जसे--ग्रेप्पति ( गह + प्प + ति )। 
४९२, दरोपो ण्डाम्हि ।३४ €] 


गह्‌ इश्चेतरस धातुस्स हकारस्स लोपो द्ोति ण्ाम्हि पच्चये परे । 
गण्डाति। 


४९२. णहा प्रत्यय की परतार्मे गह धातुके हकारका लोपो जाता दहै। 
जेते--गण्दाति ( गह +- ण्डा + ति ) 1 
७९.२३. करस्प कासत्तमञ्जतनिम्हि ।३.४ १० 


कर इच्चेतस्स धातुस्स सन्वस्स कासत्तं होति वा अलतनिम्दिः 
विभन्तिम्दि । अकासि, अकासु , अकरि, अकर । 





१ जो-मे° 1 २-२, अ्नतनिविभत्तिम्हि--से° । 
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कासत्तमिति भावनिदेसेन अञ्चत्था पि सागमो होति । अद्दोसि, 
दासि । 

५९३ अद्यतनी विभक्तिकी परतामें सम्पूर्ण कर धातु का विकष्पसे 
कासत्व ( कास ) दो जाता है । जेते--अकासि ( कर + ई, अद्यतनी विभक्ति 
का उदा० ), अकामः ( कर + उं, अध्यतनी विभक्ति का उदा० ), विकल्पसे 
अकरि, भकरं । 

सूत्र मेँ अत्व ( ऋासत्व ) ण्सा मावनिँश ( करने ) के कारण अन्यत्र 
( ओर धातुओं के पश्चात्‌) भीस का आगम होता है। नैते--भदहोषि 
( ह+ का उदा० ) आदि ८( यद्यपि इस सूत्र मेँ केव कर धातु का उव्ठेल है, 
तथापि यहा पर कासत्व रेसा मावनिदश करने के कारण हू तथा दा आदि धातं 
के पश्चात भी स का जागम होताहै)। 

[“कासत्तमिति मावनिदेसेन अन्नस्मा पि धातुतो सागमो, अथवा यदा 
करस्स का होति सत्तञ्नागमो अजतनिम्हि बा ति अत्थो, तदा सत्तमज्जतनिम्ही 
ति योगविभागेन अन्नस्मा पि धातुतो सागमो सि्कति। योगविभागतो 
इदप्पखिद्धी ति येभ्रुय्येन दीघतो व होति, करस्स का ति योगविभागेन कामावो 
च हीयत्तनियं सिद्धो होति ° ( खप०, सू० १०७ ) । 

“करर्स कासमजतनिम्ही ति वन्तन्ये कान्तमिति भावनिदेसेन इुन्तत्ता तप्फलं 
दस्सेतं कासन्तमिति भावनिदेसेना ति वुत्त? ( क० व° ) । | । 


४९४. असस्मा मिमानं ग्िम्हन्तछोपो' च ।३ ४.११ 

अक्ष इच्चेताय धातुया मि-म इचेतासं बिमत्तीनं म्दि-म्दादेसा होन्ति 
वा धातुर्सन्तो ज्लोपो च । अम्दि, अम्ह्‌, अस्मि, अस्म । 

४९४ अक धातु के पश्चात्‌ आनेवारी मि तथाम विभक्तयो के क्रमश्च 
म्द तथा स्ह आश विरुष्प से होते है ओर धातु के अन्त का (अन्तिम सका) 
छोपभी हो जाताहै। जेते--अम्ि (असनमिकाउदा० ), अम्द (अस 
+ मका उदा ); विकस्प से अस्मि तथा अस्म। 


४९५ थस्स त्थत्तं ।३ ४ १२। 
अस इच्वेतायः धाठुयाः थस्स॒विभक्तिरस त्थत्तं होति धास्वन्तस्स 
लोपो च । अव्थ। 





१, ° म्हान्तलोपो- सी ०१, सी ०२ । २-> इच्चेतस्स धातुस्स-से० । 


आख्यातकभ्पो २७७ 


४९९. अस धातु कै पश्चात्‌ अानेवाषटी थ विभक्ति का त्यत्व (त्थ) तथा 
~ क्से, 
शरात्वन्त का रोप हो जात्ता हे । जसे--अत्थ ( अस + थ )। 


४९६. तिस्स स्थित्तं ।३४.१३। 
अस इव्वेताय धातुथा तिस्स विभन्तिस्स स्थितं होति" धासन्तस्स 
लोपो च } अस्थि ! 
४९६ अस धातु कै पश्चात्‌ आनेवारी ति विभक्ति का त्थित्व ( त्थि) 
तथा धात्वन्त का रोप हो जाता है । जैते-मत्थि ( सस + ति ) । 


४९७. तुस्स स्युत्तं ।३.४.१४] 
अस इच्वेताय धातुया तुस्स विभन्तिस्स स्थुत्तं होति धासन्तस्ल लोपो 
च} अल्थु। 
४९७ अस धाठु के पश्चात्‌ आनेवारी तु विभक्ति का त्त्व ( त्थु) तथा 
धात्वन्त का शोप हो जाता हे । जेते--भल्धु ( अस + त ) । 


४९८ सिम्दि च ।३.४.१५ 
भसस्तेव धातुस्स॒सिम्दि विभत्तिम्हि अन्तस्स छोपो च होति । 
को नु त्वमसि मारसिसि | 
४९८ सि विभक्तिकी परता मे अत धातुके अन्त्यका ( सकारका) 
खोप हो जाता है । जेसे--असि ( जस +सि)। 


४९९ ऊमरमा इदन्न त्थत्थं 1३.४१६ 

लभ इच्वेताय धातुया ई-इन्नं विभत्तीन व्थ-त्थं-आदेसा होन्ति धात्व- 
न्तरस लोपो च } अल्रथ, अलस्थं । 

४९९ छम धातु के पश्चात्त्‌ अनेव्रारी दै तथाहं व्रिमक्तियों क कतक, 
स्थ तथात्व अद्रेश दाते है भौर धात्वन्त का लोपभी दोत्ा है। सैष 
अस्थ ( रुम + टै का उदा० ), अलत्नं ( म + इं का उदा० ) । 

{ रूप मँ यहां पर त्रिर्ल्प विधान की चाहे जो उपयुक्त दी है- 
“छम इच्चेतस्मा धाततो परेषं ६ -उन्नं वरिभत्तीन त्थ-त्यं इचवेते अआदेसा होन्ति 
वा, धाल्वन्तस् छोपो च» ( सू° ४६१ ) 1 ] 





१ होति वा-सीन्द्‌ ! > सीन मेनदी! ३ तेर, सी०१मे नदीं । 


२७८ कचचायनव्याकरणं 


५००, कुसस्मादीच्छि' ।३ ४ १५ 
२ [न्थ [^ [न्य्‌ 
छख इच्वेताय धातुया ई-विभन्तिस्स च्छः दोति धालन्तस्स लोपो 
च | अक्कोचछि | 
९०० क्स धातु के पश्चात्‌ अनेवाष्टी ई विभक्ति का च्छि तथा धात्वन्त 
कालोप हो जाता है । जेते--सक्कोच्छि ( ङस + ई ) । 


५०१. दाधातुस्स दज्जं वाः ३.४.१८ 

दा इ्ेतस्स धातुस्स सन्बस्स द्ल्नादेसो होति वा। दामि, 
द्ञ्नेय्य, ददामि, ददेय्य । 

९०१ सम्पूणं दा धातु का विकष्प से दन आदेश हो जाता है । नैते- 
दन्तमि (दानैमिका उदा० ), दजेस्य (दा एस्य का उढा० ), विकड्प 
से ददासि, देथ्य । 

[ “ववत्थितविभासत्थोर्यं वासोः ( रूप०, सु० ४९१ ) । |] 


५०२. वृद्स्स्त वज्जं ।२.४.१९। 

वद्‌ इश्वेतस्स धातुस्स सन्बस्स वल्नादेसो होति वा} वल्नामि, 
बञ्जेय्य, वदामि, बदेय्य । 

९००, सम्पूणं वद धातु का विकल्प से वज भादेग हो जाता हे । जेते- 
वल्नामि ( वद्‌ + मि का उद्‌7० ), षज्जेय्य ( वद्‌ 4 एय्य का उदा० ); विकल्प 
से वदामि, बदेय्य । 

५०३, गधरुस्सः घम्मं 1२.४२० 

गस इ्वेतस्स धातुस्स सच्वस्स घम्भादेसो दोत्ति वा। घम्मतु, 
घम्भाहि, घम्मामि । 

वा ति किमस्य ? गच्छतु, गच्छाहि, गच्छामि। 

९०३. सम्पूर्णं गस धातु का विकल्प से घम्म आदेश हो जावा है । जैते- 
घम्मत॒ ( गु +त काडउ्दा० ), घम्माहि( गु + दिका उदा० ); घम्मामि 
( गघ्युभ-मिकाउदा० )। 

विकस्प से कहने का क्या तात्पर्य ? गच्छ्तु आदि के ङिष्‌ । 





१, कुधस्मादीच्छि- से” सी०२। २ छथ-- से" सी 1 ३, इच्छि- 
सी०२ 1४ सी०१; सी०र मे नदी ' ८, गमिस्स-सी०१। 
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५०४. य्ह दाधामागाहापामहमथादीनमी ।३.४ २१ 

यम्दि पच्चये परे दा-धा-मा-ठा-दा-पा-मह-मथ इच्ेवमादीनं धातून 
अम्तो ईकारमापञ्जते । दीयति, धीयति, मीयत्ति, ठीयति, दीयति, पीयति, 
महीयत्ति, मथीयति । 

९०४, य प्रस्ययक्री पस्तामेदा,धा, मा,डउा, हा, पा; महतधा मध 
आदि धातुम का न्त्य ( वणं ) एकार को प्रास्त होता है अर्थात्‌.य धरत्यय कौ 
परता मे इन धातो के अन्तिम ( चण ) का शकार हो जाताहे)। जेसे- 
दोयति (दानय नैति) भादि। 


५०९५, यजस्सादिस्सिः ।३.४२२। 
यज इच्चेतस्स धातुस्स आदिस्सः इकारादेसो होति येप्पश्चये परे । 
इज्नते मया वुद्धो । 
९०९ य प्रस्यय की पर्ता मे यज धातु कै आदि को(यको ) इकारा- 
देश (& भदेश) हो जातादहे। जैते--इननते ८ यज्ञ +य + ते ) । 


५०६. सञ्चरतो उ इसु ।३ ४२३ 
सब्बे धातृहि उ विभक्तिस्स दइस्वादेसो दोति 1 उपसङ्धमिसु, 
निसीदिु । 
५०६ सभी धातुभों के पश्चात. अआनेवारी उं विभक्ति का इसु सद्रश 
हो जाता है । जैसे --उपसदुिघु ( उप + सं + कम + उं ) भादि । 


५०७. जरमरान॑ः जीरजिय्यमिय्या वा ।३ ४ २९। 
जरमर इच्चेतेस धातून जीर-जिय्य-मिस्य इच्चेतेः आदेसा 
होन्ति घा। जीरतति, जीरन्ति, जिय्यति", जिस्यन्ति, मिय्यति, मिय्यन्ति, 
मरति, मरन्ति ! 

९०७ जर तथा मर धातुं के दिकल्प से जीर, जिय्य तथा मिथ्य भादेश 
होति है । जसे--जीरति, जीरन्ति, जिग्यति, जिम्यन्ति ( जर + ति, न्ति, जीर 
तथा जिस्य आदेश के उदा० ), मिय्यति, भिग्धन्ति( भरति, न्ति, मिच्य 
अप्रेश के उदा० ), विकल्प से मरति, मरन्ति । 


१, महु-से° । २, गदिस्स--से० 1 ३. आदिस्स यकारस्स-सी ०१, सी०२। 


४ जरमराण--से० । ५. जारजिन्यन्-से०। ६ सीप , सीण्य्‌ मे नदीं । 


५-- जीय्यत्ि जीष्यन्ति मीयति मीयन्ति-सी०१; सी०२। 


२८० कचायनग्याकरणं 


५०८. सनव्यत्थासस्सादिलोपो च ।२.४ २५ 

सञ्बस्थ विभत्तिप्पञ्चयेसु अस इच्चेतस्स धातुस्स आदिस्स शेपो 
हेति वा। सिया, सन्ति, सन्ते, समानो । 

वा ति किमर्थ ? असि। 

९०८ सभी विभक्तियो तथा प्रत्ययोंकी प्ररतामें अस धातुके आदि 
का विकल्पसे रोप हो जाता है। जेते--सिया (८ अष + य्य का उदा० )। 
सन्ति ( भस + अन्ति का उदा० ), सन्ते ( भख + अन्ते का उदा० ), समानो 
( भस ~+- मान प्रत्यय का उदा )। 

चिकल्प से कहने का क्या तात्पर्यं ? असिके शिएु ( यहां पर विकस्प- 
विधान के कारण असके आदिकाोप नदीं इभा )। 

५०९. असन्बधातुके म ।२.४ २६। 

असस्तेव धातुस्स भू होति वा असन्जधातुके परे । भविस्सतिः 
भविस्सन्ति । 

वाति किमस्थं?आसुं। 

९०९ भसार्वधातुक विभक्ति की परता मे अस धा का विकव्पसे मू 
हो जाता है। जेते--भविंससत्ति ८ अस + स्सति ) आदि । 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? भासु के लिए ( यदं पर विकष्प- 
विधान के कारण अस का खु भदेक्ञ नही भा )। 

 दीयत्तनी, सत्तमी, पञ्चमी तथा वत्तमाना इन चार विभक्तियों को छोडकर 
अवशिष्ट अन्य विभक्तियां असार्व॑धातुकसंज्क दोती ई, विदोष विवरण कफे दपु 
दरषटन्य सूत्र ४३३। छलना कीजिए्--कातन्त--“भस्तेर्भरसार्वधातुकेःः । 
"“अस्ते्भुरादेको भवति सार्वधातुके परे › । |] 

५१०. एय्यस्स जातो इया जः व्रा ।३ ४२५ 
एय्यविमन्तिरस व्या इच्चेताय धातुया परस्स इया-नादेसा' होन्ति 
वा । जानिया, जञ्जा । 

वा ति किमत्थ ? जानेय्य । 

९९० जा धातु के पश्चात्‌ आनेवाली पएुय्य विभक्ति के विकल्पते इया 
तथा ना आदेश्च दोतते ई । जैते--जानिया (ना + एय्य, इवा भदेश का उदा०), 
जन्ना ( ना + एय्य, ना आदेक्रा का उदा० ) । 


१, लोपो च-सी०२ । २, सन्तो-से° । ३ व्ना-से०। ४ °ज्नादेस्ा-से । 


आख्यातकप्पों २८१ 


विकद्प से कटने का क्या तात्पर्यं १ जानेय्य के ङिषए ८ यहाँ पर विकल्प 
विधान के कारण एय्य विभक्ति को उपयुक्त आदेश्च नहीं इष्‌ ) । 


[ जानिया-“ जानिया ति ना अववोधने त्िमस्स एय्यविभक्तिं कत्वा, 
‹कियादितो नाः ति नाप्पच्चयं कत्वा, (जरमरान जोरजिम्यमिय्धा वाः ति वत्तमाने 
इमिना एय्यतिभत्तिस्स इयादेसं कस्या, "नास्स जानस्ना' ति जाधातस्स जादेसं 
कत्वा, नेतन्यरे नीते रूपं । जज्न्मा--जन्ना ति तस्मेव धातस्म ए्थविभत्तिम्डि 
नाप्पच्चये च क्ते, इमिना एु्यविभत्तिरस अदेसं कत्वा, (नार्स जाजज्ञाः ति 
जाधातुस्स जंअद्ेस कत्वा, तमेवाधिकिच्च "नास्स छोपो यकारतत" ति नाप्पचचयस्स 
रोप कत्वा, "वरगन्तं वा वरे, ति निरगहीतस्स वरगन्तं कत्वा, नेतज्ते नीते 
रूपं ( क० ब०) 1 | 


९५११. नास्स खोषो थकारतं 1२.४२८ 


व्या इच्चेताय धातुया नाप्पच्चयस्स ल्लोपो होति वा यकारत्तच्च । 
ज्जा, नायति 1 वा ति किमस्य ९ जानाति । 
९१११ जा धातुके पश्चात्‌ आनेवलि नाप्रत्यय का विकल्प से छोप अथवा 
यकारत्व दो जाता है । जेते-नायति (ना+ना~+ ति) 
विकरप से कहने का कथा तात्पर्यं ? जानाति कै लिए ( सूत्र मे विकद्प- 
विधान विदित होने से इस प्रयोग में "नाः प्रत्ययका नतो टोपी इभा भौर 
न चह यकारत्व को प्राक्त इभा ) 1 
[ इस सूत्रकी वृत्तिम विकस्प-विधान के छिषएु प्रयुक्त “वाः शब्द्‌ के 
सम्बन्ध मँ खूप० मेँ कहा गया है--“चवत्थितविभाक्तत्थोयं वासदो, तेन- 
‹नाम्हि निचच्च नारोपो विभासजतनादिघु । 
अन्जत्थर न च होतायं नातो तिर्हि यकारता ॥ 
( ख्प०, सू° ९०० ) 
इसकी व्याख्या क० च० में इस प्रकार से प्रस्त॒त दे--““नार्हि परे निच 
नारोषो होति, भजतनादिष विभक्तिषु पराघु विभाषा चारोपो होति, भन्नत्थ 
अन्नाघ्ु चत्तमानादिषु पराघ्ु अय नाप्यच्चयस्त रोपो न च होति, नायती त्यादिषु 
पयोगेघु ज देशतो नाकारो तिम्दि यकारता होती ति अत्थो । | 


-______-~--~__-__ 


१ सेन्में नहीं! 
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५१२ रोपश्चेत्तमकासो ।३४२९। 


अकारप्पच्चयो लोपमापञ्नते एत्तज्च होति वा । वन्जेमि, वदेमि, 
वल्ामि, वदामि । 

११२ ( धातु के परचातत्‌ अनेवाठे ) अ प्रत्यय का विकल्प से कोप भथवा 
एत्व (ए ) हदो नाता है। जेते--वज्जेमि, वदेमि ( बद्‌ +भ + मि, एत्व के 
उदा > ), वन्नामि, वदामि ( वद्‌ +अ~+मि, छोपके उदा० )। 


[ “श्चुवादितो परो अप्पच्चयो एत्तमापल्नते लोपच्च वा । विकरणकारियविधि- 
प्पकरणतो चेत्थ अङारो ति भप्पचयो ति गय्हति-- 


“सयुवादितो जहोत्यादिततो च अप्पच्चयो परो । 
छोपमापजनते नान्जो बवस्थितविभासतोः? ॥ 


क० व° मेँ इसरी यह च्याख्या है--“ववह्थितविभासतो ति अदुवत्त- 
मानस्स वासदहस्स ववत्थितविभासत्ता मुवादितो धातुतो च जहोत्यादितो सबुधि- 
कञद्ेखतो च परो अप्पच्चयो रोपमापजते, अन्नो विकरणभूतो चुरादिगण 
पवन्तो नकारावयवभूतो अकारो च रुधादिगणे पवत्तो अकारो च छोपं नाप्त 
ति अत्थो! ] 


५१३. उनत्तमोकारो ।३.४ ३०। 


ओकारप्पच्चयो उनत्तमाप्पजते बा । कुरूते, करोति । 

ओकारो ति किमस्य ? होति । 

९१३ ८ नादि धाठुगण से होनेवाला ) ओकार प्रत्यय ( ओ विकरण ) 
विकट्प से उत्व ( उ ) को प्राक्त होता दै (ओ विकरण काञददो जाताहै।) 
लेसे-ऊरते ( कर + ओ + ति ), विकट्प से करोति ८ कर + ओं + ति, विकल्प 
विधान होने से यषां परञोका उ नहीं इञा )। 

ओकार कने का क्या तात्पर्यं ? होततिके किए ( यहाँ मो विकरण न 
होकर अ विकरण हे, अत्त. उपयुक्त कार्य॑नर्ही इभा ) । 

[[ “तनादितो जोकारप्पचयो उत्तमापन्नते वा । वकल्थितविभासत्थोयं 
वासदो । एत्थ च विकरणकारियविधिप्पकरणतो आकारो ति आविकरणं गय्दत्ति” 
( रूप०, सू ९०९ ) । | 
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५१४५. करस्सकारो च ।३४.३१। 


कर इच्येतस्स धातुस्स अकारो च उन्तमापजते ' वा । छुसने, करेति, 
व्बते, कुव्चन्तिः, कथिरति । 

करस्सेति किमत्थ ? सरति, मरति । 

९१४ कर धातु का अकार विङल्पसे उत्व (उ) फो प्राक्च होता हे। 
जेसे-ङ्रते ( कर +ओ + ते ), करोति ( कर + मो + ति, विरर्प-विधान 
सेकर धातु का अकार यहां पर उत्व को नदीं प्राक इभा ), इुन्चते, ङुन्बन्ति 
{ कर+ओ+ते, कर + सौ + अन्ति, पले भोविकेरण का सूत्र “उत्तमोकारोः 
(११३) से उत्वदहौ जाताहे तथा दस सूत्रसे धाठुगत अकार (करमे 
स्थित्त म } का भी उत्वहो जाता ह, अव सूत्र "क्वचि धातुविमत्तिप्पचयानं 
दीघविपरीतदेसछोपागमा च ( ९१९ ) से धातुगत्त रकार क्ाछोषहो जाता है 
भौर भो विकरण का ज्ञो उत्व हुमा है उस उ का सूत्र वक्रार च ( ७१ ) 
सेवदहो जाती है । इसके पश्चात्‌ सूत्र "पुद्ेभावो उने ( २८ ) से वकार का 
दिर्व तथा सूत्र क्षो धस्सः (२०) सूत्रे विषश्टेयगसे प्राक्च परिभाषा वो 
चस्सः के अनुसार च्व का व्व होकर्‌ तथा अन्तिके अकारे काषटोप होकर यह 
प्रयोग वनता है । `|, कचिरत्ति ( कर + थिर + ति, यह चिक्ट्प का उदाहरण है । 
यदा पर धाठेमत अकार उत्व को नही प्राक्च हुभा है } 

कर कैः कहने का क्या तात्प ? सरति आदि केः शिष्‌ ( यहाँ पर कर धात 
कैन होने से उपयुक्त कायं नहँ इभा ) 

. “वबत्थितविभासत्थोयं वाखदो ( रूप०, सू ९०६ )। 


५१५. ओ अव सरे 1३४३२] 

आओकारस्स_धालन्तस्स सरे परे अबादेसोः होति वाः! चबति, 
भवति | सरे ति किमस्थ ? दोति। 

ओति करिंमस्थ ? जयति । 

९१० स्वर की परता मे धात्वन्त सोकर का विकल्प से अवे अदिशो 
जाता है । जैसे-- चति ( चु+अ+ति= चोअ + ति~ चवि ) भादि। 

स्वर कौ प्रता में कहने का क्या तात्पर्यं १ होति के हिप । 

खो के कदने का क्या तात्पर्य ? जयति के लिष्‌ । 





१---१. अन्तं आपजते--से० 1 २ ङुब्वति-से० 1 ३ अव- से | ४ 
सी०१ मं नही । । 
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"नाम्हि रस्सो कियादीनं संयोगे चन्नधातुनं । 
आयूनवा विभन्तीनं म्ह1स्सान्तस्स च रस्सत्ता॥ 
गमितो च्ठस्ष ज्छो बास्सर गमिस्छनतनिग्हि गा । 
आगमो चा त्थम्देसु धात्तूलं यमि दीघता 1 
एयये्यासेय्यामेत्तन्च वा स्तेरपत्त्च पापुणे । 
भोकारो सत्तमित्तन्न त्था पष्पोन्ति वा त्थये ॥ 
तथा ब्रतो त्िभन्तीनं भ उ वाह च धातुया। 
संयोगन्तो अकारेल्थ चिभत्तिप्पचयादि तु ॥ 
रोपमापजते निष्वमेकारोकारतो परो ॥ ति॥ 
( रूप०, घू० ४७२ ) 
¢ ब~ 
क० व० मँ सर्वप्रथस इस सूत्र पर यद विचार प्रस्तत्त किया गया है-- 
^“सन्त्रेहि विधिसुत्तेहि निप्फन्नानि रूपानि पि अनिप्फन्नानि रूपानि पि सन्ति । 
तानि कथं निप्फादेतन्बानी ति पुच्छाय सति तानि कत्थचि पजुन्नगतिकवसेन, 
कत्थचि इमिना व ॒सिज्छन्ती ति दस्तेतं ति क्वचि चे ति दुत्त ॥ , 
इसके पश्चात्‌ जायति आदि उदाहरणों की साधना दी गई है “जायति- 
तत्थ च जायती ति जि जये तिमस्स त्तिविभक्तिम्दि कते, तिम्हि भप्पञ्चयं कत्वा, 
"असयोगन्तस्स बुद्धि कारिते" ति वत्तमाने, अन्णेसु चेः ति धात्वन्तस्स इद्धि 
कत्वा, “ओ अव सरे” ति वत्तमाने, ‹ए अया' ति एकारस्स अथादेस कत्वा, अया- 
देसस्स ठानोपचारवसेन धातुसदेन वन्तन्बत्ता इमिना धात्वन्तस्स दीचे क्ते रूपं । 
करेय्य--केर करणे तिमस्स पच्यविमक्ति कत्वा, इमिना पच्यस्स पुन्वभूतस्स 
पुकारस्स रोपं कत्वा, नेतन्वे नीते रूपं । जानिया--जा अवबोधने तिमस्स एय्य- 
विभत्ति कत्वा, भ्यथा क्तरि चेः ति वत्तमाने, (किथाद्रितो नाः ति नाप्पच्यं 
कत्वा, इमिना एय्यस्सं इयादें कत्वा, घातुस्स जादेसं कत्वा, सरशछोपपकतिभावं 
च कत्वा, नेतब्बे नीते खपं । ददं पलुन्नगतिक्वसेन वत्तं । सिया ~-अस भुवी 
तिमस्ख एच्यविमत्ति कत्वा, जरामरानं . वाः ति वत्तमाने, 'सन््रत्थासरसादिलोपो 
चे, ति धात्वादिल्स छोपं कत्वो, इमिना ए्यस्स इयादेसं कत्वा, नेतग्वे नीते 
खूप । करे--कर करणे तिमस्स॒एय्यविभत्ति कत्वा, तस्सिमिना एकारादेसं 
कत्वा नेतव्बे नीते रूपं । गच्छे--गञ्ु सप्पगतिम्दी तिमस्स इुत्तनयेन एुच्यवि- 
भति कत्वा, तस्सिमिना णएकारदरेखं कलवा, गञघात्वन्तरस चछादसं कत्वा, 
नैतव्वे नीते रूपं । जजञ्ना--नाधातृतो ए्यविमत्तिं कत्वा, द्च्यस्सिमिना 
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नदे कत्वा, धातुस्स च जादेसं कस्या, जकारागमं च कत्वा, नेतन्वे नीते रूपं \ 
पलुन्नगत्िकमिदं । यक्खेथ--वच वियत्तिवं वाचाय, चच भासने तिमस्स वत्त 
मानप्रस्सपदेमदिमिम पुरिसव्रहुवचनथविमतति कटवा, इमिना धात्वन्तस्स क्े- 
भदेसे षते रूपं । दक्खेथ--दि पेक्खणे तिमस्स बुत्तनयेन थविभक्ति कत्वा, 
इमिना धात्वन्तस्स क्ले आदेसञ्च दकार-इकारस्स भकारज्च कलवा, नेतन्वे नीते 
सपं । दिच्छति--दिष पेक्स्णे तिमस्स बुक्तनयेन तिविभत्ति कत्वा, इमिना 
धास्वन्तस्स च्छादेसे क्ते रूपं । अगच्छ बहुवचनकरण्मेव विसेसो । 
अदोसि-- हू सत्तायमितिमस्स बुत्तनयेन विमत्त कत्वा, तस्सिमिना सिभाठे्ं 
केत्वा, दुत्तनयेन अकारागमे च "अभ्जेु चेः ति इ्धिम्ि च कते, नेत्ये 
नीते खूपं । अहेसु-- ववचने उविभत्ति क्त्वा, उस्त सुसं कत्वा, धाच्व- 
न्तस्सं ऊकारस्स ए-भदेसे अकारागमे च कते सूपं । इमिना नयेन यत्थ यत्य 
यस्मि यसिमि ख्क्लणे अन्निप्फन्ने सत्ति त इमिना ब सिज्मती ति" । 
खूप ० मेँ इस सूज कै सम्बन्ध मे जो गाथा दी ह है सौर जिनका उद्धरण 
उपर विया गयाहि,षे कण्व०मे भी उदू दै) भन्तरं केव इतना है कि 
कन्व मं पक माथा तथा एक पद्‌ अधिक है ¡ ऊहा है, सुद्रण की असावधानी 
अथवा उद्धरण देने कै समय इतना अंश यहां छूट गया है, पर यह सू० ९०६ में 
विद्यमान दहै । साथ ही करण्व० प्रं इन गाथां की विस्व व्याख्या उदाहरणं 
के सहित विद्यमान है । यह्‌ निम्नाङ्धित ३-- 
नाग्दि रस्सो कियादीन संयोगे चाञन्नधातून । 
भायून वा विभत्तीन म्दास्सन्तस्स च रस्सता ॥ 
नाम्दि पच्चये परे किनाति छनाति ञुनाति नाती त्यादिषु की-ल-यु-धु 
इचवेतेसं धातून अन्तो ससे रश्घो होति, भन्नधातूलं ततो की -लु-सु-धु इचेवमादीदि 
अन्नेसं दस्खति दचेतेसं धातून अन्तो सरो विभत्तिमंयोगे परे वा ति विक्रष्येन 
रस्सो होति, भायूने विमत्तीनं अवच अभवि अवचू त्यादि भा-¶-ऊ-विभत्तीनं 


चे म्हास्सन्तस्स च भभविम्हा त्यादि म्हास्सन्तस्स च भाकारन्तस्ल च वा 
विकरप्येन रस्सता रस्समावो होति, दिणाती ति एत्थ मस्ख णत्त । 


गमितो च्छस्स ञ्छावास्स गमिस्सज्नतनिम्डि गा | 

उवागमो बात्थम्देसु॑धातूनं यम्दि दीषता ॥ 
अगच्छ जगच स्यादि गमितो गयुधाठवो च्डस्स रउउदिसस्व न्छादेसो 
वा वरिकन्पेन होति, अल्फगा अज्मगुं त्यादिषु अस्स गमिधातुस्स अजतनियं 
वा बिकप्पेन गादसो च होति, भवत्य भवञम्हा त्यादिषु त्थम्देषु उवागमो 


२८८ कचचायनच्याकरर्णं 


च उकारागमो च वा ॒विकप्येन होति, सूयत्ति जीयती त्यादिपु थम्दि पच्चये परे 
धाल्वन्तस्त दीघता दीवभावो होती त्यत्थो । 
एथ्येय्यासेय्यामेन्तं च वास्तेस्सत्तं च पापुणे | 
ओकारो अत्तमित्तश्च आत्था पप्पोन्ति वास्यते ॥ 
सो दानि, किन्नु खो मवे, यदि त्व भवे, हं सुखी भवे, उदधौ भवे स्यादिषु 
उदाहरणेषु यथाकम ॒एय्मेव्यासेम्यामि एच्य-पय्यासि-एस्यामि एतेसं च एत्तञच 
पुकारत्तञ्च वा चिक्प्येन पापुणे, प्एवं त्वं अभविस्ख, त्वं भविस्सा स्यादिषु 
काष्टातिपत्तिमल्मिमपुरिसस्सेकारस्स शकारो वा विकप्यन अकारन्तं॑पापुणे, 
सा वोच एदमं किञ्चि, मा त्वं माधि महाराजा त्यादिषु दीयत्तनी-मजतनीघ मकारो 
यथाक्रम अकारन्तं इकारत्तं च वा विकप्येन पायुणे, सो अभवित्था ति पत्थ 
अल्वतनी-अन्तनोपदपटठमएरिसम्‌तो आकारो च, भनुभवितल्था वि एत्थ हीयन्वनी- 
अत्तनोषद्परमदुरिसभूतो संयोगत्थकारो ' च त्थते ससंयोगत्थकारत्तं च विस्योग- 
त्थकारत्तं च वा विकप्पेन पापुणेय्या त्परत्थो । 
तया ब्रूत तिअन्तीनं अ उ बाह च धालुया। 
पततेक्खाय विभत्तिम्हि अनन्मासस्स दीघता ॥ 
तथा आह आहूति भादिषु ब्रूो प्रासं ति सन्तीनं विभनत्तीनं भ-ड 
आदेसा च वा विकप्पेन होन्ति, धाठया बरूधाठुया मादाठेसो च होति, जगाम 
ज्मर्‌ ति भादिषु परोक्लायं विभक्तिम्हि अन्ड्भासत्स अञ्भासतो अन्नस्स 
धातुस्स दीघा दीधभावो होती स्यत्थो । 
सयोगन्तो अकारेत्थ विभन्तिप्पच्चयादिसु ] 
लोपमापल्जते निच्चमेकारोकारतो परो ॥ 
एस्थ एतस्मि सुत्तसिमि युत्ताधिकारे पाठेन्ति करोन्ति पान्तो करोन्तो 
दस्वेन्ति दस्सेन्तो त्यादिषु विभत्तिप्पच्चयादिसि आख्यातविमन्तिभन्तप्पच्चया- 
नमादिमूततो एकार-भोकारतो परो संयोगन्तो अकारो निं रोपमापजते 
नत्वेकारोकारा ति अस्थो । 
यिरवो आन्तमेय्यस्स एथादिस्सेय्युमादिस । 
एथ्यसहस्स लोपो बा “क्वचि धातू ति आदिना ॥ 
सो किरा ति आदिद शय्यस्स आकारं होति, कथिराथ कयिरोति भादि 
अन्तमोपदपठमपुरिसेकव्वने एथादिस्स एथसदादिथूतस्स प्कारस्स च आत्त होति, 
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एथ्युमादिस्‌ ति एय्यु एथ्यासि एथ्याथ एय्यामि एच्याम सआगदिषु पुथ्यसदस्स 
(कचि धातू? त्ति आदिना व। विकप्पेन रोपो, यथाक्कमं ते कथिर, त्वं कथिरात्ति, 
सदे कयिराथ, सहं कथिरामि, मयं कथिरामा ति भादिसु होती त्यत्थोः । | 


५२०, अत्तनोपदानि परस्सपदततं । ३.४.२७ 

अन्तनोपदानि कचि परस्सपदत्तमापज्नन्ते । वुच्चति; लब्भतिः 
पश्चति , करीयति, सिञ्मति । 

कची ति किमत्थं ? करीयते, लठ्मते, बुचते, सिजञ्मते । 

५२० करौ करट आस्मनेपदों को परस्मेपद्‌ हो जाता हे । जेसे--बु चति 
( वच + ति ) आदि 1 

करटा कही कहने का क्या तात्प ? बुच्ते ( वच ते) आदिके ङ्प 
( कचि-दण-सामर््यं से इन प्रयोगो मे परस्मैपद नही हुमा ) 1 


५२१ अङारागमो दीयत्तनञजतनि शरातिपत्तिसुः ।३ ४३८ 
कचि अकारागसो होति दीयत्तनज्नतनिकालातिपत्ति इच्ेतासु विभ- 
त्तिसु । अगसा, अगमि, अगमिरसा । 
कची ति किमत्थं ? गमा, गमि, गमिस्सा | 
९२१ दीयन्तनी, अजतनी तथा कालातिपत्ति विभक्तयो मँ कीं कही 
( धाह के आदिमे ) अकार का भागम होतादहै। जेते--भगमा ( गम + 
= अ + गम ~+ आ = अमसा ) आदि । 
करटौ करटी कटने का क्या तात्प १ ममा मादि के रिष्‌ । 


५२२. घ्रूतो ई तिग्ि ।३.४ ३९ 

नर्‌ इच्ेताय धातुया ईकारागमो दोति तिम्दि विभन्तिर्हि । वीति । 

९२२ ति विभक्ति की परतां ( कदी कदी ) चरू धातु के पश्चात्‌ ईकार का 
आगम होत्ता हे । जेते--्रवीति ( ब. + ति ) । 

[ खूप० मे यह उर्केख है कि यह ैकारागम कदी कटौ होता है- 
इच्चेताय धाया परो ईैकारागसो होति तिम्दि विभक्तिम्दि कचि । बुद्धि नवादेसा 
सरण्ेपादि-चवीति, बूतिः" ( सू० ४८६ ) । 

"~ -~~-~_~-~ --- 


१ पच्चति गच्छति--सौी०२\ २ °तनी ° पत्तीख--से० 
१९ 
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“शभ्रवीति--तत्थ च श्र. व्यत्तियं वाचा्मितिमस्स द्धधातुसन्नादिस् 
तिविभत्ति कल्वा, इमिना ब्रूधातृतो ईकागणम दत्वा, घाल्वन्तस्स बुद्धि कत्वा, 
“अओ अव सरैः ति ओकारस्स अवादरेसं वत्वा, नेतन्बे नीते ङं ( क० व° ) । | 


५२३. धातुस्सन्तो लोपोनेकसरस्स ।३ ४४०1 

धातुरस अन्तो कचि खोपो दोत्ति यदानिकसरस्स' | गच्छति, 
पचति, सरति, मरति, चरति । 

अनेकसरस्सेति किमत्थं ? पात्ति, याति, दाति, भाति, वाति । 

कची ति किमत्थ ? महीयति, सथीयति । 

९२३ अनेक स्वरवारी धके भन्तिम ( वं ) का कही कही छोप दो 
जाता है । जसे--गच्छत्ति ( गस + ति ) भादि। 

अनेक स्वर के' कहने का स्था तात्प ? पाति (पा+ति) भादिके 
किष ( पा सादि घातु अनेक स्वरवारी नर्हा है, अत" इनके अन्तिम वर्णका 
रोप नहीं होता) । 

करटी की कदने का क्या तात्पर्य ? महीयति भादि कै ए ( यद्यपि मह 
आदि धातु अनेक स्वरवाष्टी द, तथापि कचित्‌-गरहण-सामर्थ्यं से इनके अन्तिम 
र्णं का रोप नीं होता ) । 

[[ "'कृचिग्गहणं महीयति समथो ति अादिभु निवत्तनस्थं ( ₹प०, सू 
४०६ ) । | 

५२९ इसुयमानमन्तो च्छो वा ।३.४ ४१ 

इसु-यम ` इ्ेतेसं धातूनमन्तो च्छो होति वा । इच्छति, नियच्छति । 

चा ति किंमत्थं ? एसति, नियमति । 

१२१४ इसु तथा यञ्च धातुर्भों कै अन्तिम ( वर्णं) को विकल्पते च्छ 
हो जाता है । जैसे--इच्छति ( इदु + ति ), नियच्छति ( नि + यञ + ति ) । 

विकल्प से कने का क्या तात्पर्य ? एसत्ति ८ इषु † ति ); नियमि 


(नि + यसु + ति) केलिए । 
[ “ववत्थिलविभासत्थोयं वासो । अन्तो च्छो वाः ति योगविभागेन 


गसस्सपि मास उपवेसने, योगविभागेन चयदेसलो रस्सन्तं-- भच्छति, 





१ नेकन-सी०र। २ न्यसु--सी०१ °मान--सी०२। 
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अच्छन्ति" * अन्जन्र उपयुब््रो--उपासति, उपासन्ति „° ( रूप०, सू 


४६० )। | 


५२५. कारितानं णो' लोपं ।३.४४२। 


कारित इच्येतेस पच्चयान णो लोपमापजते । कारेत्ि, कारयत्ति, 
कारापेति, कारापयति । 


सासनस्थं समुददिद्रं मयाख्यातं समासतो । 
सकबुद्धिविसेसेन चिन्तयन्तु विचक्खणा ॥ 
इत्ति आख्यातकप्पे चलुस्थो कण्डो । 
९२९ कारित प्रत्ययो के ण का (णे, णय आदि कारित प्रत्ययो में 
विद्यमान णका) छोप हो जात्ता है । जेते करेति ( कर + णे + ति ) आदि। 
'्सासनः के अथ के ङ्एि ( सासन अर्थात्‌ बुद्धवचनों के अथं को समञ्चने 
के लिपु अथवा बौद्ध संघ के दित के किए ) मेने संक्षेप ते जाख्यात का सम्यक्‌ 
रूप से व्याख्यान क्रिया है । उरुके विपथ मेँ निपुण पण्डित छोग अपने प्रज्ञा 
बर से विचचार करं । 
[इस गाथा की व्वराख्या क० व० म यह है--“सासनत्थं परियत्ति- 
परिपत्ति-पर्विधसद्धातसासनत्थं, मया आख्यां, समादखतो समसेन, सद्र 


सम्मा उदिद्ट, विचक्खणा निषुणा सतियुत्तपण्डिता, सरुञुद्धिविसेसेन अत्तनो 
पन्नाबछेन विचारतो चिन्तयन्त त्यत्थो?” । `] 


आख्यातकल्प मे चतुथं काण्ड समाप्त } 





१-१. कारितानण्यो--सी° २। 


छ. किव्विधानकप्पो 
( १ ) पठमो कण्डो 


बुद्धं व्याणसमुहं सन्यञ्नं, लोकहेतुखिन्नमति । 
वन्दित्वा पुच्वमहं वक्खामि ससाधनं कितकरप्पः || १।॥ 
साधनमूलं हि पयोगमाह पयोगमूलमस्थच्चापि ` | 
अस्थविसारदमतयो सासनधय ˆ व ` जिनस्सख मता ॥२॥ 
अन्धो देसकविकलो घतमधुतेलानि भाजनेन विना । 
नदर नद्रानि यथा पयोगविकलो तथा अत्थो ॥३॥ 
तस्मा संरक्खणत्थं सुनिवचनत्थस्स दुभरसाह्‌ 
वक्खामि सिस्सकदितं कितकप्प साधनेन युतं ॥४।॥। 


श्रथमत ज्ञान कै द्वारा सञुद्रसदश्च ( गरभीर ), सर्व्॑त, रोक ८ -कल्याण ) 
के्‌ दु खित ८ चिन्तित ) हद्यवाले ( भगवान्‌ ) इद्ध को प्रणाम करके सुष्ठु 
साधनो ( प्रक्रियाओों ) से युक्त छतप्रकरण ( इत्तकत्प ) का मै व्थाख्यान 
करता हू ॥ ए 

अर्थं ( ज्ञान ) भँ पणं मतिवाठे ( तथा ) उुद्ध-श्चासन को धारण करने 
वाके पण्डित छोग॒ प्रयोग साधन ८ प्रक्रिषा ) के आधीन ओर अर्थं प्रयोग के 
अधीन होता हैः, रेसा कहते है ॥ > ॥ 

लेसे पात्रके विनाषटरूत, मथु तथा तैल नष्ट हो जाते है ( व्यर्थं होते दहै), 
उसी भ्रकार ुरु के विना अन्ध ( अज्ञानी ) पुरुष (भी) न्दो जाता दै 
(आओौर) वैसे ही ( खा) प्रयोग से शून्य ( प्रयोग के राित्पसे) अर्थं भी 
( नष्ट हौ जाता है ) ॥३॥ 

इसि दुलभ बुद्धवचनों के अर्थं के सरक्षणार्थं शिया के दितिके रिषम 
साघनसदित कृतकल्प का व्याख्यान करता हूं ॥४॥ 





१, सुसाधनं दि-सी०२। २. क्तिवं--से°। ३ "त्य च--से०। 
४, अस्ये विसारदमव्यो-से° । ५~-५. न्व-- सी ०१, सासनद्धरा-सी०१। 
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[ ल्यास मँ इन गाथां की यह भूमिका दी ग है--“इदानि भाव-कम्म- 
कन्तु-करण-साधनसदहितं कित्तव्चिधानकप्पमारभन्तो तस्स ॒वहूविसयत्ता पुनात्तनौ 
सत्थुनो पणासं दस्सेन्तो वक्खमानस्स कितन्विधानकप्पस्स गुणविचेसं च निदस्स- 
नत्थं बुद्धं ति आदिना गाथा वत्तकासो आहः । 


क० बत इन गाथाओ की व्याख्या इस प्रकार से प्रस्तुत है-- “एवं 
साधनन्तयसहितमाखपातकप्पं निद्रौपेत्वा इदानि सत्तखाघधनसहितं कितकप्पमार- 
न्तो अत्तनो अभिमतसिद्धिनिमित्तभरतपणामच्च सभिधानाभिपेस्यप्पयोजनानि 
च दस्तेतं “बुद्धं नाणससुदं साधनेन युर ति गाथाचतुक्तमाह्‌ । त्तत्थ नाण- 
सुद नणेन सञुदसदितं सन्वन्खु छो फदेठिन्नमति बुद्धं पठमं बन्दिह्वा, 
ससाधर्न साधनसहितं लितकप्पं अहं वस्खामी ति योजना । एवं पणासपुन्बह्गमं 
अभिधानं दस्तेत्वा इदानि अभियेय्यप्पयोजनानि द्स्तेठु (साधनमूलं हीः ति 
आदिमाह । तत्थ हि यस्मा अत्ये विक्षारदमत्तयो जिनस्स सासनधरा मता 
पण्डिता पयोगं साधनमूल ङत्थं च पय्रोगमूलं ति आह क्थेन्ति । देखकविको 
न्धो नहो, यथा घततमधुतेादीनि भाजनेन विना नह्ृानि तथा पयोगत्रिरुखो 
अत्थो नद्धो । तस्मा दुष्लमस्स खनिकचनस्थसुस संरक्खणत्थ सिस्सकदित साधनेन 
युतं कितकप्पं सहं वक्खामी ति योजनाः । | 


५२६. धातुथा कम्मादिम्हि णो ।४.१.१ 


धातुथा कम्मादिष्डि णप्पचथो होति! कम्मं अकासि' करोति 
करिस्सती ति कम्मकारो, एवं कुम्मकारो, कटुकारो, मालाकारो, रथकारो, 
रजतकारो, सुबण्णकारे, पत्तगाहो, तन्तवायो, धनञ्न्मायो, धम्मकामो, 
धम्मचासो, पुञ्जकारो 1 

९२६ धातु से कर्मादि ( उपपद्‌ ) मे ण प्रत्यय होता है । जैते--कम्मकारो 
( कस्म + कर + ण ) आदि। 

[ “अत्थं घारेती ति धातु, ताय धातुया, कम्ममेव मादि कम्मादि, तरसि 
कम्मादिम्हि, णो अस्स अत्थी ति णो, अस्स पच्चयर्स । ्धातुया कम्मादिम्हि 
णोः ति कस्मा दुक्त, “्धातुया णोः ति वनत्तव्वं ति ? धवं सति सब्बेहि धातूहि 
णप्पच्चयो भवेव्य, तस्मा पुवं इन्त । कम्मकारो-कम्मकारो ति कम्मसहुपपदं 
कत्वा ततो दुत्तियेकवचनं कलवा कर करणे त्िमस्स धातुसन्नाय धात्वन्तछोपे 





१ अकारिसि-से* 1 
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च कते, रकारं ओकारमानेत्वा, "कम्मं करोती? ति अत्ये ^धातलिङधदि पराप्पचचया' 
ति वत्तमाने, इमिना कम्मादिम्दि सति धातुतो णप्यश्चयं कत्वा, तस्स "अन्ने 
किती' ति कितसन्नं कत्वा, "णादयो तकाल्काः ति तेकाछिकत्थे परिभासं 
कत्वा, स्तेसं विभत्तियो छोपा चेः ति सुत्ते तेसं गहणेन ओोप्पच्चयत्तिविभत्तीनं छोपं 
कत्वा, कारतन्चपदेस-णलोप-बुद्धादिम्हि कते नेत्व्परं, नेत्वा स्युप्पत्ति कत्वा, 
सिस्सोकारपरनयनं च कत्वा पुन कम्म करोती ति अस्ये भमादितप्पुरिससन्नं च 
तष्पुरिलसमासं च (नामां समासो युत्तत्थो? ति युत्तत्थसन्नं च युत्तत्थसमासं 
श वस्वा, “तेसं वित्तिय छोपा चेः ति विभक्तिोपं कत्वा, “पकति चस्स सरन्तस्सेः 
ति पकतिभावे कते, एन समास्ता नाममिच कत्वा, स्युप्पत्तादिम्दि कते रूपं । 
'इुम्भकारोः त्यादि पि एतेव नयो” ( क० व° ) । | 


५२७. सन्नाम ख ।४.१.२) 


खल्न्यायमभिघेय्यायं धातुया कम्मादिग्हि अकारप्पच्चयो होति, 
नामम्दि च जुकारागमो दोपि । अरि दमेती ति अरिन्दमो ( राजा ), वेस्स 
तरती ति वेस्सन्तरो ( राजा ), तण्ड करोती ति तण्डङ्कये ( भगवा ); मेधं 
करोती ति मेधङ्करो ( भगवा ), सरण करोती ति सरणङ्करे (८ भगवा ), 
दीप करोती ति दीषङ्करो भगवा । 


५२७ अभिषेार्थक संज्ञा मेँ धातु से कमादि में ( कर्मं उपपद्‌ के आदि 
म रहने पर ) अ प्रत्यय होता है तथा ( उसके ) नाम मच काभागमदहौ 
जाता ३ । जेते--अरिन्दमो ( अरि + ज + दम + अ ) आदि । 


[ ^कम्सुपपदे भादिम्दि खति सन्नायं गम्ममानायं धातुया अप्पचयो होति 
उपपद्न्ते चुरागमो च । पत्थ च श्वु निर्गीतं पद्न्ते' ति सत्ते "पदन्ते ति वचनतो 
उपपदन्ते यव लुरागमो होती ति दटव्वं । तेषु बुद्धी" ति आदिना उकारणोपो । 
अय पन न्वागमो समासं कच्वा उपपदविमन्तिरोपे क्ते येव होती ति येदित्बः” 
( खूप०, स्‌ ९४९ )। 

“कमसुपपदेदि सन्नाविधायकेदि धातूदि सकारण्पच्चयन्न उरारागमच्च कत्वा 
अरिन्दमो त्थादीनि सन्नासददरूपानि सिज्मन्ती ति द्वे "सन्नायमनू.? ति 
< धातुग्गहणकम्मादिर्गहणमयुवत्तनतो कम्मरिमि आदिम्हि सति धाद्या 


ब्त 
सन्नाय गस्यमानाय अप्पच्यो होति, उपपद्न्ते ुकारागमो च दोती ति अत्थो । 
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सन्नायति अत्थो एत्ताया ति सन्ना, तेसु तेघ दन्चे्ु आरोपितस्स बोहारस्तेतं 
भधिपचने, तस्सं सन्नाय, लु निगगदीत पदन्ते' ति उुततत्ता उपपदन्ते येव चुका- 
रागमो होती ति दट्व्वं एत्य च अरिन्दमो त्यादिषु किंतरूपं निप्फादेल्वा 
पुन अरिन्द्मथती ति समासं कत्वा, समासस्स विभ्तिरोपपफतिभावे कते येव 
पुन जुकारागमं कलवा, तस्स निग्गहीतादेसवरगन्तत्ते कते, पुन खमासत्ता स्युष्पत्ता- 
दोनि कन्तब्बानी ति" ( कण्व० ) । | 


१ 
५२८. पुरे ददा च इ'` ।४१.३ 
पुरसदे आदिम्हि द्द. इच्ेताय धातुया अकारप्पचचयो होति, पुर- 
सदस्य अकारस्स च> इ* होति । पुरे दान अदासी" ति पुरिन्ददो 
( देवराजा ) । 
९२८ पुर शब्ठ के आदि भं होने पर दद्‌ धातु से अ प्रत्यय होता है भौर 


पुर शब्दके अकारकोदहं हयो जाता हे! जेते-पुरिन्द्दो ८ पुर + दं + दद्‌ + 
अ )। 


५२९. स्तो ण्षुत्वावी वा 1४१४ 


.  सच्बतो धातुततो कम्मादिम्हि वा अकम्मादिग्ि वा अकारुणवु-तु-आवी 
इषवेते पञ्चया होन्ति वा } त करोति ति तक्करो, दित करोती ति हितकरो, 
विनेति एतेन तस्मि वा विनयो, निस्साय तं बसती ति निस्सयो, अभवि 
भति भविस्सती" ति भवो 1 प्ठुम्ि--रथ करोती ति रथकारको, अन्न 
ददाती ति अन्नदायको, विनेति सन्ते ति विनायको, करोती ति कारक; 
ददाती ति दायको, नेती ति नायको ! तुम्हि-करोती ति कत्ता, तस्स 
कत्ता तक्कन्ता, ददाती ति दाता, भोजनस्स दाता भोजनदाता, सरती 
ति सरिता 1 आबीम्हि-भय पस्सती ति भयद्स्सावी, इच्चेवमादि । 

९२९. कमे अथवा अकं के आदि मे दोने पर समी धातुभोँ से अ, ण्डु, च 
तथा आावी प्रस्य होते है । जैसै-अ प्रत्यय के उदा०--तक्रो (त + कर + भ) 
आदि \ ण्डु प्रस्यय के उदा०--रथकारको ( स्थ + कर +ण्बु ) जादि । चु प्रत्यय 
केः उद्‌ा०-- कत्ता (तं + कर + तु) आदि । भावी प्रत्यय के उदा०--भयदस्सावी 

( मय + दिस + आवी ) 


=-= ~ 


१ इ--से० ! २, द्दा-से° । ३-३ इ च-से° । ४. ददाती-से० । 
४५७५ भवती- से० ॥ 
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[[ कारको, दायको, नायको आद्रि अकर्म उपपद्‌ कै उदाहरण द| रथकारको 
आदि पयोगो मे धातु से ण्वु प्रत्यय होने पर सूत्र जनका युण्वरू' { ६२४) 
ते ण्डु प्रस्य को अक आदेश दो जाता हे। तक्ता प्रयोमको कर धातुते 
छ प्रत्यय करके, कर धा के अन्तिम वर्णको सून करस्स च तन्तं तस्मिः 
( ६२१ ) से तकार करक, सि विभक्ति की उत्पत्ति करके, तथा सून्न 'सत्धुपिता- 
दीनमा सिर्िम सिषोपो चः (१९६) से कचु मे स्थित उ का आफार तथासि का 
खोप करके बनाते है । 'भयदस्सादीः प्रयोग मरं इस सूत्र से दसि धाने मवी 
प्रत्यय होता है तथा सूत्र (क्वचि धातु,..च' (११९) से दिस का परस्स 
आदेश हो जाता है भौर सि विभक्ति फै आने पर उसका शूत्र ^सेसतो रोष 
गकिपिः (२२० ) से छोपहो जाताहै। | 

५३०, विसदजपदादितो ण ।४ १.५ 

चिस-रज-पद्‌ इच्चेवमादीदि धातूहि णप्पश्चयो होति । पविसती ति 

पवेसो, रुजती ति रोगो, उप्पञ्ञती ति छप्पादो, फंसती ति फस्सोः 

उन्वती ति ओको, भवती ति भावो, अयती तिं आयो, सस्मा बुभ्मती ति 
सम्बोधो, विहरती ति विहारो । 

१३० विष, रज तथा पद्‌ आदि धातुर्भो से ण प्रत्यय होता है 1 जेते- 
पवेखलो ८ प+विखम॑ण ) भादि । 

[ सत्र सम्बतो ण्डुत्वावी वा, (९२९)से विहित अकार प्रत्यय तथा इस सुतर 
से विदित गकार प्रत्यय पुिङ्ग मँ ही रदत होता दै- “सन्तो ण्डुल्वावी वाः 
ति पुत्तेन विदितो अकारप्पच्चयो च इमिना सुत्तेन बिहि णकारष्पचयो च 
षुद्िद्धे पवत्ति । इत्ततच्च-- 

^ "कितकामभिषेच्यलिद्धा इथयुवण्णा बरादिनो । 
अप्पच्चयो णो दुतियो इष्पचयो एुमे सियु? ॥ ति ॥ 

कितका कितकण्पच्चया, मभिपेस्यलिङ्धा अभिधातन्बलिङ्धा, इयुवण्णा इवण्णु- 
वण्णेहि पवन्तो सप्पचयो वरादिजो वर इचवेवमादीदिं अवण्णन्तेहि पवत्तो अप्प- 
श्वयो च दुतियो, “वसस्नपदादितो णोः ति सक्तेन पवत्तो दुत्तियो णो च दप्यच्यो 
च पुस लिघु स्यत्थो» ( क व° ) ! | 
न 

१, उच्चती--से ° । 
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५३१. भावे च 1४ १.६ 
मावस्याभिषेय्ये' सव्वधातुदि ` गप्पद्चयो दोति ! पञ्चते पचनं वा 
पाको, चजते चजन॑ वा चागो, भूयते भवनं वा भावो, एव यागो, योगो 
भागो, परिदाद्यो, रागो । 
९३१ भावके अर्थं के अभिधेय मे सभी धातुभों से ण प्रत्यय होता है 1 
जेते--पाको ( पच +~ण ) मादि। 


५३२. क्रि च ।४.१अ 


सन्बधातूहि किप्पश्चयो दोति । सम्भवती ति स॒स्भू , विसेसेन भवती 
ति विभू, एव अभिभू , सुजेन गच्छती ति सुजगो › उरेन गच्छती ति 
उरगो, ससुट्‌ ढं समुदपरियन्ततो भूमि खणती ति सङ्घो । 

५३२ सभी धाठुभो से चिव प्रत्यय दोता है । जसे--सम्भरू (सं+म+ 
क्वि ) आदि। 

[ सूत्र जवि छोपो चः (६४१ ) से क्विश्ठा रोप तथा सून ^तेसतो 
रोपं ग्िपिः (२२० )सेसिका लोप होकर सम्भुः प्रयोग बनता हे) |] 


५३३. धरादीहि रम्मो 1४१८ 
धर इच्ेवमादीदि धातृहि रम्मप्पच्चयो होति । धरत्ति तेना ति धम्मो, 
करीयते तं ति कम्मं । 
._ ९३६. घर सादि ( धर, कर, वर आदि ) धातुभोँ से रम्भ प्रत्यय होता है । 
नेते-घम्मो ( धर+ रम्म ) आदि । 
[ सुघ्र ^रम्दिरन्तो रादि नोः ( ९४१ ) से धात्वन्त तथा रक्राशोप करके 
धम्मो आदि प्रयोग बनते हे! इस प्रत्यय के चिषय मेँ रूप० मेँ कटा गया है- 
“सो च-- 
'कम्म्रगहणतो भावकम्मेसूतेत्थ वेदियो 1 
अरुन्तरि पि होती दि कारके रम्मपच्योः"” ॥ (₹ूप०, सू०° ५७३) 1] 


५३४. तस्सीलादिष् णीत्वाची च }४ १.२ 


सन्बैष्दि धातृहि तस्सीलादिस्वस्थेसु णी-तु-आावी इचचेते पञ्चया होन्ति । 
प्च परस्तसतुं सीरं यस्स ( रज्व्यो ) सो होति { राजा ) पियपसंसी 


~----- 





* "धेम्य०--से० । २ अभिभु- सी ०१, चीर 1 ३ अुजङ्गो- से । 
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ब्रह्मचरितुं सीरं यस्स ( पुग्गलस्स ) सो होति ( पुग्गलो ) ब्रह्मचारी, 
पस्य पवत्तितु' सीलं यस्स ( रञ्बो ) सो हेत्ति ( राजा ) पसय्दपवत्ता, 
भयं परस्सितु' सीलं यस्स ( समणस्स ) सो होति ( समणो ) भयद्स्सावी 
इच्वेवमादि। 

५३४, ताचयेस्य आदि अर्थो में ( यह है क्ती उसका" भादि अर्थो मेँ ) 
सभी धाओ से णी, तु तथा भवी प्रत्यय होते है । जेते-पियपसंसी ( पिव + 
प + संस + णी, णी का उदा> ) दि; पसथ्डपवन्ता ( पसम्ह + प + वतु 4 तु 
अथवा पसय्ह ~+ पच व्च नतु च का उदा० ), भयद्रसावी ( भय ~+ दिस्त + 
आवी, आवी का उदार )। 

[ “सीलं पकति, तर्सीरतन्धम्मनस्साशुकारिस्सत्थेसु गम्ममानेसु खन्बधा- 
तहि गी-तु-आवी इचेते पच्या होन्ती ति कत्तरि णीप्पच्चयो? ( ङप०, सू° ९७४ )। 

“तस्सीरतद्धम्मतस्साधुकारी ति भस्थेु णी-तु-सावी इचचेते पच्या होन्ति? 
(क०्व०)।]] 

५३५. सदङकुधचलमण्डत्थरुचादीहि यु ।४.१.१०। 
सद-कुध-चल मण्डत्थेहि च सचादीहि च धातूहि युप्पञ्चयो दोति 
तस्सीलखादिश्वत्थेसु । घोसनसील्लो घोसनो, भासनसील्लो भासनो, एव 
बिग्गदो कातञ्बो--कोधनो, रोसनो, चलनो, कम्पनो, थन्द्नो, मण्डनो, 
विमूखनो, रोचनो, जोतनो, वड्छनो ' । 

५३९ शब्द्‌, कोध, चरून तथा मण्डन अ्थंवाङी पुवं सुच आदि धातुओं 

से ताच्डील्यादि भर्थोमे चु प्रत्यय होता है । जेते-घोसनो ( घुस +यु) 


आदि । 
सूत्र “अन्जेसु च ( ४८७ ) से धुस मेँ स्थित उ की बृद्धि तथा सूत्र "अनका 


युण्वूनः ( ६२४ ) से यु का अन आदेश करके धोखनो आदि प्रयोग बनते है । | 
५३६. पारादिगमिम्हा ` 1४.९१ १९। 


गमु इचेतस्मा धावुम्हा पारसदादिम्हा रूप्पश्चयो होति तस्सीलादि- 
स्वस्थेसु । भवस्स पारं भवपार, भवपार गन्तु" सीलं यरस ( पुरिसस्त ) 
सो होति ( पुरिसो ) भवपास्गू । 


१. वस्सनो- से ) २. रु-से० । 
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तस्सीलादिस्विति किमस्थं ? पारंगतो । 

पारादिगमिम्हा ति किंमस्यं ? अनुगामि । 

०३६. "पार आदि शब्द्‌ हैँ भादि मे जिसके ( पार आदि शब्द्‌ उपपद्भूत ) 
पेसी गञ्च धात से ताच्छील्यादि घर्थो मेँ र प्रत्यय होता ह। जैते-मवपारमू 
( मवपारन॑गयु+र ) भादि । 

[ ^पारसदो आदि येकं ते ति पाराद्यो, अन्तगू-वेदम्‌ त्यादि अन्त-वेदू्दा, 
पारादीदि गमि पारादिगमि, तस्मा पारादिगमिम्हा"” ( क० ब० ) । 

(“पारादीहि उपदेहि परस्मा गमि इचेतम्हा धातुम्हा परो रूप्पचचयो होति 
तस्सीरादिस्तरत्येषु, क्तरि यवाय “ ( ङष०, सूु० ९७६ ) । 

इन प्रयोगा मे सूत्र ^रम्हिरन्ता रादि नोः ( ९४१ ) से धात्वन्त कै सदित 
रकारोपदोजताहै। | 

ताच्रीद्धादि (भर्थो) मेँ कहने काक्या तात्पर्यं १ पारंगतोके षु 
( यहां पर थद्यपि पार शब्दं गु धातु के आदि में है तथापि ताच्छील्यादि अर्थो 
केनहोनेते ङ प्रत्ययन होकर सूत्र ध्वुधगमादिभमत्ये कत्तरि (११९) से 
त प्रस्यग हो जाता हे )। 

"पार आदिमे हे जिसके पेसी गु वातु सः कहने का क्या तात्पर्य १ अनु- 
गामीके लपि ( यदपि यहां पर॒ ताच्यीश्यादि अध विद्यमान ह तथापि गु 
धातुके आदिमे पार श््दकेनदोनेसे उपयुक्त सूत्र से रू प्रत्यय न होकर 
सत्न (तस्सीरादीघु णीत्वावी च ( ९३४ ) ते णो प्रत्यय हो नाता है )। 


५५३७ भिक्खादितो च ।४ १.१२ 


भिक्ख . इ्ेवमादीदि. धातृद्ि रूप्पश्चयो होति तस्सीलादिस्वयेसु । 
भिक्खनसीलो' याचनसीलो' भिक्खु, बिजाननसीलो चञ्चू । 

९३७. ताच्छील्यादि अर्थो मेँ भिम्ख आदि धातुम से ङ प्रत्यय होता है । 
लेते--भिक्डु ( भिक्ख + र ) आदि । 

[ खूप० मे भिग्ु का ताच्टील्यादि अर्थो मे चह विग्रह दिया इमा है. _ 
“भिक्ल याचने भिरि सल्ल यस्ता ति वा, भभिकिलि भिक्लति भिकिखिस्सपि 
सीेना ति वा, भिक्खनधम्मो ति वा, भिक्खमे साधुकारी ति वा भिन्खु, “क्वचि 


=== - = 





१, भिक्पणसीलो- सो०२ 1 २ से० ते नही । । 
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धात्‌? ति आदिना रस्तत्त; इक्ख दस्मनङ्केसु--संसारे भयं इक्खती ति पि भिक्चुः” 
( खप०, सु० ९७७ ) 1 

क० व० में भिन्ु प्रयोग की साधना इस प्रकार से दी गह है- “भिम्खु- 
सिक्ख याचने तिसस्सख भिक्खनसीरो त्यायत्येष्ु ` इमिना रप्पच्चय कत्वा, 
'रम्हिरन्तो रादिनो' ति रम्हि न्ते, (क्वचाः दिना ऊकारस्स रस्सं क्त्वा, 
स्युप्पत्तादिम्दि कते रूपं । | 


५३८, हन्स्यादीनं णको ।४ १ १३। 
हन्त्यादीन धातूनं अन्ते णुकप्पश्चयो द्योति तस्सीलादिस्वस्थेसु । 
आहननसील्लो आघातुको, करणसीलो कारुको । 
५३८. ताच्छील्यादि अर्था मे हन भादि धाभ से णक प्रत्यय होता है । 
जेसे-- माघातुको ( आ + हन + णुक ) शादि । 


५३९, जु निग्गहीत पदम्ते 1४१४ 

पदन्ते जुकारागमो निग्गदहीतमापज्जते । अरि' दमेती त्ति" अरिन्दमो 
( राजा ), वेस्सन्तरो, पभङ्करो । 

९२३९ पदान्त मे ( विमान ) जु के गमको निग्गदीत हो जाता है। 
जेते--अरिन्दमो ( भरि + दम + अ ) आदि। 

[[ घरि के पश्चात्‌ सूत्र सन्नायम चुः (०२७) से लु का जागम होता है ओर 
स सून से वह निर्गदीत में परिवर्सिच हो जाता है । इसके पश्चात्‌ सूत्र धवरगन्तो 
वाचे, (३१) से निरगदीत का वर्गान्त दा जाता है । | 


५४०, संहनन्जञाय वा रो घो (४.१ १५। 

सपुञ्बहनः इचेताय धातुया अच्व्याय वा धाठुथा रप्पच्चयो हयोतिः 
हनस्स घो च होति । समग्गं कम्मं ससुपगच्छती ति सहलो, समन्ततो 
नगरस्स बाह्रे खणती ति परिखा, अन्तं करोती ति अन्तको । 

ससिति किमस्थ ? उपदहनन उपघातो । 

वा ति किमत्थ ? अन्तकरो । 

१४० सं पूर्वक हन धातु से अथवा अन्य धाठुसेर प्रल्य्य विकस्पसे 
ह्रोताहैौरदहनकोघ ( अदेश्च) दो जातादहै। जेते- सड्खो ८ सं + हन + 
र) भदि। 


त 
१-१.चे० मं नदीं! 
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सं ( पूैक हन धातु ) के कहमे का या तात्पर्यं ? उपघातो कै षि ( यहाँ 
न धातु संपू्॑क न दोरर उपपूर्रैक है, अतः उपयुक्त सूत्र से र प्रत्यय न होकर 
दूर "मावे चः ( ९३१ ) से ण प्रत्यय इभा हे ) , 
विकस्प से कहने का क्या तात्प १ अन्तस्यो क षष्‌ । 
[ “वार्गहं सम्पिण्डनत्थं विकप्पनत्थं वा । तेन सहवातोत्ति पि तिद्ध 
दोति-- 
हनस्सेवायं घो होति सभिधानानुरूपतो ! 
असंपुब्धो च रो तेन परिघो त्ति पि स्तिज्फति०” ॥ ( र<प०, सू० ५७९) 
सो की साधना कन्व० मेँ इस प्रकार ते प्रस्त॒त की गई है- “सोत्ति 
सणुब्ब-हन-दिसागतिसू तिमसूस समग्गं कम्मं ससुपगच्छती ति अत्ये इमिना 
रप्पचचयं कत्वा, हनस्स च बद्वेसं कत्वा, °रम्दिरन्तो रादि नोः ति रकारानु- 
न्धस्य रोपे कलवा, नेलन्धं, नेत्वा स्युप्पत्तादिम्डि चते रूपं? । परिखा (परि + 
खणु + र) मे सूत्र इत्थियमतो अगप्पञ्चयो, (> ३७) से आ प्रस्यय हो जाता हे । `] 


५७४१. रभ्हिरन्तो रादि नो ॥४.१ १६ 

रम्हि पञ्चये परे सञ्चो वास्वन्तो रकारादि च नो ल्लोपो होति। 

न्तको, पारगू , सदेवके खोक सासती ति सत्था, दिद, इचेवमादि । 

५४१ रकालुबन्ध वारे प्रस्यय की परता मे समी धात्वन्तों ( रकार मर्यादा 
वाठे ) तथार भादि का रोपो जाता है ( अर्थ्‌ र जादि है, जिनके 
पसे प्रत्ययो की परता मे सभी धाहुमो के अन्तिम वर्णका तथारञादिका 
खोप हो जाता है ) 1 जेसे--अन्तको ( अस्त + कर +र ) आदि । 

[ खूप मे इस सूत्र की चृतति यह है- ““स्काराचुवन्ये प्रचये परे सन्नो 
घालवन्तो रादिप्पश्चय-रकारमरियादो नो होति, रोपमापजते त्ति अत्थो ॥> ^रम्द- 
रन्तो में जो रन्तो का व्यवहार हमा है, उसके सम्बन्ध मे भी वहीं पर कथन 
हे--“पत्थ रकारो सन्धिजो”, (रूप०, सू० ५४२ ) 1 

क०्व० में इस सूत्र की निस्त व्याख्या की ग ३ । उसके आवदयक अंश 
यहां दिष्‌ जा रहे है -“"रम्हि रकारानुवन्धके पद्ये परे सन्धो रकारमरियादो 
धात्वन्तो च मरियादभूतो रकाराजुवन्धो च रोपो होती ति अत्थो । रम्दीति 
पत्थ रकारो अनुवन्धो येस ऊकारादीनं पच्चयादीनै रिद्ादिभादेसानन्वेति रो, तस्मि 
रम्दि, रकाराजुवन्धे पच्चये परे ति अत्थो । रन्तो स्त्ये रकासो सन्धिजो, अन्तो 
ति बुत्त दति! रादौ ति एथ रकासो आदिमरियादा येसं धात्वन्त तते रादि, 

तग्युणसचिन्नाणोयं वट्व्वीदि, वुत्तत्च-- 
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'्म्हादो आदिपदे त मरिगदत्थवाचको । 
तग्गुणोतिचसोनेय्यो रो पि तेनेव छप्पतेः ॥ ति | 


न्थासादिसु पन उपरक्सणवसेन रकारो एतस्स अत्थी ति रो च, रकारो भादि 
मरियादा यस्स धास्वन्तरसा ति रादी ति च एकवचनन्तेन विग्गहो क्तो” । 

न्तको मादि प्रयोगो कौ साधना भी वहां पर प्रस्त की गई है--अन्तको-- 
भन्तसहपपदकर-धातुतो रप्पञ्चयं कत्वा, रकारमरिथादस्ख ॒धात्वन्तस्त च मरियाद्‌- 
भूतस्स रकारावयवस्स चिभिना रोषं क्ल्वा, ककारं अकारमानेत्वा, स्युप्पत्तादिम्डि 
क्ते पं । सखत्था- सास अजुखिष्धिम्दी तिमस्स सासती भ्ये (त्ासादौहि रत्थूः 
ति साक्षधाततो रत्थुप्पचचयं कत्वा, इमिना रकारमरियादेस्स धात्वन्तस्स च 
मरियादभूतस्स रकाराजुबन्धरस च छतत, सरशखटोपपकतिभावे चते, स्युप्पत्ति कत्वा 
नसल्धुपितादि चे" ति सिरि उकारस्स आकारे च सिोपे च कते रूपं,” । | 


५४२. भावकम्मेसु तब्यानीया ।४ १ १ 


भाव-लम्म इचेतेस्वत्थेसु तच्च-अनीय इच्ेते पञ्चया होन्ति सच्व- 
धातू ! भूयते अभवित्थ भविस्खते भवितन्चं, भवनीयं, अ।सीयते 
आसितनब्ब, आसनीयं, पल्नितव्चं, पल्लनीय, कातव्व, करणीयं, गन्तव्ये, 
गमनीयं, रमित्तव्वं, रमणीयं । 
९५२, भाव तथा कर्म कै अर्थं मेँ सभी घातुर्भां से तन्व तथा अनीय प्रत्यय 
होति ई ! जैसे--भवितन्बं ( भर + त्ब ), भवनीयं ( भू + अनीय ) भादि । 
[[ “भाव-कम्म इचेतेस्वस्येसु सन्वधातूडि तर्य-अनीय इचेते पवया परा 
होन्ति । योगविभागा अन्नत्था पि । तत्थ-- 
"अकस्मकेदि धात्‌हि भावे कचा भवन्ति ते । 
सकम्मकेदि कम्मत्ये अरहसकत्यदीपकाः || ( रूप०, सू० ९२९ ) 
कन्व म इख सूत की भूमिका इल प्रकार से है-- एवं कत्तरि किती" ति 
परिभाललुरपं किष्पचचयं दस्तेहया, इदानि “अन्ने किती? ति परिभाषादयुरूपं किच~ 
प्पचयं द्स्तेतं “भावकरम्मेसु ठठ्ानीया, “ण्यो चः, “करमहा रिचो?, करतो रिरि? 
स्यादीनि सुत्तानि इनत्तानिः । 
इख सूत्र के सम्बन्ध मेँ क० व° में यह विवेचन प्रस्त दै-- 
५ ।भवितव्वं पद निच्चं सन्बञ्मू वरसासने । 
पठसेकवचो भाववाचक््च नपुंसके ॥ 
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सन्बन्न्‌ वरसासने भवित्व इति पदं निच, पटमेकवयो च पडमाएकवच- 
नञ्च भाववाचकञ्च होति, नपुंमके नपुंसकङि च होती त्यत्थो 
'अकम्मकेदि धाद्‌ हि भावे किंच्चा भवन्तिते। 
सकम्मकेहि कम्मत्ये अभरहुसक्कत्थदीपकाः ॥ 
अकम्मकेहि धातूहि पवत्ता फिचाकिचप्पचया भावै भवन्ति, सकम्पकेहि 
धातूदहि पत्ता किचचाकिच्चप्पचया कम्मत्ये भवन्ति, ते किचप्पच्चया अरदसस्कस्थ- 
दीपफा च भवन्ती त्यत्थो ! भावे भवितन्वं, भवितुं अरहं भवितुं सक्कुणेभ्यं ति 
अत्थो, कम्मे अभसिमवितन्बो अभिभवितुं अरहो अभिभवितुं सक्कोति वा 
पिदधे, अभिभवितन्बा अभिभवितुं अरहा ति वा अभिभवितु सक्कुणेय्या ति 
वा इत्थिटिद्धे, अभिभवितव्छं सभिभमवितु अरह अभिभवित्रुः सक्ङुणेय्य ति वा 
नुंसके योजेतव्बं । 
“किया धातूह्यकम्मेदि भवे येव नपुंसके । 
तदन्ता पायतो कम्मे सफम्मेहि तिशिद्धिका' ॥ 
अकम्मकेहि धाति पवन्ता किचा मावे येव होन्ति, नघुंसके येव च होन्ति, 
तदन्ता किचचप्पश्चयन्ता सकम्मेहि पायतो पायेन कम्मे होन्ति तिरिद्धिका च 
दन्ती त्यत्थो 1] 


५४३. ण्यो च ।४ १.१८ 


भावकम्मेसु सन्धातृ ण्यप्पञ्चयो होति । कत्तव्नं कारिं, चतवं 
चेय्य, नेतय्बं नेख्यं इच्वेवमादि । 

चसद्ग्गहणेन तेच्यप्पच्यो होति-बातिय्य', दिष्ट्य, पत्तेय्यं । 

१४२ भाव तथा क्ममें ( कर्मके अर्थम) सभी धातुर्मो ते ण्य प्रत्यय 
होता है जेते- कारिं ( कर + ण्य ) आदि। 

{ कारियं--““ कर करणे तिमस्स अनन्तरपुत्तमधिकिच्व कत्तन्बस्त्यत्येमिना 
ण्यप्पच्चयं कत्वा, बुत्तनयेन कारितमिव च क्त्वा, णोप बुद्धि-हकारागम स्या- 
दुप्पत्तादिम्हि कते रूप” ( ° व० ) [| 


( सूतम) च शब्द्‌ के प्रहण से ( उक्त अर्थं मेँ ) तेय्य प्रत्यय भी होता ह। 
जेत्े--सोतेय्यं ( सु + ते्य ) आदि । 


१ सोतेय्य--से° । 
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५४४, करण्डा रिं ।४ ११९ 


कर॒ इचेतम्दा धातुम्हा रिचिप्पच्चयो दोति मावकम्मेसु । कन्तच्बं 
किच्च । 

९४४ भाव तथा कर्म ( के अर्थं ) मेँ कर धातु से रिच प्रत्यय होता हे। 
[=] किच 
नेसे--किचं ( कर + रिश्च ) । 

५४५. भृतोग्ब' ४१२०] 
, ॐ 
भू इचेताय धातुया ण्यप्पश्चयस्स ऊकारेन सह अचव्वादेसो होति । 
भवितन्नो भञ्वो, भवितव्वं मब्वं | 

५४१ भू धातु के पश्चात्‌ ( आनेवटे ) ण्य प्रस्यय का ( धातुके) अकार 

के सदित अन्ब आदेश्च हो जाता है। जेसे--मन्मो ( श्रु + ण्य ) भादि । 
५४६. वदमदगमयुजगरहाकारादीहि ज्जम्मग्ग- 
य्हेय्या गारो वा ।४ १२९ 
वद्-मद्-गम-युज-गरह-आकारान्त इध्वेवमादीरि धातूहिः ण्यप्पच्चयस्स 
यथासद्ध चं जन-म्भ-ग्ग-य्ट्‌-एय्य-आदेसा होन्ति वा, धातन्तेन सद गर- 
हस्स च गासे होति भावकम्मेसु । वन्तज्च वज्ञ, मद्नीय मज, गमनीयं 
गम्म, युञ्ननीय योग्ग, गरहितव्वं गारण्डं, दातव्व देय्यं, पातच्व पेय, 
हात्व दस्य, मातव्वं मेय्यं, भातव्वं मेय्यं, इचवेवमादि । 

९४६ भाव तथा कर्म ( कै भर्थं) में वद, सद्‌, गम, युज, गरह तथा 
आकारान्त सादि धां से इष्‌ ण्य प्रत्यय के ध त्वन्त के सदित ( धा कै 
अन्तिम वर्णद, म, ज, इत्था के सहित ) विकल्प से करमशः व्न, स्मः 
ग्ग, च्ह्‌ तथा ए्य आदृश्च तथा गरह का ( गरह के भवयवय्रूत गर का) भार 
आदेश हो जाता है । जैते--वननं ( वद्‌ + ण्य), मनं ( मद्‌ + ण्य }, गम्मं 
( गस ५ ण्य), योग्ग ( युज + ण्य ); गारं ( गरह + ण्य ), दे्यं (दा 


ण्य) आदि। 
{ क० व० चख मूत्र ङा सनौ उपयु इसकी इृत्ति स अधिक स्पष्ट है-- 


भावकम्मेसु वद-मद-गम-युज-गरह हयेवमादीदि धाति च आकारान्तधात्‌ह्ि च 
परस्ख ण्यप्प्चयस्स धात्वन्तमूतेदि द्क्ार-मकार-जरार-दकारेदि सद ज स्म-ग्ग- 


ग 
१, भूतो व्व- से 1 २. दोति वा भावकम्भे--स ०२ 
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य्हू-मादेसा च गरहस्स गारद्रेसो च जेभ्यं त्यादिषु धात्वव्रयचभ तेन आएकारेन सह 
एय्यादेसो च होति विक्प्पेना त्यत्थोः› । 

रूपन मे सूत्रम आपु हुए भादि शब्द्‌ के द्वारा दकार, सकार, जकार तथा 
इकारान्त अन्य गद्‌, पद्‌, खाद, दम, अज तथा गह आदि धातुर्दु भी सयृहीत 
दै भौर उनसे णय प्रस्य के साथ वने हूय गज, पं, खजं, दम्मा, मोर, भोजं, 
गण्डं भादि उदाहरण दिये गये ह- ८८मादिसदेन अज्ञे पि दमजदन्ता गस्दन्ते" 
( सु० ५४० ) । विकर्प को चोतित करनेवाटे वा चन्द्‌ के सम्बन्ध मेँ भी वर्दी 
कदा गया है--“ववत्थित्तविमासत्थोयं वासदो” । | 


५४७, ते कचा ।४ १,२२। 
ये पञ्चया त्वादयो रिन्ता ते किंचसञ््या ति दटरव्वा । 
किच्चसञ्व्याय किं पयोजन ? “ भावकम्मेसु किचक्तक्खस्था (६२९७) । 
५४७. तन्ब से छेकर रि पर्यन्त ( तव्व, अनीय, ण्य तथा रिच ) प्रत्ययो 
की "किच सक्ता ( शत्य संञा ) दोती है । 


किच संञा ( करने ) का क्या प्रयोजन ? सून (भावकम्मेसु किचक्तक्खत्थाः 
( ६२७ ) के रिष) 


५४८. ज॒ज्ञे क्रितं 1४.१.२३ 
अञ्न पञ्चया कितः इ्ेव सजञ्ना^ होन्ति । 
किंतसञ्न्याय किं पयोजन ? “कन्तरि कितं” ( ६२६ ) | 
९४८ अन्य प्रत्ययो की ( उपयु क्त के अत्तिरिक्त अन्य प्रत्ययो की ) "किंत 
संजा ( छत संहा ) दोती है , 


“कितः सक्ता करने का क्या प्रयोजन ? सूत्र कत्तरि विक्त (६२६) 
के किप्‌ । 


५४९. नन्दादीहि यु ।४.१२४। 
नन्दादीहि धातूषहि युप्पञ्चयो होति भावकम्मेसु । नन्दीयते नन्दि 


तच्च वा नन्दन (वन), गहणीय ` गहण, चरितव्व चरण एव 
सव्चत्थ । 





१, विंतू-से° 1 २. कितं--सी०१, सौ ०२ । ३-३. इच्चेवसन्ना--से० । 
४ क्ितिसञ्नाय-सी०१;, सी०्२1 “५ नन्दियते--से०, नन्दते- सी०२। 
£ गदनीय-से० । ७-७, वरितच्चं वरणं--से० । 
> 
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९४९ भाव तथा कमं (के अर्थं ) मँ नन्द्‌ आदि धातुरभों से यु प्रत्यय 


होता है । जैते- नन्दनं ( नन्द + यु ) आदि। 
[ सूत्र जनका धुण्वूनंः ( ६२४ ) सेयुकाभन आदेश हो जाता है। [| 


५५०. कत्तुकरणप्पदेसेसु च ।४.१.२५ 
कन्तुकरणप्पदेस इच्ेतेस्वत्थेदु च युप्पच्चयो दोति । कन्तरि ताव- 
रजं हरती ति रजोहरणं ८ तोयं ) । करणे ताव-करोति एतेना तिं करणं । 
पदेसे ताब- तिदट्रुन्ति तस्मि इति ठान } एब सग्बत्थ । 

९९०. कर्ता, करण तथा प्रदेश ( जधिकरण ) अर्थो मे भी ८ समी धातभों 
से ) चु प्रह्यय होता हे । जसे- रजोहरणं ( रज + हर + यु, कर्थं का उदा० ), 
करणं ( कर ५ यु, करणार्थं का उदा० ), ठानं (डा ~+ यु, प्रदेश अथवा अधि- 
करणार्थं का उदा० ) | 

[ रूपमेँ च शब्द्‌ से सम्प्रदान, अपादानादि उद्ाहर्णों का भी सञुचय 
किया गया है-- ““चसदेन सम्पदानापादानेषु पि, सम्मा परकारेन ददाति अस्साति 
सम्पदान, भपेच एतस्मा माददाती त्ति अपादान ( सू० ५८१) क० वर्मे 
भी रूप० के इस सञ्चय का उल्लेख हे । त॒ना कीजिये-- पाणिनि, “ल्युट्‌ च । 
३।३।११९।, “कर्मणि च येन संस्पर्णात्कतुः शरीरसुखम्‌? । ३।३।११६।, “करणा- 
धिकरणयोश्च"» । ३।.।११५। तथा कातन्त्र, “शुट्‌ च” । “(भावे नपुंसके युट्‌ च 
भवति । “करणाधिकरणयोश्च । || 


५१. रहादितो नो ण ।४.१२६ 

रकारदहकाराद्न्तेद्धि धातृहि अनादेसस्ख नस्स णो होति । करोति 
तेना ति करणं, परेति तेना नि पूरण, गय्हति तेना त्ति गहण, गह्नीय 
तेना ति गहणं, एवमञ्व्ने पि योजेतन्बा । 
इति किल्विधानकप्पे पठमो कण्डो । 

९९१. र तथा ह आदि से अन्त होनेषाषटी धातुजं के पश्चात्‌ अगनेवाले 
अन अदेश (प्रत्यय का मादे) केनको णहो जाताहै! जते--करणं 
( कर + यु = कर + अन करणं, र से मन्त होनेवाी धाच्च के पश्चात्‌ अगने- 
वाङ प्रस्ययादेश् अनकेन को ण होने का उदा० ), गहणं ( गह + चु = गह 
अन ~ गहणं, ह से अन्त हदोनेवाी धातु के पश्वा मानेवाले प्रत्यादेश उनके 


१ पूरति--से° । 
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नकोणहोनेका उदा० ) आदि। इसी प्रकार से सन्य उदाहरणों की भी 
योजना कर लेनी चादिषु । 


[ रूप० में यहाँ पर॒ यह्‌ उष्टेख है करि अन तथा अनीयादिके नकारको 
करार उपद्युः्त परिस्थितियों में होता है, साथ ही र तथाह ञादिमे जो आदि 
शब्द्‌ का ग्रहण है उससे रमु, अप्‌, ना च्थाता सादि धातुर्मो का भी व्हा 
अरहूण कर छिया गया है. धरकारदकारादिभन्तेहि धातूहि परस्स सअनानीयादि- 
नकारस्छ णकारो ह्येति, आदिषदेन रमु-अप-नातादितो पि-- 


'रहादितो परस्तेत्थ नकारस्स असम्भवा । 
अनानीयादिनस्तेव सामभ्यायं णकारताः ॥* 
करणोयो धम्मो, हरणीयो, गहणीयो, रमणीयो, पापणीयो ”» ( रूप०, 
सू० ५३४ ) 1 
कण्व० मे तो, उपर वृत्तिम जो केवर अन अदेशके नकी चचां है भोर 
रूप० मँ अनीय भादि का उष्टेख किया गया हे, इन सभी का व्याख्यान है-- 
“"ुत्तियं अनादेखश्ला ति दुत्त, तं पच्चासन्नवतेन उुत्तं ति दद्रन्बं, इत्तज्च ङप- 
सिद्धियं-- 
'रहादितो परस्सेत्थ नकारस्स असम्भवा । 
अनानीयादिनस्सेव सामध्यां णकारवाः ॥ 


पत्थ स्ते रहादितो परस्स अन्नस्स नकारस्ख सम्भवा असम्मवतो सामभ्या 

इमरत सुत्तसख खामत्थियेन अनानीयादिनस्तेव अनादेसभूतस्स च अनीयप्पचय- 
भूतस्स च दुन्तजनकारस्तेव भयं णरारता सुद्धजभूतो अयं णकारादेखभावो 
होती त्पल्थो । एत्थ सुत्त आदिग्गहणेन च रमगीयो, पापगीषो, सोभणं, आलम्बे, 
आरम्मणे, जाणं, पहाणे, ताणं त्पादौनि सगण्डाती ति रूपसिद्धियं दत्तं । 
तेनेव च- 

'रहादौो आदिसदेन भमजादिपरिग्गहो 1 

सोभणारम्मर्णं जानं स्याद्या परिदीपयेः ॥ ति ॥ | 


कृतचिधानकल्प मे प्रथम काण्ड समाप्त ! 
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(२) दुतियो कण्डो 


५५२. णादयो तेकालिका ।४ २.१ 

णादयो पञ्चया युचन्ता तेकालिका ति वेदितव्वा । यथा-कुम्भं 
करोति अकासि करिस्सती ति ऊम्भकारो, करोति अकासि करिस्सतति 
तेना ति करण, एवमञ्ब्ये पि योजेतव्वा । 

९१९२ णसेखेकर दयु पर्यन्त (वे प्रत्यय जिनका व्याख्यान सूत्र ५२६ से 
सूत्र ५४९ तक हुआ है ) त्रैकालिक होते दहै ( अर्थात्‌ वतमान, भूत तथा 
भविष्यत्‌ तीनोंके अर्थं को व्यक्त करने के ल्द इनका व्यवहार दोता है )। 
जैसे--कम्भकाये भादि । इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों की मी योजना 
कर ठेनी चादिष्‌ । 

५५३. सञ्जायं दाधातो इ ।४२.२। 
स्न्यायमभिघेय्यायं दाधातो इप्पच्चयो होति । पठमं आदीयती ति 
आदि, उद्कं दधाती ति उदि,» महोद्कानि दधाती ति महोदधि” 
बालानि दधाति तस्मि ति वालधि , सम्मा धीयत्ति" दधातीति वा 
सन्धि। 

५९३ संज्ञाका कथन होने परदा धातुसे ह प्रत्यय होता है। जैते-- 
भादि (आ~+दा+ईइ) सदि। 

[| “तत्थ आदी ति भपुन्ब-दा दाने विमस्स आदीयती ति अत्ये इमिना 
हष्पच्चयं कत्वा, सरणोपपकेतिभावे कंते, स्युप्पत्ति कत्वा, सिम्हि छत्ते रूपं? 


(कक) 
५५४. ति किच्चासिट्‌ठे ।४२३। 
सञ््यायमभिवेय्यायं सव्बधातूर्दिः तिप्पद्चयो होति किचासिदटरं । 
जिनो एत बुञ्मातू ति जिनबुद्धि, धन अस्स भवतू ति धनमूति, भवत्‌ ति 
भूतो, भवत्‌ ति भावो, धम्मो एतं ददात्‌ ति धम्मदिन्नो, आयुना बड्ढत्‌ 


ति वङ्ढमानो", एवमञ्ने पि योजेतव्वा । 
९९४ संक्ञाका कथन होने पर भश्लीसू भरथं म धातुर्जो से ति तथा कित 


प्रत्यय ( कित संज्ञा वाके प्रत्यय ) होते है । जैसे-जिनडुद्धि ( जिन 1 उ + 


१. दद्वाधाहतो-- से०( ४ ) । २. महोदधि, सम्मा घीयति दधाती ति वा 
महोदधि--सी०र । ३ वाशनि-सी०१। ४, कष््य-सी०१। ५-प से 
नै नहीं । ६. धातदि-से° । ७ आयुवडढमानो-से० । 
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ति), धनभूति (धन +भू-+ति); भूतो (मू+त्त, कित प्रत्यय ) मावो 
(भू +ण्य, क्रित प्रस्यय ); धम्मदिन्नो ( धम्म~+दा+त, कित प्रत्यय ), 
वड्ूढमानो ( वडढ + मान, कित प्रस्यय )› इस प्रकार से भन्य उदादरणों की 
भी योजना कर ङेनी चादिए । 

[धम्मदिननो कै सम्बन्ध मै क० व०्म कहा गया है--“धम्मदिन्नीति 
धम्मसदपपद्‌-दा दाने तिमस्स धम्मो एतं ददात्‌ त्यस्य इमिना किततप्पचयो, 
तस्स "भिदादितो . चाः ति इन्नादेशतो । न्यासे पन इत्रप्पच्चयो ति इर्त” । 

इस सूत्र की वृत्ति रूप० मे इस प्रकार है--सन्नायमभिधेय्यायं जासि 
गम्यमाने धातूहि तिप्यच्चयो होति, कितप्पच्चयो च ( रूप०, सू० ५६३ )। 
पना कीजिप्‌, पाणिनि-“क्तिच्क्तो च सत्तायाम्‌” । ३।३।१७४।; कातन्त्र-- 
“तितौ संज्ञायामपि" । | 


५५५५. इस्थियमतियवो बा ।४२.४ 


इर्थियमभिचेय्यायं सब्बधातूहिं अकार-ति-यु इच्चेते पया होन्ति 
चा । जरती) ति जरा, सरती ति सरा, मञ्न्ती ति मति, चोरतीः ति 
चोशः, चेतयत्ती ति चेतना, वेदयती ति वेदना, एवमनञ्ने पि योजे- 
तव्वा। 

५८९९ दीलिङ्ग के कथन मे समी धातुओं से अ, ति तथा यु प्रत्य विकल्प 
से ह्यते दै । जेते- जरा (जर-+म,अ का उदा> ) आदि, मति ( मन + 
ति, त्ति का उदा० ), चेतना ( चिति~+युःयुकाउदा० ) भादि। 

[[ “इत्थियं जमिधेय्धायं स्वधातूदि भकार-ति-यु इचेते पचया दोन्ति वा 
माचकम्सादिषु"" ( रूष ०, स= ९८३ ) । ] 


५५६. करतो रिरियोः ।४.२५ 


करतो इर्ियमनिस्थिय चा अभिचेख्यायं रिरियप्पश्चयो होति वा 
कनत्तव्वा किरिया, करणीय ` किरियं । 


९०६, खील का कथन होने मे अथवा न होने मँ कर धात से रिरिय प्रत्यय 
( विकल्प से ) होता है । जैतते- किर्या (८ कर + रिरिथ, खीर के कथन का 
उदा० ); किरियं ( कर + रिरिथ, नयुंखकणिङ के कथन का उदा० ) मादि । 





१ जरती- से २-२ चोरयती चोते-सी०२, सीप मे नदीं) 
३. रिरिय--सी०१, रिरिया--सौ०२1 ४-४ करणीया किसिथा- से । 
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{, “श्वर्यं चा अनित्थियं वा गम्यमानाय करधातुतो रिरियण्पचयो होति 
विकरष्येना ति अत्यो? ( क० व° ) 1 `] 


५५७. अतीते ततवन्तुताची ।४२.६। 
अतीते काले सन्बधातृदि त तवन्तु-तावी इच्चेते पञ्चा दोम्ति । 
अदोस ति हतो, हतवा, हताबी, अवसीः ति वुसिततो, वसिता, 
उुसिताबी, भुभित्था" ति मुत्तो, सुत्तवा, भुत्तावी । 

९१७ अतीततकारूमे सभी धाठभोँसे त, तवन तथा ताधी प्रत्यय 
होते हँ । जेसे-हृतो ( इ +त; त का उदा० ), इतवा ( इ + तवन्त, तवन्त 
का उदा० ), हूतावो ( हु + तावी, तावी का उदा० ) भादि। 

[ “अतीते काले सन्बधातूषि त-तवरन्दु-तावी इते पच्या होन्ति । एते 
एव परसमन्नाय निदरासन्नका पि, ते च किंत सन्नन्ता कन्ति भवन्ति", ( रूप०, 
सू० ९६६)! ] 

५५८. भावकम्मेसु त 1४.२५ 

भावकम्भेखु अतीते काले तप्पश्चयो होति सन्वधातूहि । भावे ताव-- 
गायते" गीतं, नबनः नदः, हसन हसितं । कम्मनि ताच-तेन° मास- 
यित्या ति भासितं, देसयित्था ति देसित, करीयिव्था ति कत । 

९१८, भतीततकाछ मेँ सभी धाभ से भाव तथा कर्म के अर्थ मे त प्रत्यय 
होता है। जैसे भाव मे-- गीतं (गे+त) आदि। कर्म मेँ--मासितं 
८ भास + त ) भादि । 

[ “एतथ च भावि तप्पश्चयन्तो नपुंसको, वम्मे तिषिङ्नि को ( क० व+ ) । ] 


५५९. बुधगमादित्थेः इत्तरि ।४२८ 

बुध-गयु ` इच्चेवमादीषि धातृषि तदस्थे गम्यमाने ~ तप्पश्चयो दोति 
कन्तरिं सन्धकाले । यथा०. सव्व सङ्खतासद्धते धम्मे, अलुकि बुज्फति 
बुभ्मिस्सती ति बुद्धो, सरणं गतो, समथ गतो, अमत ` गतो, जातो 
इच्चेवमादि । 

१ दन्ति वा--सी०२ 1 २-२. धदोप्ि थभवी ति--सौ०१, से” मै नदीं । 
३, वसी--से° 1 ४. अथ॒जी-- सी ०१, अजित्था-से० । ५. तस्स गायन-- 
सी०१। ६-६ नच्च--नश्चिति--से० । ७ से०में नही। ८ श्यप्ये--से०। 
९-९, ० गम्‌ इच्चेवमादीन स्ये-से० । १० यथासङ्ख्य--सी०१, सी०२ 1 
११-११ सेऽ में नदीं । 
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९९९. ध, गम आदि धातुओं के अर्थं में ( इन धातुं के अर्थ के गम्यमान 
रहने पर ) कर्मं म सभी कारो मे त प्रत्यय होता है । जेसे--इदधो ( इच + 
तत), गतो ( गम चत ), नातो ( ना + त, तदर्थं के गम्यमान रहने का उदा० ) । 

{ "ुघ-गम इचेवमादीहि धाति तद्त्ये गम्यमाने क्तरि तप्पच्चयो होति 
सन्धकालिः ( प ०, सू० ९९२ )। 

बुद्धो -* घ बोधने ध अवगमने इष नाणे तिमस्स सन्ते सहु ताक्द्ते 
धम्मे अुज्डि इज्फति इज्मिस्सती त्यत्ये अनन्तरघुत्तमधिकिचिमिना तप्प- 
चयं कटवा 'सखाखदि , चेः त्यधिकिचचच "्धढभदहि धडा चः ति तकारस्स धकारं 
कत्वा, (हचतुत्थानमन्तानं दो घे चे ति धकारस्स दफारं कस्वा, परक्खरं नेत्वा, 
स्युप्पत्तादिम्हि कते सूपं *› ( क० व > ) । | 


५५६०. जितो इन सब्बत्थ ।४.२.९। 
जि इच्चेताय धातुया इनप्पच्चयो होति सञ्काले कन्तरि । पापके 
अछुसले धम्मे अलिनि जिनाति जिनिस्सती ति जिनो । 
९६० सभी कार मे जि घात से कर्वर्थं में इन प्रत्यय होता है। जते- 
जिनो ( जि + इन ) आदि। 


५६१, सुपतो च ।४.२१० 
सुप इच्चेताय धातुया इनप्पञ्चयो होति क्तरि भावे च । सुपती ति 
खपिनो, सुपीयते ` ति सुपिनं, को अस्थो सुपिनेन ते । 


९६१ कर्थं तथा मावार्थं मे सुप धातु से इन प्रत्यय होत्ता है । जैते-- 
सुपिनो ( सुप + इन ) आदि 1 


५६२. ईसदुस्सूहि ख ।४.२.११ 
हेसः-दु-सु-सदादीि सच्वधातूहिःखप्पच्चयो होति भावकम्मेञु 1 
ईस खयनं दै सस्सयो, दुट्‌ ठ सयन दुस्सयो, सुट ड॒ सयन सुसयो 
भवता, ईस कम्म करीयती ति ईसच्छर, दुकर, सुकरं कम्म. भवता । 
०६२ ईस, हुततथासु शब्दो के आदिमे रहने पर सभी धातुभों से भाव 
तथा कमं (के अर्थं) म ख प्रत्यय होता है 1 जेते-$सस्सयो ( शच + सि + 
ख, ईैस शब्द्‌ के आदि मेँ रहने का उदा० ), दुसलयो ( ह ५ सि + ख, दु शब्द 


१, छउपियते-से° 1 >. खुपिनो-सी०२,से०1 ३ दसदुखदि-- से 1 
४-४. ईसदुखपपदेदि बातहि--से०। ५ खुस्सयो--सी०१,सी०२। ६. से°मे नदीं । 
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के आदिम रहे का उदा० ), षुलयो (सु+सि+ख; घु शब्दके आदिमे 
रहने का उदा० } आदि । 

[ ईसस्सयो--शशसदृपपद्‌-सिधातठ सये तिमस्स॒श्ुधगमादिस्थे कत्तरी" 
त्यधिकिचिमिना खप्पचयं कत्वा, क्वचि धात्वादिना खकरारालुबन्धस्स शछोपं 
कत्वा, 'असंयोगन्तस्स इद्धि कारिते" त्यधिकच् (अण्जेसु चेः ति धात्वन्तस्स इद्धि 
कत्वा, “मो भव सरे, त्यधिकिच “ए अया? ति एुकारस्स अयादेसं कत्वा, "पर 
द्ेभावो उाने' ति सकारस्स द्वेमावं कत्वा, नाममिव च कत्वा, स्युप्पत्तादिम्दि 
कते रूपं । दुर्यो त्यादीनि सुविज्नेय्यानेव । ईसस्सयो त्पादीनि भावर्पानि, 
मावे पि कत्थचि पुलिलिद्नो । रूपसिद्धियं दुन्भरो खुग्मरो दुकरं सुकरं दुदसो 
सुदस्सं॑इरचबोधो सुबोधो स्यादीनि कम्मरूपवसेन मागतानि । एत्थ च न्यासे 
'वुधगमादिस्ये कन्तरीः त्यधिकिच्चा ति बुक्तं । रूपसिद्धिधीकायं च “दइत्थियमति- 
यतो वाः इतो इत्थियं वा ति च शुधगमादिह्ये कन्तरी' ति इतो कत्तरी ति च 
वत्तते ति उुत्तं। रूपसिद्धि टकथाय पन भाव-कम्म इचचेतेस्वत्येसु किचक्तक्खत्था 
इश्ेते पच्या होन्ती ति नियमतो भावकम्मेस्व्मरेु येव होन्ती ति इत्तं। सदगीतियं 
च शतद्रु खो भावकम्मेस्‌" ति सुत्तं इ त्त, तं विचारेतन्वं? ( क० व० ) । 

णना कीजिष, पाणिनि--“ईसद्‌ दु. = = धु खल्‌०।३।२।१२६। 
कातन्त्र--“4षदटःसुषु इच्रा्च्टराेषु खल्‌” 1 | 

५६३. इच्छ्थेु समानकत्तुकेखु तवेतुं वा ।४२ १२। 
इच्छसेसु समा नकन्तुकेसु सन्वधातूहि तवे-ठु॑ इच्चेते पच्चया 
होन्ति वा सब्बकाज्ञे क्तरि । पुन्व्यानि काठुमिच्छंती ति कातवे, सद्म्म 
सोतुमिच्छती ति सोतवे । 

१६३९ इच्छाथं ( इच्छा का अर्थं) तथा समानकर्वैक ( एकक्‌क 
रहने पर सभी कार्ल मँ समी धाठर्भो से कर्मर्थ मे तवे तथा छं प्रत्वव विकर्ष 
से होते है ¦ नैते- कां ( कर + च ), कातवे ( कर + तवे ) आदि । 

[*'इच्छा येव सल्थो येसं ते ति इच्छत्था, तेषु इच्यते, तत्थ येसं ति कर- 
इसु-भादीनं घातनं त्यतल्थो । समानो कत्ता येसं ते ति समानकन्ुका? तेश्च समान- 
कनके, यो करोति सो च इच्छति अथमल्ये खमानकनुका? ( क° व° ) 

“इच्डा अत्यो येसं ते इच्छत्था, तेषु इच्छत्येषु धाठछ समानकत 
वन्ते सन्बधातहि तवे-ठं इच्चेते पच्या होन्ति बा । तवे छं बाः ति चोग- 
विभागेन तल्य किरयाय च । ते च कितकन्ता कत्तरि होन्ति (रूप०,स्‌० &२ ०) 1 
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'समानकर्वकः का अर्थं यह हे किजो इच्छा करतादहै, वदी क््ताभी होतार 
कातु", कातवे आदि मेँ उपयुक्त सूत्र से इन प्रत्ययो के होने पर सूत्र तवे- 
तूनादिषु काः ( ९९७ ) से क्र धा का का सदेश दो नाता हे । 


तुना कीजिए पाणिनि--“समानकर्केषु तस॒ ।३।३।१९८ “अक्रियार्थो- 
पपदार्थमेतत्‌ । इच्टार्भष्वेककरवकेपू पपदेषु धातोस्तमन्‌ स्यात्‌, ( सि० को, 
३१७६ ) । इसकी व्याख्या करते इष तच्चवोधिनीकार ने लिखा है- “अक्रिया 
धति । भोकतुमिर्तीत्यन्र भोजनविपयिणीच्छेति प्रतीयते न च॒ भोजनाथेच्डेति । 
अत पूरेण न प्रा्िरिति भाव । सूत्रस्थसमानशाब्दे एक्तावचन इत्याह--एक- 
कतृ केष्विति । एकेति चिम्‌ ? पुत्रस्य पटठनमिच्डति । पुत्रस्येति कर्षैरि पष्ठी । 
पुत्रर्तकं पटनमित्य्थं । इह सूत्रे समानकत केति पदामावे पुत्रस्य परठिठमिच्छती 
ति प्रयोग स्यात्‌ ” ( उक्त सच्च पर त्वबोधिनी )। | 


५६५, अरहसकादिसु च ।४२.१३। 
अरदसक्कादिस्वत्येसु च सम्बवातूहि तु-पच्चयो होति । को त निन्दतु 
अरहति, सक्ता जेतु धनेन वा, एवमञ्च्ये पि योजेतन्बा । 

९६४, योग्य तथा श्य अर्थो मे समी धातुर्भो ते त॒ प्रत्यय होता है। 
जते- निन्दित अरहति (योग्य अथै मेँ निन्द्‌ धातु से इए चु प्रत्यय का उद्‌), 
सक्फा जेतु" ( शस्य अथं मेजिधाठुसे हृष ठु प्रत्यय का उद्‌ा० ) इस प्रकार 
से अन्य उदाहरणों की भी योजना कर कठेनी चाहिए । ~ 


[ चलना कौजिए-- पाणिनि, “श रु्टपज्ञाग्छाघटरभरभक्रमसहाहास्त्यथषु 
तसन्‌ 1६।४।६५९॥। |] 


५६५, पत्तवचने अलमस्थेु च ।४.२ १४। 


पत्तवचने सति अलमस्थेु च सञ्वधातृहि तुँ-प्चयो होति । 
अलमेव दानानि दातु, अलमेव पुञ्नानि कातु* । 


९६९. अल शब्द के अर्थो मे प्रा्तवचन होने पर ( सम्प्राछठवचन अर्थात्‌ 
पयोक्षवचन होने पर ) सभी धाठओं से चु" प्रत्यय होता है । जैसे दातु" ८ दा + 
त* ) आदि । 

[ “अलंखदस्स अत्था अलमत्था, भूसखनपरियत्तिनिवारणा, तेषु अशमत्थेसु, 
पत्तस्स वचनं पत्तवचन, सम्पन्तवचन अरूमेव दानानि दात", अश्मेव पुन्नानि 
कात, सम्पत्तमेव परियत्तमेवा ति अत्यो, ( ूप०, सू० ६२३ ) 1 
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““अलमत्येसु पत्तवचनयुत्तवचनेसु सञ्ब्रधात्‌ हि ठंपचयो होती त्यत्यो । परत्तस्स 
वचनं पन्तवचन, तस्मि, मलंसदस्स अत्था अर्मत्था, तेलु, एत्य च पत्तवचने 
तिमिना तीसु अलंखदत्येसु श्रखणपरियत्तिनिवारणेसु भ्रुसणत्थनिवारणत्थे परित्लि- 
पति । एत्थ च पत्तत्था ति समत्थत्थो अचुर्डविकत्थो अनुरूपत्थो? (₹०व०) । 

चना कीजिष्‌, पाणिनि--^“पर्यासिकचनेष्नछमंसु"» 1 ३।४।६६। “पर्याप्त. 
पूणता, तद्वाचिपु सामर्ध्यवचनेपूपपदेषु तसन्‌ स्यात” (सि०को०, सू° ३१७८) । | 


५६६ - पुञ्कलिककनत्तकानं तूनत्वानत्वा वा ।४ २१५ 

व्वकाले एककन्तुकानं धातून तून-त्वान त्वा इचवेते पक्चया दन्ति 
वा । कातून कम्मं गच्छति, अकातून पुञ्ज किरमिरसन्ति सत्ता, सत्वान 
धम्मं मोदन्ति, जित्वान वसति, सुत्वानसस पएतदहोसि, इतो स्वान अयुत्र 
कथयन्ति, सुत्वा मय जानिस्साम, एवं सन्बत्थ योजेतठ्वा । 

९६६, पकत्ृ"क धाठओं के पूर्वकारू में तूल, त्वान तथा त्वा प्रत्यय विकल्प 
से ोते ह ( अथात्‌. एकक क घातुभो मे पूर्वकाछ्कि धातु से तून, त्रान तथा 
स्वा प्रत्यय विकल्प ते होते ह, जर्हां पर समानकत क धातु होती है व्हा पर 
पूव॑काल में विमान धातु से ये प्रत्यय होते है ) । जैसे - कातून आदि ( कर + 
तून, तून के उदा० ), सुल्वान आदि ( सु+ त्वान) स्वान के उदा० ), सुत्वा 
(सुत्वा, त्वाका उदा० ), इस प्रकार से सर्वत्र योजना कर ठेनी चादिए । 

[[ ““पुन्बकाछो ति इन््रकिरिया, एको कत्ता येसं ते एककत्तका, तेसं एक्कततु- 
कानं धात्‌नमन्तरे पुन्वकाकले वत्तमाना धातुम्दा तून~त्दान~-त्वा इच्चेते पच्चया 
होन्ति वा । वासदस्स ववत्थितविभासत्ता तूलप्पच्चयो कत्थचि येव भवति ¡ ते च 
कितसन्नत्ता पुककन्तकानं ति वुत्तत्ता च कन्तरि येव भवन्तिः ( रूप०, सूर 
६२४ )। 

“एुकत्तकानं पुनब्रापरकिरियानं पुग्बकाङे पुन्बकरिरियायं तून~त्वान~त्वा 
इचेते पच्च होल्ती ति अत्थो । पस्थ वासदेन तूलप्पच्चयो कत्थचि येवा ति 
` बिकष्पेति यो करोति सो येव गच्छति, अथमेत्थ एककत्तुकता?” ( क० व° ) । 

कातून प्रयोग मेँ सूत्र श्तवेत्ूलादिसु काः ( ९९७ ) से करका का अदेश 
हो जाता है। ]| 

५६७. वत्तमाने मानन्ता ।४२१६। 

वन्तमानकाले सब्वधातूहि मान-अन्त इवते पच्चया दोन्ति । सरती 
ति खरमानो, रुदती पि रोदमानो, गच्छती ति गच्छन्तो, गण्डाती ति 
गण्हुन्तो 1 
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९६७ वर्तमानकाष म सभी धातुश्नो से मान तथा अन्त प्रत्यय होते है । 
लेसे सरमानो आदि ( सर + मान, मान के उदा० ), गच्छन्तो आदि (गस + 
अन्त, अन्त के उदा० ) 1 

[“आयरुदधो भपरिसमन्तो अत्थो वत्तेमानो, तरम वत्तमाने काले गम्ममाने सन्ब- 
धात्हि मान-अन्त इष्चैते पच्या होन्ति । ते च कितसन्नत्ता क्तरि किती, ति 
क्तरि भवन्ति । अन्त-मानप्पच्चयानद्धेत्थ 'परसमन्ना पयोगे, ति परसमन्जावसेन 
परस्सपदत्तनोपदघन्नन्ता त्यादिप॒ विय मानन्तः च चिकरणप्पच्चया भवन्ति । 
तेनेव मानप्पचयो “अत्तनोपदानि भावे च कम्मनीः ति भावकम्मेचु पि दोति । 
तस्स च “अत्तनोपदानि परस्सपदत्त' ति कचि अन्तप्पचयादरेसो च? ( रूप०, 
सू० ६३० )) ]] 

५६८, सास्रादीहि रस्थु ।४.२ १ 

सास इच्चेवमादीहि धातूहि रस्थुप्पच्चयो दोति ।! सासतीत्ति 
सत्था, किलेसादयो सासति हिसती ति वा सत्था । 

९६८ सास आदि धाह्भो से रत्थु प्रस्यय दोता है। जेते-सत्था 
( साख + रत्थु )। 

[ सत्था - “सात अनुसिद्धिम्दी तिमस्स सदेवके छोके सासती स्यत्ये इमिना 
रत्थुप्पच्चय कत्वा, इुन्तनयेन ( ^रम्हिरन्तो रादि नो', इच्चनेन सुत्तेन ) सकार- 


मरियाद्घात्वन्तस्स च मरियादभूतरूस रकारस्स च छोपं कत्वा, रकारष्पचयस्ल 
अवयवभूत्तमकारस्मि परे सरणोपपकतिभावं कत्वा, नेतन्बं नेत्वा, स्युप्पत्ति 


कत्वा सत्थु ति रोपो चे, ति सत्थुखदहन्तस्स उकारस्स आकारं कत्वा, सिरोपं 
च कत्वा, नेतन्वे नीते रूपः, ( क० व° ) 1 || 

५६९. पादितो रितु ।४२ १८५ 
पा इचेवमादितो धातुगणतो रितुप्पच्चयो होति । पुत्त पाती ति 
पित्ता) 


०६९ पा भादि (पा, घर, मान सादि ) धाठुगण से रित प्रत्यय होता है । 
जसे--पित्ता ( पा +स्ति)। 


१-१. सासु सी०>, सासादीदि-मे° 1 २. सी०१, सी० में नदीं । 
३ पालयती-ते° 1 


३९१8 कैचायनन्याकरणं 


५७०. मानादीहि रातु 1 ४.२ १९। 
मान इश्वेवमादीहि धातृहि रातुप्पच्चयो होति रितु्पश्चयो च्‌। धम्सेन) 
पुन्तं मानेत्ती ति माता, पुव्वे भासती ति भाता, मातापितूहि धारियती 
ति धीता । 


९७० मान अदि ( मान, भास आदि ) धाठुर्भो से रात तथा रित प्रत्यय 
होता है । जेते-मात्ता ( मान + रा >) भदि। 

[[ यहां पर चत्ति मँ वर्णित धीता प्रयोग की साधना खूप० तथा क० वऽ 
धर धातु ते रित प्रत्यय करके दी गहै है! ] 


५५७१. आगमा तुको ।४ २.२० 

आ इचादिम्ा गमितो तुकप्पच्चयो होति । आगन्त्वाः गच्छती ति 
आगन्तुको ८ भिक्खु ) 

९१७१ आपूर्वक गयु धा से ठक प्रत्यय होत्ता है। जैसे--भागन्तुको 
(भा+ गु + तुक }) । 

[ भागन्तुको प्रभोग मे आापू्वक गस धाह से जक प्रत्यय होता है तथा 
सूत्र 'गमखनदहनादीनं ठंतब्बादिघु नः ( १९८ ) से धात्वन्त का नल्व ( नक्रार ) 
हो जाता है 1 ] 

५७२. भन्बे इक ।४ २.२१ 

गस इष्ेतस्माः इकप्पच्चयो होति भन्वे ! गमिस्सती ति गमिको, 

गन्तुं मब्बो ति वा गमिको ८ भिक्खु )। 
इति किंञ्विधानकप्पे दुतियो कण्डो । 


९७२ भव्य अर्थं मँ (होने योग्य के अर्थं मे) गञु धातु से इक प्रत्यय होता 
है । जेते--गमिको ८ गस ५ इक ) । 
कृतविधानकल्प मेँ द्वितीय काण्ड समाप्त । 


_---------~ 
१ मादपितहि-से० । रनग्सेनमेनदहदीं। ३ न्तम्हा-से० । 


छिन्निधानकप्पो ३१७ 
( ३ ) ततियो कण्डो 


५७३. पचयादनिदिद्ा' निपातना सिञ्खन्ति ।४३ १ 


सह यु(-नाम-समास-तद्धिताख्यात कितकृष्पम्दि सप्पञ्चया ये सदा 
अनिद्िट्राः गता ते साधनेन परिक्खस्वाः सकेदि सकेहि नामेहि 
निपातना सिञ्मन्ति यथासह्कःय । 


सद्व चायं ताव--एकस्स एकाः होति, दसस्स च दकारस्स ये 
आदेसो होति-- एको च दस च एकादस, एकारस वा । द्विस्स वा होति, 
दसस्स च द्कारस्स रो हदोति-द्रे च दस च वारस*, द्वादस वा, दिस्त 
बा होति दसस्सः च वीस ह्योति- द्रे च बीस चः वावीस । कथ सोग्स 
सदो ?. छंस्स सो होति, दसस्स च दकारस्य गे दोति-- छं च दस च 
सोग्ख, चः आयतनम्हि स्स सगे दहोत्ति- सब्यतनानि, एवं 
सेसा सह्या कातञ्वा 1 


नाभिके ताव-इम-समान-अपर इवेति ज-उजुप्पश्चया दोन्ति वा, 
इम-सुमान- सदानच्च॒ अकार-सकारादेसा होन्ति-इमुस्मि काले अन्न, 
अब्ज `; अस्मि काले चा, समाने काले स्न °, सञ्जु , अपरस्मि काले 
अपरज्न , अपरञ्जु, अपरसिमि ` वा। 


समासे ताब-मूमिगठो, अपायगतो, इप्सरकत, सहविद्धोः कठिन- 
दुस्खं, चोरभय, धञ्जएसि, संसारदुक्ख, पुव्वा च ˆ अपरा च पुव्वा- 
परं } 


तद्धिते ताव--वासिदटर, भरद्वाजो, गर्गवो?२, मग्गवो, पण्डवो, 
कोतेस्यो । 


१४ १ 
अष्याते ताव --अस सुवी ‡ ति धातुतो वत्तमानेखु एकवचन-बहु- 
वचनेसु एकवचनस्स तिस्स ससो होति अन्तेन सह, बहुवचनस्स अन्तिस्स 
१ दनिद्धा--सी०१, सी०२।२. अनिद्भ-सी०१, संी०२। ३-३. साध- 
नेदि निरिकरिखत्वा-सी०२, साधने °-- सी ०१ । ४, एको--से० । ५ वारस-- 
से° 1 ६-६. दवे च वसति च--से« (१) 1 ५ सोल से° । ८. से में नहीं । 


९ सगयतनं-से° । १० से, सी०१ में नहीं) ११ सञ्जु समानस्ि ग-- 
सी०१।१२ नकले-से० 1 १३ से० 


सी०१। १५ भावे-से०। 





»सौ०१रमे नही । १४. ग्यथा-से०, 
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स॒ होति अन्तेन सह--एवमस्स वचनीयो, एवमस्सु वचनीया । आण 
तियं दिस्स स्स होति वा-गच्छस्सु, गच्छादि। 


करितके नाव यथा-वद हन इचवेवमादीदहिं धातूहि कप्पच्यो दोति, 
वदस्स च वादो -दनस्स च घातो--वद्ती ति वादो, वदती ति वादको, 
हनती ति घातको । नतधातुतो ` तप्पश्चयस्स च-द्रादेसा दोन्ति अन्तेन 
सह - नच, न, इच्वेवमादयो निपातना सिञ्मन्ति । 


९७३ संख्या, नाम, समास, तद्धित, भाख्यात तथा स्तकल्प मेँ प्रत्यय. 
युक्त ( सूर््रोके द्वारा ) अनिट शब्द साधन केद्वारा परीक्षित होकर क्रमशः 
सपने जपने नाम से निपातन द्वारा सिद्ध होते है । नेते-- 

संख्या मे--एके + दमे एक्का एका तथा दके दार कार आदेश 
होकर एकारस, विकल्प से एकादस प्रयोग होता है । द्वि +दसमें द्विकाबा 
तथा दसकेद्‌का र टोकर बारस, चिकस्पसे द्वाद्त। सोक जच्द्‌ कीक्या 
साधनारै? छ+दसमेंदकासोततथा दसकेद्‌ काठ होकर सोग्त। छ ~+ 
आयतनमें छ का सर होकर सखनायतनानि ¡ इल प्रकार दोष संख्या (करीभी 
साधना ) कर ठेनी चादिए्‌ । 

नाम मे--इम, समान तथा अपर श्ान्दो से ज तथा ज्ज प्रत्यय विक्रत्पसे 
होते & तथा इम एवं समान शब्दों को अ तथा ख भदेश हो जाते है । जैते- 
अन्न आदि । 

समास मेँ-भरमिगतो आदि ( यहां समास मे निपातनं से निष्पत्र का पुन. 
निष्पादन दोता हे ) । 

तद्धित में- बासिषटरो आदि ( यहाँ तद्धित मेँ निपातन से निष्पन्न का पुन 
निष्पादन होता है ) । 

साख्या मेँ--भसल ( होने के अर्थ॑में) धाठसे वर्तमाना दकवचन ति 
विभक्ति का धात्वन्त के सदि स्स ( अदेक् ) हो जाता है तथा वहुवचन अन्ति 
विभक्ति का धात्वन्त के सदिव सघ ( आदेश ) दो जाता है । जैते--एवमसस, 
एुवमस्घु आदि । अआल्ञार्मे दि का विकल्पसे स्ु( अदेश ) हो जातादहै। 
सैतवे-- गण्स्सु, विकल्प से गच्छादि । 


१, आनत्तियं-- से । २, हन्ती-सी०१० सी०२1। ३ धातो--सी०१, 
सीर | ४. नति सेर | 
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छरतक में--वद्‌, हन अदि धाठु्खं से क प्रत्यय होताहै त्थावद्‌ का वाद्‌ 
एवं हन का घात ( ये भदेक्च ) हो जाते है । जते--वादो, घातको भादि नत 
धातु से हृष त प्रत्यय के चच तथा & अपरेण धात्यनत के साय हो जाते हे । जते-- 
नच, नदं आदि 1 इस प्रफार से य सत्र ( प्रयोग ) निपातन से सिद्ध होते दै। 


५७४. सासदिसतो तस्स रिरो च ४.३२ 

सास'-दिस इतेति धातूहि तप्प्चयरघ रिद्रादेसो होषि ठनि । 
अततृसिदटरो सो मया, दिस्सयित्थाः ति दिद, दिह मे रूप । 

चसदग्गदणेन कि्चतकारस्स" तुंपच्चयस्ख च रद्‌ टु -आदेसा होन्ति 
द्स्छनीय दृटुव्व, दद्ढु विद्यार गच्छन्ति समणान। 

९७१, सास त्तथा दलि धातुर्भो से ( हए ) त प्रत्यय का कहीं कदं रि 
आदश हो जाता है। जेते--अनुसिष्रे (अनु + सास +त = अनु + सास + 
रद्र, सास धातुसे इए त प्रस्परयका उदा०), दिं ( दिस +त = दिस + रिटि, 
दसि धातु से इए त प्रस्थय का उदा० ) 

( सूत्र मेँ ) च शब्द्‌ के रहण से “किच' ( इत्य ) के तकार एवं तु प्रत्यय 
के र तथा रयं आदेश्च होते है । जेते--ददटन्ध ८ दिस + तन्ब = दिसरटव्, 
“किच के तकार के रट आदेश होने का उदा० ); दयं ( दिष + तुं = दिस + 
रयु, ठँ के रयं आदेश होने का उदा० ) । 


५७५, सादिसन्तपुच्छमज्ञहं सादीहि डो ।४.३.२३। 

सखकारन्त-पुच्छ-मञञ-हस इच्ेवमादीहि धातूहि तप्पच्चयस्स सहादि- 
ञ्यञ्जनेन ट्ादेसो होति" ठनि । तस्सीयते" तुदो, वुस्सयिस्थाः ति बा” 
त्वो", सीयते दद्र, अदिना दसयित्था ति वा दद्र, पुच्छीयते पु; 
पुच्छियित्या ति वा पुटो, भज्जीयते भटूो, मल्ञियित्थाति वा भद्रो, 
दसीयते हट, हसिचिव्था ति वा हदो, पकारेन हसिवित्था ति पहदूो । 

आदिग्गहणेन अञ्न्नेहि धातूहि तप्पच्चयस्स च सदहादिव्यञ्जनेन 
टरदेसो होति 1 यजिचिद्राति यिद्ध, स एकतो सज्ियित्था१० ति 


१ सासु--सी०२। २ देसयित्या-चे°। ३ किच्चकारस्स- से 1 
४ होति वा--सी०२। ५. तुसियते- से °, °ति--सी ०१1 ६. तुसित्था-- 
से° 1 ७ वुद्धौ वा-से° ( वं सर्वत्र ) 1 ८ दसियते-से° ( सर्वत्र हस्व ) । 
९, स--से० । १०, समवायिर्था-मे०, सी ०२ । 
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संसट्रो, विसेसेन सिस्सियित्था' ति विसिद्धो, पवेसियित्थाः ति परविदः 
एवमञ््ये पि योजेतव्वा । 

९७९. सकारान्त ( ख से अन्त होनेवाषटी, ठस, भस, नस, दंस, फस, इसु, 
मस, वस्र आदि धातुषु ) तथा पुच्छ, भज एवं हंस भादि धासो के पश्चात्‌ हुए 
त प्रत्यय का आदिव्यञ्जन के साथ (त के पहले जो व्यञ्जन विमान रहता है, 
उस व्यज्जन के सहित त प्रत्यय का, अर्थात्‌ धात्वन्त के साथ त प्रत्यय का) 
ह गादेश्नहो जाताहै। जैते- वद्धो ( चस+त, सकारान्त तस धाठु कै 
पश्चात्त्‌ इए त प्रत्यय का धात्वन्त सके सहित हृष्‌ इ अदेशा का उदा० ) 
आदि, पुद्धो ( पुच्छ + त, इ८ॐ धातु के पश्चात्‌ हष त प्रत्यय का धात्वन्त =ॐ 
के सदत इष्‌ द्र आदेश का उदा० ), भद्रो (भज्ञ +त, भज्ञ धा के पश्चात्‌ 
हए त प्रत्यय का धात्वन्त ज के सदित इए ह अदेश का उदा० ), हद्रो ( हंस+ 
त, हंस धाठु कै पश्चात्‌ हुए त प्रत्यय का धात्वन्त सके सहित हुए द भदेश 
का उदा० ), प्रो ( प+हंस +त) आदि। 

( सूत्र मँ ) आदि के महण से अन्य धातुर्भो के पश्चात्‌ ( हुए ) त प्रत्यय 
का आदिव्यञ्ञन के साथ ह भदेश दहो जातादहै। जेते--यिद्धो ( थज~+त) 
आदि, इस प्रकार से अन्य उदादर्णों की भी योजना कर ठेनी चादिए । 

[ “आदिना सह यो वत्तती ति सादि, यो मादेसो तप्पच्यो वा, यो भादेखो 
ति एत्थ भादिभूतेन धास्वन्तेन सह इषटरेसो होती त्ति अत्थो, यो तप्पच्चयो ति 
एत्थ सादि, आदिभृतेन धात्वन्तेन सदितो, तप्पच्चप्रो इादेषखो होती ति अत्थो? । 

“धंलधादछ्या सति पि सन्तत्ते पुन कचनं क्वचि छदेसस्त अनियत्तादीपनरत्थं, 
तेन विद्धस्तो उत्रस्तो आदिषु इादेसो न होति? ( क० व° )। 

द्रो भादि उदादर्णो मेँ सूत्र "न्यजने चः (३९) से "निग्गहीतः कारोष 
हो जाताहै। चिद्धो मेँ सत्र जस्स सरस्िद्धेः (४१२) से इकार हो 
जाता है! | 

५७६, वसतो उत्थः ।४३ श 

वस इचवेतम्दा धावुम्हा तकारप्पच्चयस्स सद्ादिव्यज्जनेन उत्थादेसो" 

होति ाने । अवसी" ति बुर्थोः ! 





१, सन्जीयत्ती-- से 1 २. पवेसयित्था--से°। ३, उद्ध--सेर । 
४ उद्वा°्~-से०। ५ वसती- से! ६ वुद्धो से) 
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५७६ वस धातु के पश्चात्‌ ( इए ) त प्रत्ययका ( कहीं करटी ) उत्थ 
सदेश हो जाता है । जते--उत्थो ( वस +त ) । 


५७७, घस्स' वा बु (४.२.५ 


वसस्सेव धातुस्स तप्पच्चये परे वशारस्स उकारदेसो होति वा । 
वसियित्था ति बुसितं ब्रह्य चरिय, चसिचित्था ति उद्रो, वुदरो वा । 

९.७, त प्रत्यय की प्रतामे वस धातुकेव काउ आदेश विकस्पसेहो 
जाता है । लैते--इसितं ( वस +त); इष्टो (वस+त), विक्पसे बुद्धो 
( वस +त )। ॥ 

[ सितं म वस धातु से त प्रत्यय करके इस सूत्रसेवकाउहोजाताहे 
तथा सूत्र ध्यथागममिकारो, (६०७) से इकार का आगम तथा सूत्र तेमु इद्धि “° 
चः ( ९०६ ) से वकार का भगम हो जाता है! उद्रो में वस धातु सेत प्रत्यय 
करके, इस सूत्रसे व काउ कर देते है, तथा सूत्र सादिसन्त टो" ( ५७९ ) 
से धात्वन्त के सहित त प्रत्ययकाट श्णदेक्द्ो जात्ताहै। बुद्धो में वस धात 
से च प्रस्य होता है तथा सूत्र ( ०७६ ) से उसका धात्वन्त के सदित द अश्च 


हो जाता है, इसके पश्चात्‌ सूत्र (क्वचि धातु चः (९१६) से वकारावथव 
अकार का उकार हो जाता हे। | 


५७८, धटमहेहि घटा च ४.३ & 


-ढ-भ-ह इचचेवमन्तेदि धातृद्ि परस्स तकारप्पच्चयस्स यथासद्धय 
घ ढादेसा होन्ति  यथा-सन्वे सह्भतासद्भते धम्मे डुडमती ति बुद्धो 


वड्ढती ति बुड्ढो ( भिक्खु ); खभियिस्था ति ल, लद्ध मे पत्त- 
चीवर , अग्गिना दडढ ८ बनं )। 


९७८ ध,दढ,मज तथादहरे अन्त नेपाली धातुओं के पश्चात्‌ हुएुत 
प्रत्यय के क्रमश्च ध तथा ड अदेश होते है । जेत- द्धो (इध-+ त, तक्ेध 
होने का उदा० ), बुद्ढो (वड +त, तकेढदोनेका उदा०), डं (म -+ 


तःतकेधदोने का उदा० ), दड्ढं ( दह~+त, तकेढ होने का उदा० )। 
आदि । 


१ व्स-से°) २ से° में नहीं! ३-३ उत्थो बुत्थो-सी०१, सी०२। 
४-४ ठद्ध पत्तचीवरं--से० 1 
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५७९, भञ्ञतो' ग्गो च ४.३५ 
भञ्जतो धातुम्हा तकारप्पच्चयस्स ग्गो अदेसो होति सदादि- 
व्यञ्जनेन | अभमञ्जिः भञ्जति मसिस्सती ति मग्गो, पकारेन भञ्जियि- 
तथाति पभग्ो ( स्क्खो )। 
९७९. भज धावु के पश्चात्‌ इए व प्रत्यय का भादिन्यञ्ञन कै सहित 
(धात्वन्त के सदि) ग्ग आदेश हो जाता है । जेसे--मग्गो (भज्ञ +-त्त) मादि । 


५८०. भुजादीनमन्तो नो दि च ।४३५ 

सुज इच्वेवमादीन धातून अन्तो नो होति, तप्पच्चयस्स च द्विभावो 
दोति। अमुखी ति यत्तो, सुत्तवा, सुत्तावी, अचजि- चजति चजञिस्सती 
वि चत्तो, अचजित्था पि वा चत्तो, छसु" रूपादिसु आरम्मणेघु सञ्जती 
ति सत्तो; पतन्ति" एस्था ति पत्तो, रञ्जती ति रत्तो, युञ्जती ति युक्तो, 
विवेचती" ति बिविन्तो | 

९१८० अन आदि धातभों के धाल्वन्त का छोप तथा ( उनके बाद इर ) 
त प्रत्यय का द्वित्व हो जाता है ! जैवे सत्तो ( खज ~+ त ) आदि । 

[ “ज इचेवमादीनं जकारादिअन्तानं घातूनमन्तो नो होति, परस्स किंच- 
किंतकप्पच्चयतकारस्स च द्विभावो होति ( रूप०, सू° १४४ } 1 || 


५८१. वच वा बु ।४.२.९ 
वच इश्चेतस्स धातुरुस वकरारस्स उक्रारादेसो होति, अन्तो च चकारो 
नो होति, तप्पश्चयस्त च द्विभावो दोत्ति वा। बुच्चित्था ति वुत्त भगवता, 


उच्चित्था ति उत्तं वा| 
१८१. वच धातु केव का विकल्प से ऊ भादेश्च, धात्वन्तका छोपतथा 


(धातु के बाद हृष्‌) त प्रत्यय का द्वित्व हो जाता है । जेते--उत्तं ( वच + त), 

व्रिकरप से उत्तं ( वच + त, यहां वच के व काउ अदिशो गयाहे)।. 
[““एुल्थ च वचस्सा ति वन्तञ्बे 'सन्वास दीदिचे" तति सकारस्स कोप कलवा 

पव इउ्तं । वारगदणं अवधारणत्यं, तेन वचस्स सव्वं उुत्तविधानं भवति" 


{ क० व )॥ ] 


१, भजतो-से° ¡1 २-२. भल्ियित्था ति भग्गो--से° । ३-३. चनती 
ति चत्तो- से । ४ से में नहीं । ५, प्रतति--से । ६* युजती--से° । 
७, वििचती--से ° । 
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५८२. गुपादीनश्व ।४ ३.१०। 

राप इच्ेवमादीनं घातूनमन्तो च व्यञ्जनो नो होति, तप्पञ्चयस्स च 
द्विमावो दयति वा । सुद्‌ गोपयित्था ति सुत्त ( धम्मो ), आरम्मण" 
चिन्तेती ति चित्त, ल्िम्पती ति लित्तो, सन्तप्पती ति सन्तत्तो, 
आभुसो दिप्पती ति आदिनत्तो, उच्चती" ति उत्तो", विसेसेन विच्चती" ति 
विवित्तो, सिच्चती ति सित्तो, एवमञ्जे पि योजेतच्चा । 

५८२. गुप भादि ( युप, चिन्त, छप, तप, दीप, भप, मद्‌, सुप आदि ) 
धातुओं के धात्वन्त का विकल्प से रोष तथा ( इनके वाद्‌ हए ) त प्रत्यय का 
विस्व हो जाता है । ज्ेते- सुगुत्तो ( सु + गुप + त ) आटि, इख प्रकार से अभ्य 
उदाहरणं की भी योजना कर लेनी चाहिए । 


५८३. तरादीहि इण्णो 1४.३.११ 

तर इच्वेवमादीदि धातूददिः तप्पच्चयस्स इण्णादेसो होति, अन्तो च 
व्यञ्जनो" नो होति । अतरिः तरति तरिस्छती ति तिण्णो, तिण्णोहं 
तारे्य, उत्तरती" ति एत्तिण्णो, सम्पूरती पि सम्पुण्णो, परिपूरती ति 
परिपुण्णो, तुदती ति तुण्णो, परिजीरती ति परिजिण्मो, आक्षिरती ति 
आकिण्णो | 

५८३. तर्‌ आदि ( तर, पूर, चद्‌, जर तथा किर भादि ) धात्भो के पणत्‌ 
( इष्‌ ) स प्रस्यय का इण्ण भादेश्च तथा धाल्यन्त का रोप हो जाता है । जेते 
तिण्णो ( तर +त ) आदि । 


५८४. भिदादितो इनन्नईणा' चा ।४ ३.१ 
भिद्‌ इच्ेवमादीदि धाति परस्स तकारप्पश्चयस्स इनन-अन्न ईैणादेसा 
न्ति वाः अन्तो च वयञ्जनो° नो होति । भिदितव्वो" ति* भिन्नो, 
सम्भिननो, छिन्दियती ति चिन्नो, उच्छिम्दियि्था ति उच्छिन्नो, दीयती 
ति दिन्नो, निसीदती ति निसिन्नो, छादेती ति छन्नो, सुच्छन्नो, अच्छन्नो, 


१ आरक्छत- से! २ चित्तो-से०1 ३ न्अयो-से०। ४४ 
से° में नदीं! ५ विचेती- सी, सौ०२1 ६. "तस्स से । ७, से०्ं 
नी । ८८ सेन्मेनदी। ९ से मे नदीं ( विभह सर्वत्र नहा )1 १० 
इन्नन°--सी०१, सौर ११-११. से० में नदी ( विरह सर्वत्र नहीं )। 
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खेदं पापुणाती ति खिन्नो, रोद्ती ति रुन्नो; खीयति वयं पापुणाती ति 
खीणा जाति । 

वा त्ति किमस्थं ? भिल्लती ति भित्ति। 

९१८४, भिद आदि ( भिद, छिदि, दा, सद, च्द्‌, खिद्‌, रुधि, पद, खी, हा, 
आस, छी, दी, पी, ल. सादि ) धातुओं के पश्चात्‌ ( इए } त्त प्रत्यय कों विक्रस्प 
से इन, अन्न तथा हेण अदक्ञ हो जाते है भौर धात्वन्तका शोपभी हो जाता 
हे । जेते-भिन्नो ( भिद +त, त प्रत्यय के इष्‌ दन्न आदेश्च का उदा० ) आदि, 
चनो (छद्‌ +त, त प्रत्ययके हृषु अन्न मदेकका उदा० ) सादि, खीणा 
( खी +त, त प्रत्यय के हु ईण अद्रे का उदा ) 1 

( सूत्रम) विशुव्पसे कदनेका क्या तात्पर्य 2 भित्ति के रिषि ( यहां 
भिद्‌ +त इस स्थिति में उपयुक्त सूत्र मे विकस्प-विधान के ्रहण-सामर््यसे व 
परत्ययके उपयुक्त अदेश न होकर, सूत्र ष्दोधस्सचः (२०) सेद्कात 
होकर भित्ति सिद्ध होता है } । 

[ चलना कीजिए्‌--पागिनि, “भित्तं शकम्‌” ।८।२।५९। _] 


५८५. सुसपचसक(तो' क्खका' च ।४ २.१३ 

सुस-पच-सक इच्चेतेहि धातूदि तप्पश्चयस्स क्ल-क-आदेसा दन्ति, 
अन्तो च व्यञ्जनो नो होति | सुस्सती ति सुक्खो ( कटू ), पच्चती ति 
पक ( फट ), सक्कुणाती? ति सक्कोः सकोह ! 

९१८० घु, पच तथा सफ़ भादि धा्तर्ओं के पश्चात्‌ (हुए) त प्रत्यय के क्ख, 
क अच जर धात्वन्त कारोप दो नावा है! नैते--युक्ले (सुस + त) आदि) 

[ “चसदेन ख वादितो कादेसो ' ( रूप०, सू० ६०१ ) 1 तुना कीजिए- 
पाणिनि, “छप $ ? ।८।२।०१।, “चो वं " ।८।२।०२। | 


५८६. पकमादीहि न्तो च ४.३.१४ 

पक्तम इच्चेवमादीदहि धातूहि तप्पच्चयस्स न्तोः आदेसो दोति, 
धातन्तो च नो होति । पक्षती ति पकन्तोः, विव्भमती ति विच्मन्तो, 
सङ्कमती ति सङ्कन्तो ^ खन्तो, सन्तो, दन्तो, वन्तो । 

चसदग्गदण किंमस्थ ? तेदेव धातू दि तप्पञ्चयस्य न्ति-आदेसो 
होति, अन्तो च नो दोति ! कमनं कन्ति, खमन खन्ति, एवं सव्वस्थ । 

१-१. ०सम्तो कक्खा-- से 1 २-२ सक्तोमीति--से- । ३, न्त-से° । 
४, पकमन्तो-सी०२ 1 ९, सङ्कमन्तो- सी ०२। 
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९८६ "पः आदिपूर्वक कम आदि ( कसु, भञ, सम, दम मादि मकारान्त ) 
धातुओं के पश्चात्‌ ( इष्‌ ) त प्रत्यय का न्त मादेश तथा धात्वन्त का छोप दहो 
जाता है 1 जेते पकन्तो (पकम +त) सादि 

(सूत्रम) च शब्द्‌ के अदणका क्या तार्यं १ ( इसके रहण से ) उन्दीं 
धातुभों के पश्चात्‌ ( हए ) ति प्रत्यय का न्ति आदेश तथा धाल्वन्त का लोपदो 
जाता है । जेते-कन्ति ( कम + त्ति ) आदि । इस प्रकारसे सर्वत्र ( होता 
है )। 

५८७, जनादीनमा तिम्हि च ।४ ३१५ 

जन इच्चेवमादीन धातूनं अन्तस्स व्यञ्जनस्स आत्त होति तप्पच्चये 
परे तिम्हि च । अजनी ति जातो, जननं जाति । 

पिम्दी ति किमस्य १ अञ्यस्मि पि" पच्चये प्रे आकारनिवत्तनत्थं । 
जिनितु , जिनाति, जनिताः, जनयतीः ति जनिता, जनितुं, जनितव्वं, 
इच्चेवमादि ! $ 

१८७ त तथा ति प्रत्ययो की परता में जन आदि धाघ्रुमों के अन्तिम 
व्यञ्जन का आल्ब (भा) हो जाता है । जेसे-जातो (जन 4 त), जाति ( जन + 
ति)। 

(सूत्रम) तिकी परतामें कढनेका क्णा तात्पर्य? अन्य प्रत्यय की 

परता में भी ( जन के अन्तिम व्यञ्जन को ) अगत्वन दो जाव, इसे निवर्तन 


केल्षि (तिक्ती पताम कडा गयाहै)। जैसे जनित्वा (जन ~+ ल्वा) 
आदि । 


[ “योगदिमगेनन्नस्था पि ( रूप०, सू० ६०३ ) ! | 


@ 
५८८. गमखनहनरमादीनमम्तो ।४.२ १६। 
गम-खन्‌"दन-रम इयेवमादीन धातून अन्तो व्यञ्जनो नो होति वा 
तप्पञ्चये परे" तिम्डि च ! गच्छती° ति गतो, सुन्दरं निच्चानंः गच्छती 
ति सुगतो ( भगवा ), खुन्दरेन पक्रारेन गमन सुगति, खनोयते 





१ से० मे नदी! २-२ जनितूनाति जनित्वा--से० 1 ३-३. जनती नि 
जनिता-- से जायती पि जनिता--क्षी०१। ४ न्पण०्- सौ०२। ५, रमु-- 
सीर, सी०२।६ से° में नदौ । ७-७ सी०प;सी०रमे नही । ८, निन्गण-- 


सौ०२। ९-९, युन्द्रेन प्ररिन गन्तव्या ति--से०, खुन्दर जन गच्छती ति- 
सी०। 
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ति खतं, खननं खति, उपगन्त्वा हनीयते त ति उपहतं, उपहल्मती ति 
उपहति", समगो कम्मे रमती त्ति समग्गरसो, समग्गरति, अभिरतो, 
अभिरति, मज्जती ति मतो, मति, मरती" ति" मतो, रमती^ ति सतो 
इच्चेवमादि । 

वा ति किमत्थं ? रमतो, रमतिः | 

१८८ त तथाति प्रस्यरयो की प्रतामे गम, खन, हन, वथा रम आदि 
धातुर्भो क अन्तिम व्यञ्जन का विक्स्पसे छोप हो जाता है। सैते--ग्तो 
( गम +त; त प्रत्यय की परतामें गम घाठठके अन्तिम व्यञ्जनके रछोपका 
उदा० ) आदि, घ्ुगति ( सु+गम~+ति, तिप्रस्यय की परतामे गम धातुके 
अन्तिम ज्यन्जन के लोप का उदा )। 

विकस्य से कटने का क्या ततास्पर्यं ? रमतो भादि के छ्यि ( सूत्र मँ विकष्प- 
विधान कै अहण-सामर््यं से रमतो आदि प्रयोगोमे त तथाति आदि प्रत्ययो 
की परता रने पर धातु के अल्तिम वणं का रोप नही इमा )1 


५८९. रकारो च ।४३१५ 

रकारो च धातूनमन्तभूतो नो होति तप्पञ्चये परे” तिम्हि च । पका 
रेन करीयते< ति परतो ८ पद्स्थो ), पकारेन करीयते" ति पकति, विसे- 
सेन सरती ति विसतो, विसेसेन सरण विसरति वा" 

९८९० त तथा तिप्रस्यर्यो की परता धालुर्भों के अन्तभूतरकारका 
छोप हो जाता है | नेते--पकतो (प + कर +त, त प्रत्यय की परता कर 
धातु के अन्तभूत रफारके छोपका उदा० ) आदि, पक्ति (पन-करगत्ति, 
ति प्रत्यय की परता मँ कर धातु के अन्तथूत रकार के शोप का उदा० ) आदि। 


५९०, डापानसमिई च ।४.३ १८ 


ठा-पा इचवेतसं धातून.ञ्न्तस्स आकरारस्त इषुर-ईेकारादेा होन्ति 


यथासद्घ थ " तप्पञ्चये परे ति्दि च] अनद्धितो › यत्रि › न 
ठिति, यार पीवस्स भिक्खुनो, पीतो ` › पीति । 


१ खन्मती ति--सी०१ खणी ति--सी०२ । २-२ उयहनन--से, उपहन्ती 
ति--सी ०२। ३ उपहनन--से०, उपदन्ती ति उपादण--सी०२। ४ से०मे नदीं } 
५-५ से०्मे नदा । ६-६ रमितो०-- सी ०२, रम्मती ति रम्मत्तो रम्मन रम्मतीति 
इच्चेवमादि-- से 1 ७ सेने नही। ८ करौयति--सी०१, सी०२1। ९ करण 
से° 1 १०. से णम नहा । ११-११ तप्पच्चये--से° ! १२-१२ यत्र ठनो अत्र 
दितो से । १३ ठनि--सी०२ । १४ पिवी पिवति पिविस्सती) ति०--सी०> । 
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९९० ततथाति प्रत्ययोंकी परता्मँडात्तयापा धातं के अन्त्य 
आकार को कश्च इकार ( इ ) भौर शकार ( ई ) अदेश्न हो जते द । जेते-- 
अन्रष्धितो ( अन्न +डा+त, त प्रत्यय की परतामे ठा धातुके अन्तश्रूतसाको 
इ अदेश होने का उदा० ) आदि, ठिति (ठा न+त्ति, ति प्रत्यय की परतार्में 
खा धातु के अन्तभूत आ कोई भदेश दोनेका उदा० ) पीतो (पा~+त, त 
प्रत्यय की परतामे पा घातु के मन्तमूतञाको ई मादेश दहोनेका उदा० ); 
पीति (पा + ति, ति प्रत्यय की परता मेँ पा धा के अन्तमृतसा को ई अदेश 
होने का उदा० )। 

[ पडा-पा इचेतेसं॑घातूलं अन्तम्स भकारस्स यथाकमं इकारीकारादेसा 
होन्ति तप्पच्चये तिम्हि च, चसदेन अन्नत्रा पि क्वचि” (खूप०) स= ६०४) । |] 


८९१. हन्ति" हो हस्स ठो' घा अदहनहानं ।४ ३ १९। 

हकार इषवेवमन्तेदि धातूहि तप्पच्चयस्स च हकारदेसो होति, 
धास्वन्तस्स हस्स गे होत्ति वा अदह-नदहानं । आरुदती ति आर्यो 
अगादही ति गाब्हो गादती ति गा्होः वा, बहति वुद्धि पापुणाती 
ति बाब्ड्धो, सुय्दती ` ति मृब्हो ! 


अद्ह्-नहानमिति किमथ १ ददीयिसथा ति द्द्ढो ( बनछण्डो ) 
सयुट्टः नदीयिस्थाः ति सन्नद्धो 


इति किठिबिधानकप्पे ततियो कण्डो ! 
१९१ दह तथा नह धातुरभों को छोड़ कर इकार ( इ ) से अन्त होनेवाखी 
धातु्भोँ क पश्चात्‌ हुए त प्रत्यय को हार आदेश ( द आदेश्च ) भौर धात्वन्त 
हका विकल्पसेन दो जाता है | जेते--भारगहो (आ + उह "+ त) आदि । 
दह तथा नह धातुर्भोँ को छोडफर कहने का क्या तात्पर्यं ? दड्ढो { दह 
त ) आदिके क्षु ( इस सूत्र म दह तथा नह को छोडकर कदने के कारण 
उपयु क्त कायै न होकर सूत्र “धढभदेहि धठा चः ( ९७८ ) से त का ढ तथा सूत्र 
“हो ठररेः (६१४) सेहकाडदहो जाताहे)। 


छृतविधानकल्प मे दतीय काण्ड समाप्त । 


१ हान्तदि-सी०२।२ लो-से०, सी०१ 13 से० में नहीं ।४ गा्हो 
--से° । ५-५. अबुधी-से० । ६ म्रुदती- सी ०१, सी ०२ ।७ ससुत्थु- से०। 
८ नन्दती-सी०१। 


३२८ कचचायनन्यराकेरणं 
८ ४ ) चतुर्थो कण्डो 


ह, 
५९२. णम्हि रज्ञस्स जो भावकरणेसु ।४ ४.१ 

णम्डि पच्चये परे रञ्ज इचेतस्स धातुस्स अन्तभूतस्स अकारस्त जो 
आदेसो होति वा भावकरणे । रञ्जितव्व रागो", रञ्जति तेना ति रागो । 

भावकरणेसवीति किमत्थ ? रञ्जति एरथा ति रङ्गो । 

९१२. ण प्रह्यय की परता में रन्न धातुके अन्तभूत ज्ज को विकयसे 
न आदेश्च भाव तथा करण (कर्थ) मे दो जाता है। जैते-रागो 
( रन्ज + ण, यहा पदा विग्रह भावके अर्थको प्रकाश्चित करता है मौर 
दसरा करणकै अर्थ को )। 

[ञ्ज को इस सूत्रसे ज आप्रेश हो जाता हे तथा सूत्र कगा चजान 
(६२०) सेजकागहोजताहि। ] 

भाव तथा करण (के अर्थं) में कहने काक्या तात्पर्य? श्धोके रिष 
( रन्न ~+ णः इस स्थिति में ण का शोप होक्रर भाव तथा करण इन अर्थो के 
अभाव से उपययु्त सूत्र द्वारा उक्त विधान न करके सूत्र "निरगहीत सयोगादि नो" 
(६०९), "कगा चजान' ( ६२९ ) आदिते काये होकर तथा निरगदीत 
का वर्गान्त भादि होकर रडो हो जाता हे । | 


५९३. हनस्स घातो ४४२ 
हन इद्चेतस्स धातुरस सञ्बस्सेष घातादेसो होति णमि पच्चये परे । 
उपदन्तीः ति उपधातो, गावो हन्ती ति गोघातको | 
९९३ ग प्रत्यय की परतां (णतथा ण्डुकी परता) सम्पूणं हन 
घातुका घात मादेक हो जाता है। जेते-उपघातो (उप + हन~+ण), 


गोधातको ( गो + हन + ण्डु )। 
[ “एुत् च णम्ही ति ण्डुनो णकारस्सा पि गहण ( क० व° )। | 


५९४, वधो घा सन्वत्थ ।४.४३। र 
ह्न इेतस्प धातुस्स सम्बस्सेव वधादेसो होति बा सब्बदरानेख । 
हन्ती" ति वधो, वधको, अहनी ति अवधि, अहनि वा । 





१ रजयस्प-- से । २-२ रजन रागो, रल्लितव्ब तेना ति रागो, रज्ञितन्वो 
०--सी०२। ३ उपहनति-से०। ४ टनत्ि--स्े°। ५ यनेस-- सी ०१? 
सीर । ६, भहसी--रे० 1 
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९९४ सभी स्थानों मे सम्पूर्ण हन घातु का विकरप से वध आदेश दहो जाता 
दे । जेसे-वधो ( हन + ण ), वधको ( हन + ण्डु ), अवधि ( ठन + मजतनी 
ति विभक्ति ), विकस्पर से अहनि आदि । 

[ ““ववस्थितविमासत्थोयं वासो" ( स्प०+सू= ४८७ ) । | 


५९९५, आकारत्तानमायो ।४.४.४। 


आकारन्तानं धातून अन्तसरस्स आय आदेसो होति णम्हि पच्चये 
परे। ददाती ति दायको, दान दातुं सीलं यस्साति दानदायी, मञ्ज 
दातुं सीलं यस्सा ति मञ्नदायी, नगर यातु सील यस्स सो होति 
नगस्यायी' । 

९९९. ण प्रत्यय की परतामे (ण अनुवन्ध वाठे प्रत्यय की परतामें) 
भ्राकारान्त धौतुभों के अन्तिम स्वर ( अर्थात्‌ आ } का आय भदेश्च हौ जाता 
है । जेते--दायको ( दा +-ण्डु), दानदादी ( दान + दा ~+ णी ) आदि। 


५५९६, पुरसष्टुपपरीहि करोतिस्स खखरा 
वा तप्पचयेसु च (४४५ 


पुर-स-उप-परि इच्ेतेहि परस्स करोतिस्स धातुस्स ख-खरादेसा 
होन्ति वा तप्पच्चये* परे* णमि च । पुरतो करियित्य सो ति पुरक्खतो 
पच्चयेहि सङ्गम्म करिथित्थ सो ति सद्धतो, उपगन्त्वा करियित्था ति 
उपक्खतो, परि समन्ततो करीयती ति परिक्खारो, स करीयती ति 
सङ्खारो, उपगन्त्रा करोती ति उपकारो वा । 

१९६ त तथा ण प्रत्ययो की परता में घुर, सं, उप तथा परि पूर्वक ८ इनके 
पश्चात्‌ भनेवाखी ) कर धामसु कै पक्रस्पसे खं तथा खर आदेश्च हो जतेर। 
जसे--पुरक्खतो (घुर + कर + त, त प्रत्यय की परता मे पुरपू्व॑क कर धातु के ख 
आदेश होने रा उदा०) आदि, प्रिक्खारो (परि + कर + ण, ण प्रत्यय की परता 
मे परिष्क कर धातु के खर अदेश होने का उदा ) मादि, उपकारो ( उप + 


१-3 दान ददाती सी०२, ठान ददाति सीलेना ति दानदायौ, मजदायी, 
नगरयायी-- से 1 २. उपस्रगगनिपातेहि परस्छ-से° 1 ३-३ तणपच्चयेसु च-- 


से° 1 ४-४ पुरे करीयति ति पुरक्खतो, सम कतन्ति सङ्खतो, पच्चयेहि सङ्गम्म 
करियिद्या ति सङ्खतो०-सी०२ । 


३३० कैचायनव्याकरणै 


कर + ण, यहां पर विटप विधान कै वारा इस सूत्र से उपयुक्त आदेश नदी 
इए ) । 

[ “तप्पच्चयेसू ति बहुवचननिदेसेन चन्त्वादिु पि, धास्वादेसस्स पि ठानो 
पचारेन धातुदोहारतो “भसयोगन्तस्स बुद्धि कारिते" ति इद्धि । सह्धारो, एवं 
परिक्लारो, पुरेक्खारो । वा ति कि ? उपकारो ( रप, सू० ९६६ ) |] 


५९७. तवेतूनादिसु का ।४.४६। 

तवे-तून इच्ेवमादिसु पच्चयेसु _करोतिस्स धातुस्स कादेसो होति 
वा | कातवे; कातुं, कत्तं " वा, कातून , कन्तून ` वा ] 

९९७ तवे तथा तून आदि प्रत्ययो की परता कर धातुका विकल्पसे 
का अदेश हो जाता है। जेसे-कातवे ( कर + तवे ) आदि, विकल्प से कतत, 
( करत ) आदि। 

[ ““तवे-तून इष्वेवमादिपु पच्चये ॒परेपु करोतिस्स धातुस्स कादेसो होति 
वा, आदिसदेन तं-तून-त्वा-तन्बेश्ु च । ^तदितसमासकितफा नामं बातवेत्‌नादिषु 
चाः ति पस्य अतवेतूनादिषु इत्ति नामन्यपदेसस्स निसेधनतो तदन्तानं निपातनं 
लिद्धम्भवति, ततो निपातत्ता तवेतूनमन्तततो 'सन्ब्ालमाबुसो? ति भादिना विभत्ति- 
रोपो । सो पुन्नानि कातवे इच्छति, काठुमिष्छति 1 कादेसाभावे 'ठंतूनतन्बरेष 
वाः ति रकारस्ख तन्तं । कन्‌, कामेती ति कनचष्मामोः' ( रूप०, सू ६२१ ) । | 


ग्य 
५९८. गमखनहनादीनं तंतब्यादिसु न ।४.४.५। 
गम-खन-दन इच्वेवमादीनं धातून अन्तस्स नकारो होति वातु 
तव्बादिसु पञ्चयेसु । गमनं गन्तुं, गमन गमितु, गमनीय ति गन्तव्व, 
गभितच्च॑, खन्तुं, खनितुं, खन्तज्च, खनितच्च, हन्तु, हनि, इन्तन्नं,. 
हनितव्वं, मन्तुं, मनितुं, मन्तव्वं, मनि 
आदिग्गहणं किमत्थं ? तूनग्गदणत्थं । गन्तून, खन्तून, इन्तुनः 
मन्तून । 
५९८ तं तथा तन्व जादि प्रत्ययो की परता मे गम, खन ओर हन आदिं 
धातुर्मो के अन्त्य ( अन्तिम वण ) को विकल्प से नकार हो जाता है । जेते-- 
गन्तुं ( गम ~+ तुं, ज" प्रत्यय की परता मँ गमके अन्त्यकोन होने का उदा० ) 


-१० करण करत्‌. से° 1 २-२ करण कातूल; करण कत्तून-से° 1 ३. गम- 
खनादीन- से 1 ४, गमनिय्य-- से । ५ से० में नदी। 
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आदि, गन्तब्वं ( गम + तन्व, तन्व प्रत्यय की परता गमके अन्त्यकोन 
होने का उदा० ), विरुख्प से गमित" ( गम + तु" ), गसितन्वं ( गम + तन्त्र ) 
अदि । 

[[ “गम-खन-हन इच्चवमादीनं सकारनकारन्तानं धातूनमन्तस्स॒ नकारो 
होति वा त-तन्ब-तचे-त्‌न-त्वान-त्वा इच्वेवमादिषु॒तकारादिप्पचयेसु परेषु” 
( रूप०, सूत ९३९ ) 1 | 

( सूत्र में तुतन्वादिसुः मे जो भादि शब्द्‌ का प्रयोग है, उसके सम्बन्ध 
मे प्रश्न उडाते है -) आदि-्हण करने का क्या प्रयोजन ? ( यहाँ पर ) तूल 
प्रत्यय के म्रदण के किए । जेसे--गन्तूल ८ गम + तून } आदि ( यद्यपिसूत्नम 
तून प्रत्यय के परता की चर्च नही है तथापि कठु'तन्बादिषु' मँ आदि श्द्‌ के 
ग्रहण से इसकी भी परता का ब्रहण करके गम के सन्त्यकोनदहो गया )। 


५९९, सब्वेहि तूनादीनं यो ।४.४ ८1 
सब्वेहि धातूहि तूनादीनं पच्चयान यकारादेसो होति वा 1 अभि- 
बन्दिय, अभिवन्दिखा, चओोद्ाय, ओदहित्वा, उपनीय, उपनेत्वा, पस्सिय, 
पस्सित्वा, उदिस्स, उदिसित्वा, आदायः, आदियित्वा' 1 
९९९, सभी धातो के पश्चात्‌ अनेवाॐे तूनादि प्रत्ययो को विकल्प से 
यकार (य ) भदे हो जाता है 1 जेते--अभिवन्दिय ( अभि + वन्द्‌ + स्वा, 
स्वाकेयदहोने का उदार ) आदि, विकल्प से अभिवन्दिस्वा आदि । 


{ “सन्तरेहि सोपसरगालुपसग्गेद्ि धात्‌ हि परेस तलादीनं प्यानं यसदादेसो 
होति वा, ( रूप०, सू० ६२९ ) \ ] 


६००, चनन्तेहि रच्च 1४४९ 


चकार नकारन्तेहि धातूहि तूनादीनं पद्यानं र्चादेसो होति वा । 
भिविच्च, आहच्च, उपहःच्च । 


वा ति किमर्थः १ इन्त्वा 1 

६०० चकारान्त तथा नमारान्व ( च तथा न से अन्त होनेवा्ी ) धातुओं 
से ( इष ) तून आदि प्रत्ययो का विकल्प से रष्व आदेवा हो जात्ता है ! जैसे-- 
विविच्च ( वि + विच + त्वा, चकारान्त धातु से हुए त्वा प्रस्यय के रच आदेश 


दोने का उदा० ), साच (आ + हन +- स्वा, नकारान्त धातु से इए स्वा प्रत्यय 
के रच्च सदेश होने का उद्‌ा० ) आदि 





१ भादीयित्वा-सी०्! २ रस्व-सी०१। ३-३ से०। 


३३२ कच्चायनन्याकरणं 


विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य 2 हन्त्वा कै छ्एु ( यद्यपि यहाँ पर 
नकारान्त हन धातु से त्वा प्रत्यय इभा हे तथापि विकल्प-विंधानके होनेसे 
उसका रच आदेश्च नहीं हुमा । ) 

[ “रचा ति योगविभागेन भन्नस्मा पि । वचत्थिततविभासंत्थोयं वादो “ 
इ गत्तिम्हि--योगविभायेन रचाद्रेसो--परिच, अवेच, उपेच्च, उपेत्वा । कर करणे-- 
सक्रश्च, अधिकिष्च । इकारागमो करियः ( ङप०, सू० ६२७ ) । रूप० मे विविच्च 
के अतिरिक्त विव्रिच्ित्वा प्रयोग भी दिया इजा है) उसके विषयमे वहां पर 
व्याख्यान है--““यो कचीः ति योगविभागेन यकारागमो? । (| 


& ०१. दिसा स्वानस्वान्तटोपो च ४.४.१०] 
दिस इ्वेताय धातुया तूनादीन पच्चयानं स्वान-स्वादेसा होन्ति, 


अन्तल्लोपो च । दिस्वान, दिस्वा | 
8०१ दिस धालसे ( इष्‌ ) तूल आदि प्रत्ययो के स्वान तथा स्वा भदेश 


हो जाते है ओौर धाल्वन्त कालोपमभी हो जाता है! जेते--दिस्वान ( दिस + 
त्वा, त्वा के स्वान आदेश होने का उदा० }, दिस्वा ( दिस~+त्वा, त्वाकेस्वरा 
आदेश्च होने का उदा० )। 

[ रूप में यहां पर भी विक्रल्प-विधान का ही उच्टेख है-- “द्वि इचेताय 
धातुथा परेसं तूनादीनं पच्चयानं स्वान-स्वा इचादेला होन्ति वा, धात्वन्तस्स 
रोपोच वातिकरि? नेत्खम्म दं, दटूढा, पर्सिय, पर्सित्तूल, परित्त्वा” 
( खूप, सृ ६२८ ) 1 | 

६०२, महदमेहि म्मग्हज्जनमद्धा च ।४४ १९१] 

म-ह-द्‌-भ इचेवमन्तेहि धातृहि तूनादीनं पञ्चयान म्म-य्द्‌-जल-ठ्म- 
द्धदेसा होन्ति बा, अन्तल्लोपो च। आगम्म, आगन्त्वा, ओकम्भः 
ओक्षमित्वा, परगय्ह, पग्गण्हित्वा, उप्पज्ञ, उप्पञ्जिस्वा, आरञ्म, आर 


उ्भिरवा, आरद; आरभित्वा । 
६०२ म, ह, द्‌ तथाभमें अन्त होनेवारी धाठभों से ( इंए ) तून भादि 


प्रत्यर्थ कै विकल्प से स्म, य्ह, ज, क्म एवं छ अदेशा हो जाते है सौर धात्वन्त 
काोपमीदो जाता टहै। जेते--आगम्म आदि (भा +- गम + त्वा, मकारान्त 
गम धात से हुए त्वा प्रत्यय के म्म आदेक्ल होने के उदा० ), विकस्प से आगन्त्वा, 
प्रगस्द ( प + गह ~+ त्वा, हकारान्त गद धातुसे हृष त्वा प्रत्ययके य्ह 





१ भराधित्वा--से० 1 
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आदे होने का उदा० ), षिकस्प से परगण्डिल्वा, उप्पन ( उ न पद + ल्वा, 
दकारान्त पद धातु ते हए स्वा प्रत्ययके ज आदेश्च होने का उदार ), तिकतप 
से उप्पजित्वा, आरन्म ( आ + रम + त्वा, सकारान्त रम धातुसे हृषु ल्वा 
प्रत्यय के ज्म आदेश्च होने का उदा० ), विकट से आरभित्वा, आरद ( भा + 
+रभ + त्वा, मकारान्त रभधातुसे हुए त्वा प्रत्यक दध सादेश होनिका 
उदा० ), विक्प से आरमित्वा ( सेनाटं के सस्करण मे यां पर॒ आरभित्वा 
के स्थान पर साराधिखा पाड है, अतत आरद्ध भौर आराधित्वा उनके अनुसार 
आ +राध~+ल्वासे सिद्ध है)। 


६०३. तद्वितसमासद्धिवका नामं वातवेतूनादिसु" च ।४४ १२ 
तद्धित-समास-कितक इचैवमन्ता सदा नामं च दटरव्वा तवे-तून-त्वान- 
स्वादिप्पच्चये वज्नेत्ाः । वासिद्रो, पत्तो धम्मो येन सो पत्तधम्मो, ङम्भ- 
कारो, इचेवमादि । 

६०३ तद्धित, समास भौर तवे, तून, त्वान, त्वौ आदि प्रत्ययो को छोडकर 
छुतक में अन्त होनेवाछे शब्दो को नाम की ही माति सममना चादिष्‌ । जेते-- 
वासिद्टो ( तद्धित फा उदा० ), पत्तधम्मो ( समास का उदा० ), कर्भकारो 
( छत्तक का उदा० ) आदि । 

[ इससूत्रते नामकी ही माति दोनेसे इनमे सि आदि विभक्तिया 
गती है 

[ (व्दग्गहणं किच्यप्पचचयहत्थिप्पच्चयन्तादिरुप पि नाम्यपदेसत्थ । इध 
समासरगहणं अत्थवतं सदायानं नामन्यपठेसो समासस्तेवा ति अपरे” ( खूप०, 
सू° ३१९ )। 

“एुस्थ चरगहणेन पन तचे-तूनादिप्पच्चयन्तानि च इत्थिश्द्धजोतकानि भाका- 
रादिप्पचचयन्तानि च सद्गण्डाति,, ( क° व° )।1] 

६०४, दुम्दि गरु ।४.४ १३ 


,दम्दि अक्सरे यो पुज्वो सो गस्को च ददव्यो । भित्वा, जित्वा, 
दत्वा 1 


[अ 





१ ण्दीसु-से०। > वजित्वा-भे०। 


३ सेण मे नदी * दत्वा 
हत्वा--सी ०२ । 


३३४ कचचचायनन्याकरणं 


६०४ दो भक्षरोर्मे जो प्वाखा होतादहे उसको युरुकी मतिदी 
समना चाहिए ( सयोगभूकत्त अक्षरो से पूर्वं आनेवाख अक्षर गुरु-सन्ञफ होता 
हे) 1 जेते भित्वा भादि। 

[ शद्विन समूहो दु, तस्मि दुम्हि, संयोगभूते अग्खरे परे यो पुन्बो 
रस्सक्खरो सो गरुपज्जो होति” ( रूप०, सू> £ } । | 


६ ०५. दीघो च ।४४ १४ 

दीघो च सरो गर्को च दटूव्बो ] आहारो, नदी, वधू, ते, धम्मा , 
ओपनयिकरो 

६०९ दीं स्वर को भी युर फी दही माति समना चाहिद्‌ (दीर्ध स्वर 
भी रर संज्ञक होता है ) । जेते-- महारो आदि । 

[ ख्पत०्मे ये दोनों सूत्र प्रारम्भे ही भाएदै।! इन दोनो सूरनोंसे 
शुद'-सं ला का विधान करके रूप० कार ने डिखा दै---“गर्कतो अन्नो छटुको 
ति वेदितब्बो ( 5१०, सू ७ )। |] 


& ०६. अकखरेहि कारं ।४.४.१५ 
अक्खरे दि अक्खरत्थेहि अक्खराभिघेय्येहि कारप्पच्चयो होति योगे 
सति । अ एव अकारो, एव ` आकासे, यकारो, सकारो, धकारे, मकारो 
मकारो, खकारो । 
६०६ योग दहने पर अक्षर, अक्षरार्थं तथा अक्षराभिपेयों ते कार प्रत्यय 
होता है। जेसे--अकारो (अ + कार ) आदि। 
[[ रूप० में यह सूत्र उणादि के अन्तर्गत व्याख्यात हे ( सू° ६४८ )1 | 


६०७, यथागममिकषारो ।४.४ १६। 
यथागमं सव्वधातूहि सन्त्रपच्चयेसु इकारागमो होति । तेन कम्मं 
कारियं, भवितव्य, जनितव्ं, विदित, करित्वा, इच्छित, इच्छितस्बंः 
गमितन्वं, वेदितन्वं, हनित्वा , पचित्वा, इच्चेवमादि । 
& ०७ सभी प्रत्ययो कवी परता सभी धामो के पश्चात्‌. भागम के 
अलुसार ८ उदधवचन के अचुलार, इद्धवचन के भ्रथोग के भुखार ) इकार ( इ ) 
का आगम होता है) जेसे--कारियं आदि! 





१, धम्मो--से० । २. परयोगे--सी ०२ । ३-३. से मे नदीं । ४, से° में नदीं 1 
५ विदितव्व-= सी०२। ६ भणित्वा-से°। 
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[ “यथागमं यथापयोगं जिन्वचनानुपरोधेन धाति परो इकारागमो होति 
क्वचि बपन्जनादिकेसु किचचकरितकमप्यचयेसु'" ( रूप०, सू ९३१) । | 


६०८. दधन्ततो' यो कचि ।४ ४.१७] 


दकार-धकारन्ताय धातुया यथागम यकारागमो दोति कचि तूना- 
दिसु पच्चयेसु \ बुद्धो लोके उप्पल्निस्वा, धम्मे बुञि्त्ा 
दधन्ततो ति किमत्थं ? लभित्व । 
च्ची ति किमस्थं ? उप्पादेव्वा | 
इति किच्चिधानकप्पे चतुर्थो कण्डो । 
६०५८ तूल आदि प्रत्ययो की परता मेँ दकारान्त तथा धकारान्त धातुभों के 
परचात्‌. भगम के अनुसार ( इद्धवचन ॐ प्रयोगानुसार ) कदी कहीं यकौर 
(य) कामगम होता हे । जेते--उप्पजित्वा ( उ + पद्‌ +य + त्वा ) आदि 
दरफारान्त तथा धरारान्त धातुओं सेः कहने का क्या तात्पर्यं ? भित्वा 
के लिए ( छम धातुके दकारान्त तथा धकारान्तन होने से उपयुक्त कार्य 
नर्हा इभा ) । 
कीं कहीं कहने का क्या तात्पर्यं ? उप्पादेत्या कै शि ( यहां पर क्वचित- 
म्दण-साम्यं से उपयुक्त कार्य नही इभा ) । 
[ उप्पजिर्वा--“उपुन्बरस्प पद्-गतिम्दी तिमस्स॒सवाप्पच्चय कत्वा, दध- 
न्ततो यो क्वदीः ति यकारागमं कत्वा, "ये परं युक्तः ति दकारं यकारमानेत्वा 
'यवतं ˆ जकारन्तः ति यवतो दृरारस्स जकारं कत्वा, जकारस्स च देभाव क्त्वा 


"यथागमभिकारो' ति इकारागम कत्वा, नेतन्ब नेत्वा, स्युप्प्तादिम्हि कते रूपं? 
( क° व°, सू° ६०२ )। | 


कृतविधानकत्प मे चतुर्थं काण्ड समाप्त । 


( ५ ) पच्छमो कण्डो 


६०९. निर्गीतं संयोगादि नो 1४५१९ 
सयोगादिभूतो नकारो निग्गदीतमापल्जते । रद्ध, भङ्गो, सङ्गो । 





१* दघान्ततो- सी ०२! २. यकारो-से० । ३ धम्म--सी०१ ? सी°२। 


३३६ क्चायनन्यावःरणं 


६०९, संयोग मे ( संयुक्त व्यज्जन मेँ ) सादिभूत नकार को निग्गहीत हो 
जाता है । जेसे--रद्गो ( रन्न +ण ) सादि । 
[ “संयोगे आदि संयोगादि" ( क० व० ) 1 [| 


६१०. सव्वत्थ गे गी }४५.२। 

गे इच्चेतस्स धातुस्स गी-आदेसो होति सव््रठाने ! भीत गायति । 

६१० सर्वत्रग धातुकोगी आदेरहो जाता है । जते-- गीतं (गे +त) । 

[ “गे इवेतस्य धात॒स्स गी आदेसो दोति सन्त्थ, तप्पच्चय-तिप्पच्चयेस्वायं, 
ततस्स गीत गायन गायिततव्बा ति वा गीति । भावे तप्पचयन्ता नपुंसका, कम्मणि 
तिशिन्ना ( रूप०, सू० ६०७ ) । | 

६११. सदस्त सीदत्तं' ।४५.२ 

खद्‌ इच्वेतस्स धातुस्स सीदादेसो दोति सन्बठाने । निसिन्नो, 
निसीदति । 

६११, सर्वत्र सद्‌ धातका सीद आदेश्ल हो जाता है। जैते- नितिन्नो 
(नि+सद~+तन=नि+ सीद + इन्न ), निसीदति ( नि~+ सीद्‌ + ति) । 

[| ५ मावे निसज्जते, इध क्वचाधिकारेन सीदाद्रेसो न भवतिः ( प, 
सू ४६८ )। 

निसिन्नो मेँ त प्रत्यय का सूत्र 'भिदादितो इन्नन्नदैणा वाः ( ९८४ ) से इन्न 
आदेश्च तथा धाल्वादेश के अन्त्यकाषटोपआदिहोनाताहे। || 

६ १२, यजस्स सरस्सि ड ।४५४। 

य॒ज इच्चेतस्स धातुस्स सरस्स इकारादेसो होति ट परे यद्रो, 
यटा । 

द्रे ति किमर्थं ? यजन । 

६१२, की परता में यज धातु के स्वर को इकार ( इ) आदेश हो जाता 
हे । नैसे-- यिद्ध ( यज + त ) आदि । 

टकी परता में कदने का क्या तात्पर्यं ? यजनके लिए) 

६ १३. हचतुत्थानमन्तानं दो घे" ।४.५.५। 

ह चतुस्थानं धास्वन्तान दो" आदेसो" दोति बे परे । सन्नद्धो, कदो, 
युद्धो, सिद्धो, विद्धो, लद्धो, आरद्धो । 

१. सन्बद्धाने--से ( सर्वत्र )। २ सीदत्त- से) ३. सेमे नदीं। 
४, घे च--सी०२ । ५-५ दादेसो- से) 
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६१३. घ की परता मं यदि ह एवं वगो के चतुर्थं मक्षर ( घ, क, ठ, घ, भ } 
धाल्वन्त रहै तो उनका द्‌ भद्रश्च हो जाता है ( अर्थात. यदि धातु का अन्तिम 
वर्णै ह अथवा वर्गा का चतुथं अक्षर हो भौरध की परता रहे तो उस हं जथवा 
वर्गो क चतुर्थं अक्षर फो दु आदेश्च हो जाता है ) । जंसे--सनरद्धो ( सं + नह + 
त= सं+नह~+ध, ध की परता मे धात्वन्तहकेद्‌ होने का उदा० ), ङो 
( कध + त = कध + घ, धात्वन्त वर्म-चतुर्थं वर्णं ध कंद हनेका उदार) 
आदि । 

६१४ डो टकारे ।४५६। 
१ 
हचतुस्थानं धालन्तानं डो आदेसो होति ढकारे परे । अददीयिथा 
२.२ 
ति दङ्ढो, अवड्ढी ति बुडढो । 

ढकारे ति किमव्थं ? दादौ । 

६१४, ठकार (ड ) की परतां ६ एवं वर्गो के चतु अक्षर धात्वन्त 
रहे तो उनका ड अदेश हो जाता है । जेते--दडढो ( दह + त = दद +ढ, ठ 
छी परता मेँ धात्वन्त ह के ड होने का उदा०), उड्ढो (वड्ढ + त = चड्ढ + ठ; 
ढकी परता मेँ घास्वन्त व्मै-चतुर्थं वर्णं ठ क ड होने का उदा० )1 

ठकार की परता म कहने का क्या तात्पर्यं ? दाहो ( दह~+ण) के खपु 
( यहां पर ढ की परता न होने से उपयुक्तं काय नही इभा ) । 

[ बुड्डो--“बडढ-इद्धिम्दि तिमस्स “अतीते ततवन्त॒तावीः ति तप्पश्चयं 
कत्रा, बुत्तनयेन ( ^धढमदेदि धटा चः इनेन सुत्तेन ) तप्पचयस्स ठढकारदेसं 
कस्वा, इमिना उकारस् डकारं कत्वा, “क्वचि धात्वाःदिना पुज्बडकारस्स ोपं 
च वकारावयवस्स॒ अकारस्ष उकारं च कत्वा, स्युप्पत्तादिम्दि क्ते रूपं” ( क० 
व० ) । |] 

६१५. गहस्स घर णे वा 1४ ५. 

गह इेतस्स धातुस्ख-> सञ््रस्सः घरादेसो दोति वा णप्पच्ये परे । 
घरं, घरानि। 

चा ति किमत्थ ? गाद ! 





१-१. उण्हती ति--सी०२, से° मेँ नदीं । २-२, से०° में नदीं ! इ-३° से 
भनी) 


ष्र्‌ 


३३८ कच्चायनन्याकरणं 


६ १९. ण प्रत्यय की परता मै सम्पूर्णं गह धातु का विकल्पते घर भदेश 
हयो जाता है । जेते--घरं ( गद + ण ) आदि । 

विकट्प से कहने का क्या तात्पर्यं १ गाहो ( गह +ण ) के किष ( वरिकह्प- 
विधान के कारण यां परर गह का घर अप्रेश नदीं हुभा ) । 


६१६. दहस्प दो ढं" ।४५.८ 
दह्‌ इच्चेतस्स धातुस्स दकारो न्त्तमापज्जते* वा णप्पच्चये परे । 
परिदहनं परिगहो । 


वाति किमत्थं ? परिदादो। 
६९६ ण प्रत्मयकी परतां इह धाठुके दकार (इ) कोष्रिक्पसेन 


हो जाता है । जेते-परिनाहो ( परि + दह +ण )। 
विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य १ परिदाहो क हिष । 


& १७, धात्वन्तस्स लोपो किमि ।४.५२९ 

धाखन्तस्स व्यञ्जनस्स लोपो होति क्रिम्हि पच्चये परे । भुजेन 
गच्छती ति भुजगो, उरगो, तुरगो, सङ्घो । 

६१७, क्रि प्रत्यय की परता ये धाल्वस्त व्यन्जन का छोप हो जाता है। 
सैते--घुजगो ( अज + गम + क्ति ) आदि। 

& १८. विदन्ते ॐ ४.५ १०। 

बिद्‌ इच्चेतस्स धातुस्स अन्ते ऊकारागभो होति किम्डि पच्चये 

परे । लोकं विदति जानाती ति लोकबिदू | 


६१८. क्रि प्रत्ययकी परतामें विद धातुके अन्तमं ऊकार(ऊ) का 
आगम हो जाता है । नेते- रोकविदू ( रोक + विद्‌ + कि )। 
& १९. नमकरानमन्तानं नियुत्ततम्हि" ।४५११ 
नकार-मकार-ककार-रकारानं धात्वन्तानं लोपो न दोति इकारयुतत 
तप्पच्चये परे । हनितुं, गमितो, रमितो, अद्भितो, सङ्कितो, सरितो, 


करित्वा । 
इयुत्ततम्दी ° ति किमत्थं ? गतो, सतो, कतो, हतो । 


१, कं सी ०१, से । २. लत्त°- से° । ३ परिदहण- सी ०२, से० मे 
नदीं । ४ अुजङ्गो-से° । ५. नियुत्तम्दि-से० । ६ से में नदीं । ७, इयुत्तम्दि 


से ० | 


किन्बिधानकप्पो ३३९ 


६१९ इकार (इ) से युक्त त प्रत्यय की परतामेन, म, क तथा र धाल्वन्तों 
( धात्वन्त रूप म विमान इन वर्णो } का शोप नदीं होता । जेते--हनित्‌ः 
( हन +तु" = हन +इ + तु" ) आदि । 

इसे युक्ततर प्रत्यय की परता मे कहने का क्या तात्प ? गतो भादि के 
किप्‌ । 

[ हनितु आदि में सूत्र 'गमखनहनरमादौनमन्तो' ( ९१८८ ) से धात्वन्त- 
छोप कै प्राक्ठ होने पर इस सूत्र से उसका निपेध हो जाता रै। 

न्नोचसमोचकोच रो च नमकरा, तेसं नमकरानं, इकारेन युत्तो इयुत्तो, 
हयुत्तो च सो तो चे ति इयुकत्तत्तो, तस्मि इयुत्ततम्ि° ( क० व० ) । || 


६२०. न फगत्तं चना ण्षुम्हि' 1४५१२] 

चकार-जक्ार ककार7कारत्तं नापजन्ते ण्वुप्पच्चये परे । पचती 
तिः पाचको, यजती त्ति याजको | 

६२०. ण्डु प्रत्यय की परतार्मे चतथाजका क एवं ग नदी दोता। जैते-- 
पाचको ( पच +ण्वु )1 

[ यह सूत्र कमा चनार्नः ( ६०९ ) तथा 'सचजाने कगा णाुबन्धे" (६४२) 
सूत्रों से प्राक्च उक्त आदेशो का निषेध करता है । ] 

६२१. करस्स च तत्तं तुरिमि ।४ ५.९३ 

कर इच्चेवस्स धातुस्स च अन्तस्स रकारस्स दकार्तं॑होतिः 
तुण्पच्चये परे 1 करेवी ति कत्ता, करोन्ती ति कनत्तारो । 

६२१ तु प्रत्यय की परतामे कर धातुके अन्त्य रकार (र) का तकार 
(त) दो जाता है । जेते कन्ता ( कर + त॒ ) आदि । 

[ कत्तु का सूत्र शवत्थुपिता * सिोपौ च (१९९ ) से कत्ता दो 
जाताहै। | 

६२२. तुंतूनतब्बेसु वा ।४ ५.१४ 


कर इच्ेतस्स धातुस्स अन्तस्स रकारस्स उकारन्तं होति वा तु -तून- 
तव्वेखु परेख । कत्त्‌› कातु , कन्तून, कातून, कन्तच्चं, कात्य । 


१ °स्मि-से०1 २२, से० में नदीं ( विरह सर्वत्र नहीं) । ३, दोति 
वा-सी०२ 1 


३४० कच्चायनव्याकरणं 


६२२०, तून तथा तन्ब प्रत्यर्योकी परतामें कर धातुके अन्त्य रकार 
(र) का विकस्पसे तकार (त) हो जाता हे। जैसे- कन्त, ( कर +; 
त" प्रत्यय की परतामें कर धातुकेरकेत होने का उदा० ) आदि; विस्पते 
कातुं ( कर + तु" ) आदि । 


& २३. कारितं विय णानुवन्धो ।४ ५.१५। 
णकाराजुन्धो पच्चयो कारितं विय वट्व्वो वा । दाहो, देहो, नादो; 
वादो , बोधो, वारो, धारो, परिक्खारे, दायको, नायको, लावको, भावको; 
कारी, घाती, दायी | 


वा ति किमस्थं ? उपक्खरोः | 

६२३ णकार अयुबन्धवारे प्रत्यय को विकस्प से "कारितः की भांति समना 
खादिषु ( अर्थात्‌ ण अचुबन्धवले प्रत्ययो की विकत्पसे "कारितः स्ता 
होस है ) । जेसे- दाहो ( दह +ण ) भादि । 

[ "कारितः संज्ञा करने का यदह प्रयोजनदहैकि सूत्र (कारितां णो रोप" 
(१२९) सेणकालोपद्ो जाता है भौर सूत्र असंोगन्तस्स इुद्धि कारितिः 
(४८९ ) से बृद्धि हो जाती है--“अचुबन्धो अप्पयोगी णकारालुबन्धो 
पश्यो कारितं विय दट्न्बो ति कारितव्यपदेसो । 'कारितानं णो शोप ति गषछोपो, 
असंयोगन्तस्स इद्धि कारिते ति इद्धि" ( रूप०, सू १३७ ) । `] 

विकल्प से कहने का क्या तात्पर्य ? उपक्खरो ( उप +करन-ण) के 
रिए ( यां पर विकव्प-विधान के बअ्रहण-सामर्थ्यसे ण प्रल्यय की कारित 
संता नर्ही दोती भौर उसके अभाव मेँ शूत्र श्पुरससुप च, (९९६) से कर 
काखर आदेश होने पर इद्धि न्दी होती, एवं सूत्र क्वचि" चः (८ ९१९ ) 
सेणकाषछोप तथा धातुके आदि का द्विल्व आदि दो जाते) । 

& २४. अनका युण्बूनं 1४.५ १६। 

यु-ण्वु इचवेतेसं पच्चयानं अन-अक इच्चेते अदेसा दोन्ति। नन्द 
तच्वं ति नन्दनं ( बनं ), भूयते भवनं, गय्दते गहणं, नलङ्करोती ति 
नलकारको । & 

६२४ चु तथा ण्डु प्रस्यर्यो के अन एवं अक अदेश हो नते दई! जते-- 
नन्दनं ( नन्द + यु = नन्द्‌ + अन, यु प्रत्यय के जन आदेश होने का उदा० ) 

१ वादो वादो वहवो-सी०१ २ उपक्लारो-से०। ३-३ नल 


सी०१। 


किन्बिधानकम्ये उणादिकण्पो ३४१ 


आदि; नछकारको ( नख + कर + ण्डु = न + कर + जक, ०३ परसय के सक 
सदेश होने का उदा० )। 


६२५. कमा चजानं ! ५९७ 
चज इच्चेतेसं धाखम्तानं ककारगकारादेसा होन्ति णायुबन्धे 
पच्चये परे ! पाको, योगो । 
इति किञ्विधानकप्मे पञ्चमो कण्डो | 


६२९१ ण अलुबन्धवाे प्रत्यययोः की परता मे च तथा ज धात्वन्त के 
ककार एवं गकार ( क तथा ग ) आदेश हो जाति दई) जेते--पारो ( पच ~+ ण, 
ण अनुबन्धवाङे प्रत्यय की परता मेँ प्च के च धात्वन्त के ऊ अदेश दोनेका 
उदा० ), योगो ( युज्ञ + ण, ण अनुबन्धवाले प्रत्यय कौ परता म युजकेज 
धात्वन्त क ग आदेश होने का उदा० ) 1 


करतविघानकल्प मे पच्चम काण्ड समाप्त । 





(६) चद्रो कण्डो 
( उभादिकिप्पो ) 


६२६. कत्तरि कितं ' ।४.६१। 

कन्तरि इवेतस्मिः अव्ये कितः प्या होन्ति" । कार, कारको, 
कारको, पाचको, कत्ता, जनिता, पचिता, नेता 1 

६२६. वर्नं मँ “कितः ( एत्‌ ) प्रत्यय होति ह । नेते--कार (कर 1 णु), 
कारको ( कर + णुक ) आदि । । 

[[ सूत्र ति किया" ( ९४० ) से सन्बर से केकर रिच पर्यन्त ( तञ्ब, अनीय, 
ण्य तथा रिच ) प्रत्ययो की ^किचः ( छरत्य ) संहा की गह हे। "किचि से 
अतिरिक्त अन्य प्रत्ययो की “करित ( छत ) संञा दोती है । अब प्रशन यह 
उता है कि ये प्रत्यय घातु से किन अर्थो में दोते द 1 इसी के उत्तर में यहं सूत्र 

१ कित्-से०) सी०१। २ से° मै नही) ३३. क्रित्‌०--सी०१, 
दितप्पस्चयो-से° ! ४ होत्ति--ते०। 


३४२ कंच्चायनन्याकर्णं 


है किकर््र्थ मे धातु ते "कितः प्रत्यय होते है। "कित, प्रत्ययो के अन्तर्गत उणादि 
काभी समावेश इस परिभापासे हो जाता है । 

पाणिनीय उधकरण-परस्परा भ उणादि का विवेचन अष्टाध्यायी ते प्रथक्‌ 
सखतन्त्र स्प से किया गया है । कातन्त्र, हैम, जौमर आदि प्राय सभी अन्य 
न्याकरणों मेँ उणादि का अङ्‌ सूपमें या स्वतस्त्र रूपमे विवेचन करिया गया 
है । कचचायन ल्याक्रणमें मी इसी का अनुकरण है । यद्यपि इसका सन्निवेश 
किन्बिधानकप्प' के अन्तर्गत है, तथापि यह्‌ “उणादिकप्पः के स्वतन्त्र शीर्षक से 
विभूषित है । क०व० कार इस “कण्पः की भूमिका प्रस्तुत करते इए कहते है :- 


“द्वं कितकिच्चप्पच्चयसदितं सत्तसाधनसभ्नुप्तं किंतकन्पं विधाय इदानि पुन 
उणादिप्पचयन्तसदितं सत्तलाधनसन्नुत्तं उणादिकप्पं विधातं “कत्तरि किंती' ति 
इन्तं । उणादिकप्पं ति पत्थ उकारस्स अुबन्धभूतो णो उणो नाम, मन्म 
रोपत्रसेन सो अग्दिमरियादा येसं ते ति उणादयो । के ते ? इमस्मि कप्पे विहिता 
णु-यु-क्तादयो परचया । अथवा उणो ति णुभादिपचयानं प्रसमन्ना, बुन्तच्च रूप- 
सिद्धिटीकायं--उणादी ति परसमन्नावसेन णुञादिपच्चयानमधिवचनं ति । 

रूप० मँ वणित “उभादिपच्चयन्तनयः' के अन्तर्गत मूर कन्चायन-न्याकरण के 
“उणादिकिप्पः मेँ पठित सूत्र &२६-६२८, ६३१, ६२३७, ६३९, ६५१-६४१९, 
६५८, ६९३-६९७ नहीं ह भौर ये “किच्च” तथा “कितः प्रत्य्थों के प्रकरण में दिए 
गण्‌ है 1 साथ दही सूत्र ६०६ भी यहां उणादि के अन्तर्गत दी दिया इभा है । इससे 
यह ज्ञात होता है कि “उणादिकप्प, में वर्णित सूरो मेँ से कितनों को 'उणादिपच्च- 

यन्तनयः के अन्तर्गत रक्खा जाय, यह पूर्णरूपेण निश्चित नदीं था । पर रेता 
कार्य-विधि को ध्यान मेँ रखकर ही किया गया हे । 

अष्टाध्यायी मेँ उणादि का संग्रह करने के शिष्‌ पाणिनि ने “उणादयो बहुम्‌" 

(।३।३।१। ) सूत्र पडा है । इस सूत्र पर महाभाष्यकार ने उणादि कै सम्बन्ध र्मे 
अपने विचार प्रस्तुत किए है, उसका भावार्थं इम प्रकार है. 

यहां “बहुलम्‌, के वारे मे यह प्रश्न उठाया गया है कि इस सूत्रम 
“वहुलम्‌? का क्या तात्पर्य है ? हसक उत्तर मे यदं कहा गया किं जिन 
परकृतिं से जो प्रस्यय विदित नदीं किष गरु है, उनका भी रहण "वहुलम्‌ 

श्हणसे हो जायेगा, क्योकि सभी प्रकृतियों से सभी पत्ययो का विधान 
करना किन ही नही, अपितु असम्भव ओ है। इस प्रकार से रूढ भौर 
वैदिक शब्दो की सिद्धि भी "वहुलम्‌ श्रहण से पाणिनीय व्याकरण-परम्परा से हो 
जायेगी } शन्दों की व्युत्पत्ति प्रकृति वथा प्रत्यय के विभागसेषी की जाती 
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है। नैर्तौ ने सभी रन्दोँको धाठसे दही निष्पन्न माना हे; वैयाकरणे 
भी श्राकटायन की यह उक्तिहै कि नाम धातु दही दै ( “नाम च धातु- 
जमाह निस्ते \ व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌” । ) । सूत्र मेँ बहुलसू“प्रहण इस 
भोर भी संकेत करताहै कि सूत्रकार के मतसे नाम अच्युत्पन्न भीदहो 
सकते है । इस प्रकार नासो के व्युत्पत्ति सम्बन्धी इस व्याख्यान के पश्चात्‌ यद्‌ 
प्रशन उडाया गया है कि जहां पर विशि प्रति से विशिष्ट प्रत्यय के विशिष्ट 
कायै का निदेश नही है, वहा पर क्या करना चाहिए ? इसका उन्तर यह है क्रि 
उन उन स्थो पर ॒शन्द के अनुकूल प्रकृति तथा प्रत्यय एवं कार्यं के अनुक 
सनुबन्धों की केत्पना कर केनी चादिए। उणादिसूत्र इसी काय की पूर्ति 
करते है । 

इस प्रकार से नाम-मात्र के प्रकृति-प्रत्यय के व्याख्यान मेँ उणादिसृत्र 
अत्यन्त सहायक द । 

प्राचीन का से ही नामो कै व्युत्पत्ति-सम्बन्धी प्रश्न उठते रदे दै । निसक्त 
र॑ कहा गया है- “तत्न नामास्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । न 
सर्वाणी ति गाग्यो वैयाकरणाना वैके ” »» । ( यास्क, निरुक्त, १।१२।, धर ३६ ) 
इससे यह विदित होता है कि गायं को छोडकर समस्त वैयाकरण तथा 
नैरक्त आचार्यो का यही मत्त था कि नाम भाख्यातज ही ई । यास्क ने इसकी 
आलोचना दरनेवारो के विवारों को देते हुए उनका युक्तिसंगत उत्तर भी प्रस्तुत 
कियादहै। 


उणादिसूत्रो से इसी मत की पुटि दोती है कि नाम आख्वरातन दै । उणादि 
विधि का निदेश महाभाष्य म यह्‌ है-- 

“संज्ताभ् धातुरूपाणि प्रस्ययाश्च चत परे 

कार्याद्िचयादनूबन्धमेतच्छाखमुणादिषुः ॥ ( सू» ६।६।१ पर महाभाष्य ) 

अर्थात्‌ उणादयो मँ यह शासन (नियम) है ‰ संज्ञाभों मै धातरूप, उनके 
पश्चात्‌ प्रत्यय तथा कार्यं कै अनुसार अनुबन्ध को जाने । 

संस्कृत व्याकरण की उणादि-परम्परा का अहण पालि वैयाकरणो ने मी 
किया सौर प्रस्तुत क्य उसी के परिणाम-स्वस्प है । मोरगछान ने तो पाणि. 
मीय व्याकरण के अनुकरण में ण्वादि दृत्ति अरगसेदीदी रहै) 


उपयु क्त सूत्र का रूप० में यदह व्याख्यान है--““कन्तरि कारके कितं पच्चयो 
दोती ति नियमत्तो ऋन्तरि भवति, सो च "णादयो तेकालिका' कि वुत्तत्ता कारन्तये 
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च होति ( सू० ९४५ ) । तुरना कीजिए, पाणिनि-- “कर्तरि एत्‌ ।२।४।६५। 
“तपस्य कतरि स्यात, ( सि० कौ०, सू २८३ ), कातन्त्र--“करतैरि 
छत्‌? । ] 

& २७. भावकम्मेमु किचक्तक्खत्था ।४.६.२। 


भाव-कम्म ` इष्वेतेरव्येसु किन्वस्थतथ-खस्थ ` इववेते पश्चया होन्ति। 
उपसम्पादेतव्बं, उपसम्पादनीयं* मवताः, सयितव्वं भवता, कन्तन्ं 
कम्मं भवता, मोन्तव्वो ओदनो भवता, असितज्वं भोजनं भवता; असितं 
मवता, सयित भवता, पचितो" श्रोदनो* भवता, असितं भोजन मवता, 
सथितं सयर्नः भवता, पचितं ओदनं भवता, रफिश्चिस्सयो, ईसस्सयो, 
दुस्सयो, सुखयो भवता 1 

६२७, भाव तथा करम के अर्थो मँ “किच्च, क्त एवं ल ८ प्रत्यय ) एवं उनके 
अर्थो को उक्त करनेवपले प्रत्यय होते है । जेते--उपसम्पादेतन्बं ( उप + सं + 
पद्‌ +- तन्त्र; भाव के अर्थमे "किच के अर्थं को व्यक्त करनेवाठे तठ्ब प्रत्यय का 
उदा० } आदि; कत्तन्वं ( कर + तन्व, क्म के सरथ मँ "किच" के अर्थं को व्यक्त 
करनेवाके तव्ब प्रत्यय का उदा ) आदि, भितं ( अस + क्त, माव के सथं में 
क्त प्रत्यथक्षा उदा० ) जादि, किञचिस्सयो ( किचि + सि+अ, भावके भ्य 
क्त के अर्थं को व्यक्त करनेवाङरे म प्रत्यय का उद्‌ा० ), ईसस्सयो ( ख + सि + 
ख, भाव के अर्थं में ख प्रस्वय क्रा उदा ) भादि। 

[ “एल्थ कच्चा च क्तोच खो च किच्क्तक्खा, किचक्तक्लानं मत्था 
येसं ते ति किञचक्तक्लत्था, किच्चत्थ-क्तत्थ-क्खत्था ति वन्तम्रे सरूयेकसैसवसेन 
द्वीसु भत्थसदर्स रोपं कत्वा एवं वुत्तं । एत्थ च किचत्था नाम पेसातिसर्ग- 
पत्तकाषादयो, इन्तच्--"पेसातिसग्गपन्तकाकेु कच्चा ति । कल्या नाम सयन- 

मन्त-पुच्छन-पूजनादयोः; इत्तज्च--^भ्यादीदहि सतिडद्धिषूजादीदि च क्तो" ति । क्खत्था 
नाम शसत्य-दुरस्थ-स्वस्थादपो, उत्त --शसदधस्दहि से" ति । क्तत्थो कि ककारा- 
खवन्धतप्पच्चयोः ( क० व० ) । 

छष्यना कीजिए, पाणिनि-- “तयोरेव त्यक्तां >> ।३।४।७७॥, कातन्न-- 
(“"मावकर्मणो कृत्यक्तखलर्थाः" । || 





१ किच्चत्त°-सी०र, °खत्था--से० । २, भावकम्मेु--से० । ३-३. 
किस्चत्तक्वत्थ--सी०२। ४-४, सेण्में नदी । ५-५ परचितं-से० । ९ सी०र 
मे नदीं । ५" उस्सयो-सी ०१, सी०२। 
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६२८० कम्मणि' दुतियायं क्तो ।४.६३। 


कम्मणि' इचेतरिम अथे दुतियाय विभन्तियं कन्तरि क्तप्पच्यो 
होति ! दान दिन्नो देवदत्तो, सीलं रक्तो देवदत्तो, भक्तं भुन्तो देव- 
दत्तो, गस्सुपासितो देवदत्तो । 

६२८ करम के अर्थं में द्वितीया 'विभक्तिमे धातु से कतां मं क्त प्रत्यय दौवा 
है। जेते-दान दिन्नो (दा +क्त) आदि। 

[ “कम्मस्ये दुतियायं विभक्तिं विज्मानायं धाति कन्तरि क्तप्प्चयो 
होति । इदमेव चेत्थ वचनं नापकतं अभिहिते कम्मादिस्दि इतियादीनमभावस्सः, 
( रूप०, सु° ६१८ )। 

तलना कीजिए, पाणिनि-"आकिकर्मणि क्त" कर्तैरि चः ।३।४।७१। || 


६२९. ख्यादीहि मन्‌ म चतो वा ४.६. 
खी-मी-सु-रुहु-बा-धू -दि"ल्‌-पी-अद इव्ेबमादीहि धातृहि मन्‌- 
पञ्चयो होति, मस्स च तो होति वा! खीयम्ति उपदवा एस्था तिˆ सेमो, 
भायितव्बो ति भीमो भायन्ति एत्या ति वा भीमो, रंसियो अभिसवेती° 
ति सोमो, रोमो, दमो, बामो, धूमो, हेमो; लोमो, पेमो, अत्ता, आतुमा | 
६२९. खी, भी,सु,रूह,वा, धू, हि, ल, पी, त्था अद आदि धातुओं 
से मन्‌ प्रह्यथ होताहै तथामकाविक्स्पसे वदो जाता है। जैसे--खेमो 
( खी + मन्‌ ) भादि, अत्ता ( अद्‌ + मन्‌, सकेत्त होने का उदात ) सादि। 
{ “अदधातुपरस्सेव मकारस्स तकारता । 
तद्न्नतो न दोत्ाचं वचत्थितविभासतो? ! (रूप०, सू ६३४) ] 


६२०. समादीहि थमा ।४.६ ५] 
सम~-दम-द्र-रह-दु-दि-सि -मी दा-या-सा ज-मस  इचेवमादीहि 
घातूहि थ-स-पच्चया होन्ति | समेती ति समथो, द्मथो, द्रथो, रथो, 
टुमो, हिमो, सीमो, भीमो, दामो; यामो, सामो, थामो °, भस्मा । 


१ कम्मनि--सी०२। २. मन-सी०>। ३ धु-सी०१, सी०। 
४ छ--सौ०१, सी०२1 ५५, से° म नहीं (विग्रह स्वे नदी) । ६-६ भायन्ति 
एतस्मा ति भीमो-सी०१। ७ अभिसवती-सी०१।*८ समु-सी०२) 
९ सी-सी०२। १०, उमो-से०। 
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६३०, सम, द्म, दर, रद, दु, हि, सि, भी, दा, या, सा, डा तथा भत 
भादि धातुम से थ एवं म प्रस्यय होते ई । जेते--समथो ( समथ, थ 
प्रत्यय का उदा० ) आदि, ्ुमो ( हुम; मप्रस्यय का उदा० ) भादि। 

[ रूप० में यहां मी विकस्प-विधान का दी प्रदण है । || 


६३१. गहस्सुपधस्से वा ।४.६. 
गह इ्येतस्य धादुरस उपधस्स एत्तं होति वा। दज्बसम्भार 
गण्डाती ति गेह, गह । 
६३१. गह धाठके उपधा को विक्पसे एत्व(षए) हो जाताहै) 
जेते- गेहं ८ गह्‌ + अ ), विकल्प से गहं ( गह +अ ) । 
[ “उपधा ति अन्तक्खरतो ुञ्बक्खरस्स परसमन्नाः, (रूप०, सू० ९९३) । 
फाणिनि--“भरोऽन्त्यात्‌, पूवं उपधा ।१।१।६९। | 


६३२. मसुस्स सस्स च्छ रच्छेरा ।४ ६.७ 
मु , इेतस्स पाटिपदिकस्स सुस्स च्छसच्छेरा आदेसा होन्ति। 
मच्छरती ति मच्छरो, एवं मच्छेरो । 
३२ मसु प्रात्िपदिकके घुको च्छर तथाच्छेर आदेश दहो जातेदै। 
नेसे--मच्छरो ( मतु + सि ) जादि । 
[ “मसु इचेतस्स धातस्स सुस्स चछर चेर इच्चेते भदेसा होन्ति,” ( रूप०, 
सू० ६३८ ) 1 मघु धात से कि प्रत्यय यौगिक व्युत्पत्ति मे करते ह । क० व° 
म यौगिक तथा रूढि को दी निष्पन्न एवं अनिष्पन्न की संज्ञा प्रदान की गई है । ] 


& २२. आपज्वचरस्स च ४ ६.८ 

आपुज्स्स चर इ्वेतस्स धातुस्स च्छरिय-च्छरः-च्छेरादेसा दोन्ति, 
आपुव्बस्स च रस्सो होति । आसो चरितव्वन्ति अच्छरियं, एवं 
अच्छर, अच्छेर^, अच्छरं ' परितं युक्तन्ति पि अच्छर? 
अच्छरिय-+ बा। । 

१ उपधस्स अकारस्स--सी ०१, सी०२। २-२ सी०१, से° में नीं। 
२. से०, सी०१मेनदीं! ४ से° में नहीं । ५ अच्छरिय--से० । #-# से० 
मे नहीं । ६-६. युत्तन्ति--सौ०२ ! ७-७ जच्छरिय मच्छरिय--सी ०१ । 
{ वा चग्गहणेन मखुरस खरस पि च्छरियादेसो होति 1 मा अच्छरिय एतस्स होत्‌.ति 
मच्छरियं--सी ०२) 
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६३३ आ पूर्वक चर धातु के च्छरिय, चछर तथा च्छे आदेश हो जाते ई 
तथासाका हृस्वमी हदो जाता है। जेते--अच्छरियं भादि (आ+ चर + 
च््ि)) 

[[ "चसन च्ठरियादेखो च" ( रूप०, सू ६३९ )। तुलना कीजिए, 
पाणिनि--५आश्चरयमनिस्ये, ।६।१।१४५७। | 


६३४. अलकरसकेहि रुया ।४ ६.९ 

अल्ल-कल-सल इचेतेहि धातू र-य-पच्चया होन्ति} अलति सम- 
स्थेती ति अद, कलितम्बं सङ्कयातन्बन्ति कल्ल, सलि गच्छति पवि- 
सती ति सष, एव' अल्यं, कल्य, सल्यं । 

६३४ अर, कछ तथा सल धातुओं ते रु तथा य प्रस्यय देते ईह । जेते-- 
अल्लं ( अष + र, छ प्रत्यय का उदा० ), ल्यं ( सल + यःय प्रत्यय का 
उदा० ) आदि । 

[ “भर परिखमत्तिम्हि, कर सदख्याने, सरू पद्गतिम्ि ( रूप ०, 
सू° ६४०) } ] 

६३५. याणलणा ४.६.१० ४ 
कलः-सल इचेतेदि धातृहि याण-लाणप्पच्चया होन्ति । कल्ल सुखं 
अणति पालेती ति कल्याणं, गणतो पटिक्षमिखा सलतिः एत्था ति पटि- 
सत्याणः, एव कल्लाणो, पटिसष्ाणो । 

६३९ करू तथा सरु धातुओं ते याण एवं छाग प्रत्यय होते ई । नैते-- 

कंपराणं ( कलर + याग ) सादि) 


[[ “यदा पन टी सिेसने ति धातु तदु पटिंख्यणं पटिखिर्काणं ति युप्प- 
चयेन सिद्ध ( रूप०, सू० ६४१ )1 || 


६३६. मथिस्सः थस्स खो च !४ ६.११ 


मथि इच्वेतस्स धातुस्स थस्स लो आदेसोः होति । अञ्नमञ्न् 
मथति षिखोक्ती ^ ति मल्लो, मल्ल । 


चसद्ग्गदणेन लको" चागमो होति । मको, मल्लक । 


१ से°में नदीं! २ तेहि क्ल्-सी०१, सी०२ । ३-३, कलितच्व सख्या- 
तव्वन्ति क्ल्याण--सी ०१ ! ४. सलन्ति--सी०१। ५ परिसल्मणं--सी०२ । 
६ मथस्स--सी०२। ७, मथ--सी०२। ८८ लदेसो-- से । ९. विलो- 
रती--सी०२1 १०. ठतो को--सी०१, सी०२1 


३४८ कचायनन्याकरणं 


६३६. समथि धातुके थ को छ आदेश हो जाता है। जैते--मष्छो 
( मधि +ञअ) आदि। 

(सूत्रम) च शब्दके ्रहूणसे छक का जागम हो जाता है। नेते- 
मद्छ्को आदि । 

[ “चसदेन शप्पच्चयो । मथ विरोलने मद्छो, सो एव मट्लको, यथा-- 
हीनको" ( रूप०, सु° ६४२ )। 

“मल्छको ति एत्थ चग्गहणेन छकप्पच्चथो? ( क० व° ) । [| 


६२७. पेसातिसम्गपत्तकालेषु किञ्चा ।४६ १२। 
पेसातिसर्ग-पत्तकाल' इ्वेतेस्वत्थेसु किचप्पच्चया होन्ति । कत्तव्ं 
कम्म भवता, करणीयं किच्च मवता, भोत्तञ्च भोजनं ` भवता, भोजनीयं 
भोल्ञ भवता, अञ्मयितञ्ब अर्मय्यं भवता, अञ्मयनीयः अउमेयय 
भवता] 

६३० त्रैप ( परिधि ), अतिसर्ग (कामचाराचुक्ता) तथा धराप्तकार ८ समया- 
रोचन ) के अर्था मे किंञ्च ( कृत्य ) प्रत्यय होते दँ । जेते- कन्तन्वं ( कर + तन्व, 
रष अर्थं मँ “किच, प्रत्यय त्वर का उदा० ), करणीयं ( कर + अनीय, तरैष अर्थ 
मेँ “किच्च प्रत्यय अनीय का उदा ), मोत्तन्बं ( अज + तन्व, अतिषर्म अर्थं में 
“किच्च, प्रत्यय तन्त्र का उदा० }; भोजनीयं ( युज + अनीय, अतिसर्ग अर्थ मे 
(किच्च प्रस्यय अनीय का उदा० ), अज्छयितच्वं ( अधि + इ + तञ्तर, प्राप्तका 
अथै मे “किच्च प्रत्यय तन्ब का उद्ा० ), अज्छयनीयं ( अधि + इ + अनीय, 
प्राप्तकाल अर्थं मेँ "किच प्रत्यय अनीय का उदात ) आदि । 

[ ^पेस-भविसरग-पत्तकार इचेतिस्वत्येसु किच्चप्पच्चया होन्ति । पेसनं नाम 
कन्तञ्वमिदं भवता ति आणापनं अज्केसनच्च । अतिसग्गो नात किमिदं मया 
कन्तन्नं ति पुस वा पाणो न हन्तन्बो ति आदिना पटिपर्तिदस्सनञ्चघेन वा 
कन्तबब्रस्स अनुन्ना । पत्तकारो सम्पत्तसमयो । यो सअत्तनो किंचकरणसमयमनुपप- 
रिमिखित्वा न करोति तस्स समयारोचनं न॒ततल्थ भज्जेसनमत्थी सि। तेच 
स्मावकम्मेसु किचक्तक्खत्थाः ति उुत्तन्ता भावकम्मेस्वेव भवन्ति? ( रूप०, 
सू> ९४३ ) । 





१ ०प्पत्त०- से° । २. भोजनं- सी ०१ र सी०२। ३ अज्द्षियितर्म्व-- 
सी०२1। ४ अज्क्षनीय--से०, सी०२। 
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५“एत्थ च येसं नाम कन्तन्बमिदं भवता त्ति भुत्तस्स अज्मेसनं, अतिगो 
नापर किमिदं मया कन्तन्वं ति पुद्रस्ख वा उपसम्पन्नेन भिक्खुना सच्चिच्च पाणो न 
न्तन्बो ति परिपत्निदस्सनसुखेन वा अनुन्नाणं, पत्तकाटो नाम॒ सम्प्तसमया- 
रोचन? ( क० व० ) । 
त॒ना कीजिए, पाणिनि--ग्रेपातिसरगप्राप्तकाकेणु इ्त्याश्चः" ।३।३।१६३। 
रैप विधि. अतिसर्गः कामचारा", ( सि कौ०, सू २८१७ ) । || 


६३८, अवस्सकाधमिणेसु णी च ।४.६ १३ 

अवस्सक अधमिण इच्चेतेस्यस्थेु णीप्पच्चयो दोति करा च। 
अवस्सके) ताव)--कारीसि मे कम्मं अवस्सं, दारीसि मे भारं अवस्स | 
अधसमिणे--दायीसि मे खत इण, धारीसि मे सहस्सं इणं । फिचा च- 
दातन्च॑ मे भवत्ता सतं इण, धारयितव्वं मे भवता सहस्सं इणं, कनत्तव्वं “ 
मे भवता गे, करणीयं मे भवता किच्च, कारिय, कय्य वा मे मवता 
वस्थं } 

६३८. आवश्यक तथा धम्यं (णको धारण करने का भाव ) कै 
अर्थो मँ णी प्रत्यय तथा "किचः (हृत्य प्रत्यय) होते है । जसे--कारी ( कर + 
णी, आवश्यक अर्थं मं णी प्रत्यय का उदा०) भादि, दायी (दा +णी, भाधमण्यं 
का उदा० }) आदि, कत्तब्वरं ( कर + तच्व, भावश्यक अर्थं में "कि्वः प्रत्यय 
तन्व का उदा० ), दातन्वं ( दा + तव्व, आधमण्यं अर्थं में "किच्च प्रत्यय तम्प 
का उदा° ) सादि। 

{ चना कीजिए, पाणिनि--“आावश्चकाधमण्ययोणिनि * ।६।३।१७० । ] 


६३९. अरदसकादीदहि तं` ।४ ६.१४] 
शुरद-सक्र-भच्च इच्चेवमादीदिं योगे सन्वधातृदि तुं पश्चयो होति । 
अरहा भव वत्तं, अरहा भव कन्तु, सको भव हन्तुं, सक्तो भव 
जेतुं, सक्को भवं जिनितु, सक्तो मवं नेतुं", सक्तो भवं भवितुं ९ सक्को 
मव दातुं, सको भवं गन्तु, भग्बो भवं जिनितुं, इच्चेवमादि । 
६३९ (अर्ह, शशस्य तथा होने योग्यः इन प्रातिपदि्को क योग मेँ सभी 
धातुओं से च॒" प्रत्यय होता है । जेसे--अरहा भवं वन्‌, ( वच ~+ तँ ) भादि । 





त, से° में नदी 1 २, अधमिणो-से० १३ ठ च-से०)! ४ अरदति-- 
सा०२। ५ जिनेतु- से! ९, भरितु--से०। 


३९० कचचायननव्याकरणं 


[ “अरह-सक-भग्ब इचेवमादीदि पारिपदिकदि योगे सति तेदि परस्मा वा 
सन्बधातुतो तँ-पचयो होति” ( ऋ० व० ) । 

तुना फीजिषु, पाणिनि-- “अहं इत्यतृचश्च” ।३।३।१६ ९।, “षि छिद्‌ 
च ।३।३।१७२। कातन्त्र-- “अतो वच्‌", “शकि च कृत्याः” । || 


६७०. वजादीहि पन्वज्जादयो निपचन्ते ।४.६ १५ 


वेज-इञ अज्जु -सद्-विद-सज-पद्‌-हन-इसु-खद-सि धा-चर-कर सुज- 
पद्‌-रिचि-कित-कुच-मद्‌-लभ-रद्‌-तिर-अज-तिज-गय्‌ -घस-रुस - पुच्छ -मुद- 
वस-कच -कथ-तुद्‌-विस-पिस ` सुद -सुस- सत-घु-नट^- निति - तथ इच्चे- 
वमादीदहि धाति उपसग्गप्पच्चयादीहि च पव्वल्नादयो सदा निप. 
न्ते । पठममेव वजितन्वा ति” पन्वञ्जा, इञ्नं इञ्जा, समञ्जनं 
` समज्जा, निसीदनं निसजा, विजन विल्ना, विस्सज्जन*° बिसला", 
पदनं पञ्ा, हननं वञ्मा, एसनं इच्छा, अतिएसनं अतिच्छा* सदनं 
सज्जा, अभिएसन अभिज्मा, सयन्ति एत्था ति सेय्या, सम्मा चित्तं 
निघेत्ति एताया ति सद्धा; चरितज्चा चरिया, करण करिया, रुजनं 
रुच्छा, पदन पञ्जाः रिच्न रिच्छा, तिकिच्छती ति तिकिच्छा , 
संकोचनं संङ्च्छा , मदनं मज्जा ˆ, लभनं लच्छा, रतितव्वा ` ति 
रच्छा रदनं विल्लेखनं वा रच्छा, अधोभागेन गच्छवी ति तिरच्छाः 
अजन अज्मा, तितिक्खती ति तितिक्खा, सह आगमन सागच्छा, 
दुटू भक्खनं दोघच्छा `, दुट्‌ड रोसन दोरुच्छा, पुच्छनं पुच्छा, सदनं 
मुच्छा, वसनं वच्छा, कचनं कच्छा, सह कथन साकच्छा, तदनं ठच्छाः 
विसनं विच्छा; पिंसन पिच्छिला, सुखदुक्खं खदति भक्खती ति मच्वो 
सत्ताने पाणं सुसे्ति ` चजेती ` ` ति मच्चु, सतनं सच्चं, उद्धं धुनाति 
कम्पती ति उद्धच्चं, नटनं नच्च, नितनं निच्च; तथनं तच्छ , 


इच्येवमादि । 


-१, इज अज-से° । २ गम-- सेर । ३. क्म--सी०२। ४ पिस- 
खे । ५ नत-सी०१। ६ से मँ नदीं । ७-७ ने० में नदीं ( दिग्रह सव्र 
नदी )। ८. एजा-सी ०१, सी०२। ९ विजानन--सौ०१। १०. विसजन-- 
सी०१। ११ विस्सजा- सी०र । १२ अत्च्छा--सी०२। १३ चिरकिच्छा 
-- से । १४ ऊुच्छ-- से । १५. मच्छा--से= । १६ रदितवब्वा--सी-१)। 
१७ दोभच्छा--सी०२। १८. मच्छो--सी०१। १९-१५९ सुस्तति चजती-- 
सी०१। २०, तच्चं-से०। 
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६४०. वज, इञ, अज्ज, सद, विद, सज, पद्‌, हन, इसु, सद, सि, धा, चर, 
कर, रुज, पद्‌, रिच, किंत, कुच, मद; कभ, रद्‌, तिर, भज, तिज, गञु, वस, स्स, 
पुच्छ, सुद, वस, कच, कथ, वद्‌, विस, पिस, खद खस, सत, धु, नट, निति तथा 
तथ आदि धातुं से उपसग एवं प्र त्ययादि के सदत पन्वज्ना आदि शब्द्‌ 
निपातित होति  । जैसे--पन्बजा ( प + वज +ण्य ) भादि। 

[ पव्वज्ना -^"प-फुन्य-वजध्रातु-गतिम्दि इच्चेतल्स सरणागमनतो पठममेव 
चजितन्बे गमितन्बन्त्यत्ये (भावकम्पेषु॒तन्बानीयाः ति वत्तमाने, यो चेः ति 
ण्यम्हि कंते, कारितमिव कत्वा, णम्हि छुतते "परदवेभावो उने ति वकारस्स दवेमावं 
कत्वा, दो धस्स चेः ति पुट्थ चरगहणेन वकारद्रयस्स बक्तारदयज्च पच्चयभृतस्स 
यकारस्म जकारत्तं च कला, नेत्परे नीते पञ्ज इति रूपसिद्धि दोति, एवं सिद्ध 
पि उणादिक्खणेन पुन निप्फजननत्थं इमरुष सुत्तस्स बुत्तत्ता इमिना त विधानं 
निसेधेत्वा, इमिना व पनच्बजनासदस्सल उपसग्गसदितस्स पन्बजादेसं कत्वा, 
°इहिथपमतो आष्पच्चथोः ति आपप्षच्चयं कल्या, नेतञ्बं नेत्वा, स्युप्पत्तादिम्दि कते 
रूपं ( क० व° ) 1 ] 


६७१. किविरोपो च ।४ ६.९६] 


भू-धू -मा-गसु-खलु-यमु-मन-तु इ्ेवमादीदि धातदि च्वज्लोपो च 
होति, पच्छा पुन निपच्न्ते विविधेहि सीलादिशुणेहि भवती ति विभूः 
सयस्मू , अभिभू, सन्धु, उद्धू, विभा, निमा, पमा, सभा, आभा, 
भुजगो, उरगो तुरो,“ सद्धो, वियो, सुमो, परितो, इष्वेवमादि । 


६४१ भ्‌, धू, भा, गञ्च, खनु, यसु, मन तथा तनु आदि धातुभों से ( हृष ) 
क्वि ( प्रत्यय ) काषछोप हो जाताहै मौर बादमे ये ( शब्द्‌ ) निपातित दोतते 
हे । जेते- विभ जादि (चि~ + विव, चूके उदा० ), खन्ध आदि (सं+ 

धू +क्वि,धू के उदा० ), विभा मादि(वि+मा~+क्वि, मा के उदा 2, 
खजगो आदि ( यज + यसु +- क्व, गस के उदा० ), सहलो ( सं + खनु +> किव, 
खनु का उदा०), वियो ( वि + यसु + स्वि, यसु का उदा० ), सुमो (सु +मन + 

क्वि, मन का उदा०), परितो ( परि + तनु + स्वि, तनु का उदा० ) आदि । 


„ ¶.शु-सी०२) २ सीप, सीन्र्मेंनदी। ३ सम्भू-से०। ४,से० 
म नदीं) ५ तुरद्धो-से° 


३९२ कच्चायनष्याकरणं 


६७२, सचजानं कगा णाडुवन्पे ।४.६.१५ 

सचजानं धातूनमन्तानं च-जानं क-गादेसां होन्ति यथासङ्ख्य णानु- 
चन्धप्मचचये परे! ओको, पाको, सेको? सोको, विवेको, चागो, योगो, 
भोगो , रोगो, रागो, भागो, भङ्गो, रन्नो › सद्धो । 

६४२. ण अनुवन्धवाले प्रत्ययकी परतामें च क्थाज वाटी धामो क 
अन्त में स्थित च एवं जके ( धास्वन्त रूपमे प्राप्तचतथाजके) क तथा 
ग भदेश दो जाते ६। जसे-भोको आदि ( उच + ण, धास्वन्त चकेक 
आदेश्च होने कै उदा० ), चागो भादि ( चज + ण, धात्वन्त जके ग आदेश्च 
होने के उदा० )। 

[ “सह चकार-नकारेदि ये वत्तन्ती ति सवज, उच-पच-वनाद्यो धातवो, 
तेसं सचजानं, सह ककार-गकारेहि ये वत्तन्ती ति सकगा, सकारस्य रोपं कत्वा 
कणा ति दत्तं“ ओको सि कितष्ठक्लणेन सिद्धे पि इमिना सचकारस्स 
उचधातुस् णाुबन्ये पये परे सफ़कारवसेन धात्वादेसो कातव्तरो ति दस्सेति" 
(कव) )। | 

६४३. उदादोहि युष्वू नमनाननाकाननका 


सफारितेहि च ।४.६.१८ 

उद्‌ -जनसु-ल-इ-यु-मू-ना-अस-सयु इश्वेवमादीदि धाति 
फन्दः-चिति“आणः दचेवमादीहि धातूहि” सकारितेदि च युण्वूनं 
पश्चयानं अन-आानन-अक-आननकादेसा दन्ति यथासद्ध यं कत्तरि मावः 
करणे च । 

क्तरि ताव पलुद्ती ति पनूदुनो, एव सुद्नो, जननो; सवणो, 
लवणो, वनो, पवनो, भवने, नाणो, जसनो, समणो । 

भवे च--पञु्नते पनूदनं, खलजते सुदनं, जायते जनन, सूयते 

„८ ) द न ~ मूर यते 
सवर्ण, लूयते लवन हूयते दव, पूयते पवन, मूयते भवन; ना 

१-१, यागो मागो--से० । २, ते° मे नही । ३. सूद--से० । ४ कदि 
सी०१। ५ चिते ६ आन--सी०१, सौर ५, सेनमें नह। 
८, सदुनं--सी०१। ९. ल्षृण-से० । 


किन्विधानकप्ये उणादिकप्पो ३९३ 


+ १ + 2 ५ 
वाणं, अस्सते' असनं, सम्मते समण , सञ्जानीयते सञ्जाननं, कूयते 
काननं 1 


[ ^4 [ 1 पयते अ 
सकासतिद्िः च-फन्दापयतेः फन्दापन, चेतापयते* चेतापन, 
आणापयतेः आणापन | 


करणे च--नुदति अनेना ति नूदन, एवं पनूदन; सूदन, जनन, 
सवन, ठव, हवनः, पवन, मवन, जानन, असने, समण ` । 


पुन कन्तरि- जुदती त्ति नूदको, सुदती ति सुदको, जनेतीति 
जनको, सुणाती .ति सावको, लुनाती ° ति खावकरो, जुदोती 
हावको, पुनातीः ति पावको, भवती ति मावफो;, जानाती ति 


जाननको'* असती ति असको °, उपाखती नि उपासको, समेती ˆ तिं 
समको 


कारिते तु--फन्दापयती ति फन्दापको, आणापयती ति आणापको 
एवं चेतापको, सञ्ञाननको `, इच्चेवमादि । 


६४३ कतपै, भाव तथा करण में चुद्‌, सुद, जन, सु, ठ, ह, पु, भू» ना, अस 
तथा समु आदि धात॒भों से एवं फन्द्‌, चिति तश्रा आण आटि "कारितः ( प्रेरणा- 
थक ) युक्त ( कारितप्रस्यययुक्त ) धातुओं से (इष } यु तथा ण्डु प्रत्ययो के 
क्रमश सन, भगनन एवं अक, भाननक आदेश हदो जाते ई । जैते- 

क्ता म--पनूदनो ( प+जट ~+, कर्तामें चुद्‌ धात॒तेडइष्यु प्रत्यय के 
अन्‌ जदेक्च इने का उदा० ) गदि । 

भाव में--पनूदनं ( प + चुद्‌ +यु, भावम चुद धालुसे इए यु प्रल्ययङक 
अन अदेश होने का उद्ा० ) भादि, सज्जाननं ( स~+ना~यु, भावम जा 
धात॒से हुए यु प्रत्यय के आनन आदेश होने का उदा० ) आदि । 


१ असयते--सी०२ । २. समन-सी०१। ३ कारिते--सी०१, सी०२। 
४ फन्दापीयते--सी०१ 1 ५. चेतापीयते--सी०१। ६. आणापीयते-- सी ०१ । 
७. एव करणे-से* 1 ८ इवेण-सौच्। ९. समन-सी०१। १० 
छणाती-सी०२॥ ११ दुहोती- से! १२ पुणात्ती--सी०१, सी०्। 
१३ जानको-से° 1 १४ जसो से 1 १५-१५ समती ति सामको-- 
से 1 १६. सज्ानको-रो० 1 

२३ 
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कारित प्रत्ययो से युक्त ( धातो ) से-फन्दापनं ( फल्द्‌ + णाप +घयु, 
कारितप्रत्यययुक्त फन्द्‌ धातु से हुए यु प्रत्यय के अन आदिक होने का उदा० ) 
आदि। 
करण म-नूदनं ( उद~+यु, करणमे चद धाठुते हए यु प्रत्ययङ्ि भन 
अदेश होने का उदा ) अदि। 
पुन" कतां म- नूदको ( नुद +ण्डु, कतां मेँ चुद्‌ धासि हुए ण्डु प्रत्यवे 
अक आदेश होने का उदा० ) आदि, जाननको (जा-~+ण्ु, कर्तारम ना धतु 
से इए ण्डु प्रत्यय के आननक आदेश होने का उदा० ) भादि । 
कारित मे ( कारित प्रत्ययो से युक्त धातुओं मेँ }--फन्दापको ( फल्द्‌ + 
णापय + णु, कारितप्रत्यपयुक्त फन्द धा से इए ण्डु प्रत्यय के अक अदिश 
होने का उदा० ) आदि, सञ्नाननको (सं + जा + णपि + ण्डु, कारित्प्रत्यय- 
युक्त ना धातु से इए णु प्रस्यय के आननक देश होमे का उदा० ) आदि । 
॥ (एत्थ हि- 
'सकारितेहि युण्वनं कारिवस्स विधानतो । 
किंचचकितसम्भवो धातुप्प्चयेहि पि वेदिथो ॥* (रूप०, सू ९९६), 
“धुदादीहि धाति च सकारितेहि धाति च परेसं युण्वरूनं पचयानं यथाक्रमं 
अन-भानन-भक-भाननक इच्चेते भादे्ता होन्ती स्यत्थो । पत्थ हि-- 
शसकारितेहिं युण्वरूनं कारियस्स विधानतो । 
किच्चकरितसम्भवो धात॒ष्प्चयेहि पि वेदिनोः ॥ति॥ 
तश्सत्थो--सकारितेहि कारितप्पर्चयसदितेदि च कन्दा इति धातिप्पच- 
न्तेदि युण्ूनं मन-आनन-अक-भाननक इचादेसशरैतकारिथस्स विधानतो धात- 
प्पचयेदि पि धातुप्पक्वयन्तेहि पि कितकिचकसम्भवो वेदियो वेदितन्बो त्यत्थो । 
तियं कन्तरी ति वचनं णदुप््चयापेखै, तस्मा कचुभावकरणेसू ति वुत्त 
( क० व ) 1 ] 
६४७. इयवमकिएसानमन्तस्सरो दीधं कवि दुसस्स 
गुणं दो रं सक्खी च ।४ ६.१९ 
इ-य-त-म-कि-ए "स इच्चेतेस सव्वनामानमन्तो सरो दीघा 
पते, कचि दुस इच्वेतस्स धालुर्ख उकारो शुणमापस्लते, दकारो 





१-११ एस-- सेर 1 २१ दो-मे° 1 
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रकारमापल्ते, धालन्तस्स सस्सः च सक्ल-ई इवते आदेसा होन्ति 
यथासम्भवं। एते सदा सकेन सकेन नामेन यथानुपरोघेन वुद्धसासनेन 
पच्छा* पुन निपचन्ते । इममिव न परसती ति दिसो, यभिवन 
पस्सती ति थादिसो, तमिव न पस्सती नि तादिसो, एवं मादिसो, 
कीदिसो, एदिसो, सादिसो, ईरिसो, यारिसो, तारिसो, मारिसो, 
कीरिसो, एरिसो, सारिखो, ईदिक्खो, यादिक्खो, तादिक्ो, मादिक्खो, 
कीदिक्खो, एदिक्खो, सादिक्खो, ईदी, यादी, तादी, मादी, कीदी, 
एदी, सादी । 

चसहर्गहणेन तेसमेव सदान इय इच्वेवमादीनमस्तो च सरो क्वचि 
दीघन्तमाह 1 ईरिक्खो, यारिक्खो, तारिक्खो, मारिक्खो, कीरिक्खो, 
एरिक्खो, सारिक्वो, सदिसो, सरिसो, सदिक्खो, सरिक्खो । 

६४४ इञय.त,मःक्िष्‌ तथास (इसे दम,मसे म्ह, किये किं, 
एसे पत पवंससे समानश्षव्द्‌का ग्रहण हे) सर्वेनामों का अन्त्य स्वर दीर्ध 
हो जाता दहै, करी कहीं दुख धातु के उकार को गुण ( इकार ) हो जाता है, द 
कोर होता हे तथा धात्वन्त ( दुख के अन्ते) सके यथासम्मव स, व्ल एवं 
ई आदेश हो जति है । ये शब्द्‌ बुद्धशासन के अनुपरोघ से ( बुद्धवचन के प्रयो. 
गाुसार्‌ अपने अपने नाम से पुन निपादित्त होते ६। जैते--दिसो ( दम + 
दुख + कि ), ईैरिसो, $टिक्खो, शदी आदि । 

(सनम) च शब्दके परदणसे उन्दी इ पुवं थ आदि शदो अन्तिम 
स्मर काकीं कही दथेदो जाता है ( अर्थत यह कचित्‌ के अर्थं को प्रकाशित 
करनेकेषिष्‌ हे) 1 जेते-रिस्लो ( दध होने का उदा० ), विकद्प से 
सदिसो आदि ( खल म च ॐ ब्रदण-सामभ्यं से इन दारणो मे शब्द क अन्तिम 
स्वर फा दीधे नही हुमा ) | 

[ इम, भम्द, किं, एत तथा समान जादि शब्दों के स्थान पर इ, म, किप 
तथास के कथन से यह हात्त होता है निपावन से इनके ये सब अदेश दो जते दै 
सौर उसके पण्चात्‌ सू7 द्वारा निदि अन्य कारय होते द्। रूप० मँ इस स्थल 


पर सूत्र मे दुख धातु के स्थान पर दिप धातु का ज्यवहार इभा दै, साथ दी वह 
पर वृत्ति भी कुठ भिन्न १- 





१ रं-से°। > से०ञ्नेनहीं। ३. च-से०) ४ ण्सासने-- 
सो०१, सीर १५. सेर, सी१ ये नदी। ६ ईदि--सी= ( स्मै दि हस ) 1 
५, तादी--चे०। ८ सारक्सो- से! ९ सादिमो- ते, खौ (सर्वर दीर्घ) । 
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“इम-य-त-अम्-कि-एत-समान इन्देतेस सच्यनामानं उपमानुपपदभावेन 
दिषस्स धातुस्स गुणमतानं सन्तो सरो दीधमापजते, दिस इेतस्स धातस्स 
अन्तस्स स क्ख-ई इचेते अदरेसा च होन्ति, दिसस्स दकारो रकारमापजते ति.किम्हि 
धात्वन्तस्स ससदादेसं कत्वा, क्िषटोपादिस्हि च कते, इ इति निपातनेन इमसद- 
स्सिकारे तस्सिमिना दीच च क्ते, रथादुप्पत्ति, हैदिसो ८ रूप०, सू ९७२ ) । 

क० व० मँ इसका यह व्याख्यान है-- "दिपो यादिसो तारिष्मे सादिसो 
कीदिसो पदिसो खादिसो त्यादीनि कितन्तसमालङूपानि उणादिरक्खणेन पुन कथं 
निप्फादेतब्यानी ति पुच्छाय सति श्दिसो त्यादीनि कितन्तलमावरूपानि इस- 
य-त अम्ह-रि-एत-समान दचेतेसं सठ्यनामासं इमिना इमसदस्स इकारं क्त्वा, 
अम्हसदस्स मकार कत्वा, एतसदस्स एकारं क्त्वा, समानसदस्स सकारादेस कत्वा, 
तेसं खरस्स दीघं कत्वा, कचि दुसधाठस्स अवयवभूतस्स उकारस्स गुणसह्वात 
इकारं कत्वा, धातुभरूतस्स द्कारस्स रकारं कटवा, धात्वन्तभूतस्स सकारस्स 
क्रिम्हि ोपनिवत्तनत्यं सकारज्च क्खकारज् ईकार कत्वा, तानि किंतन्तसमास- 
रूपानि सिज्फन्ती ति दस्तेतुं 'इयतमकिएसान सक्खी चेः ति दु्तं दत्थ च 
गुणन्तिभिना उकारस्स इकारत्तमाह । पत्ते इकारेन इमसह, मकारेन अम्हसद 
पकारेन एतसदं, सकारेन समानसदं सङ्गण्डाति, ( क० ० ) । 

धाल्वन्त स के स आदेश करने का यह तात्पर्य है कि कि प्रत्यय की परता 
भें धात्वन्त का छोप सम्प्राप्त होने पर उसके भपवादस्वरूप धात्वन्त स का जुन. 
सकारादेश ही हो जाता हे । 

सदहनीति मँ भी इन प्रयोगोँ कै सम्बन्ध मे सूत्र द जिसके विषय मेँ क च० 
म यह उव्टेख है--“पदनीतियम्पि 'दुसस्साः ति सुत्तं विदधाति । इममेवत्थं 
निस्साय भाचरिया पि- 

'इयतमादि सुत्तन्ते इकारादियुणं करे 1 


एकारादीनं बुद्धादिगदित्ता ति वदन्ति?» ॥ 
तुना कीजिए, पाणिनि--“^त्यदादिपु दछोऽनपएटोचने कञ्च" । ३।२।६०] › 


कातज्त्र--^कर्मशूयुपमाने त्यदादौ दशश्क्सको* । `] 
& ४५. भ्यादीहि मतिषुद्धिपूजादीहि 
च क्तो ।४.६२। 


भी-खप-मिद इचचेवमादीदि धातृ मव्यादिते च बुध्यादितो च 
पूजादितो च क्तप्पच्चयो होति । भायितय्वो ति भीतो, खुपितन्वो ति 
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घुत्तो, भिदितव्मो सिनेदेतम्बो ति भित्तो, एव सम्मतो, सङ्धप्पितो, 
सम्पादितो, अवधारितो, बुद्धो, इतो, विदितो, वक्षितो, पूजितो, अपचा- 
यितो, मानित्ये, अपचितो, बन्दितो, सक्कारितो, बातो । 

६४९, भी, सुप तथा मिद्‌ आदि धाओ से एवं मति आदि ( इच्छार्थक ), 
इद्धि आदि ( ्तानार्थक ) मौर पूजा आदि (के अर्थं को व्यक्त करनेवाष्टी 
घातुर्ओं ) से क्त प्रत्यय होता है 1 जते-भीतो आदि (मो+क्त; भी आदि 
के उदा० ), सम्मतो आदि ( स + मन ~+ क्त, मत्यादि के उदात ), बुद्धो आदि 
(इध + क्त, बुद्धयादिके उदा), टूजितो शादि ( पूज + क्त, पूजादि 
के उदा० )। 

[ “मी इचेयमादीहि धाति मतिदद्धिपूजादीदि च क्तप्पञ्चयो होति! सो 
च “मावक्म्मेसु किच्वक्तक्खत्थाः ति उुत्तत्ता भाचकम्मेस्वेव भवति इध 
मस्याद्ो इचठस्या, बुद्धयाद्यो जाणत्थाः ( रूप, सू> ३१९ ) 1 

बुद्धो--“इष नाणे, बुध अवबोधने, उुध गमने तिमस्सिमिना कफारानुनन्ध- 
क्तप्पच्ग्रे कते, ककारानुबन्धस्स रोप क्त्वा, 'सासदिततो तस्सर्टिचे' ति 
चन्तमाने , ^घदसेहि धडा चे ति तष्पच्चयस्स धादेल कत्वा, ण्हुचतुल्थानमन्तानं 
दो घेः ति चत॒त्थस्स दरारादेसो व विसेसो? ( ० च० ) । 

तना कीजिए, पाणिनि-- “नीत्त क्त ›› ।२।२।१८७।, ^“मतिबुद्धिपूजा- 

ं्यर्चःः ।३।२।१८५।, कातन्त्र--“ण्यनुबन्धमतिबुद्धिष्ूजार्थैस्य क्त ?, । ] 


६४६. वेपुसिदववधञृदामृह्यादी हि थुत्ति- 
मणिमा निव्वन्त ।४ ६.२१ 


वेषु-सि-दव-वसु क-दा-भू- ह॒ इचेवमादीदि घातूहि यथासम्भवं 
थु- त्तिम-णिमपच्चया होन्ति निख्वत्तत्थे 1 वेपन वेपो, तेन निन्धत्तो 
वेपथु, सगनं सयो, तेन निव्बत्तो सयथु, द्वन दबो, तेन निच्वन्तो द्वध, 
चमसं वमो, तेन निच्चत्तो वमथु, कुति करण, तेन निच्न्त कुत्तिम, दाति 
दान, तेन्‌ निञ्वत्त दत्तिम, भूति भवन, तेन निव्वत्त मोत्तिम । अबहूति 
अवद्वन , तेन निव्वत्त ओदाविमं 1 

5४६ वेषु, सि, घ्व,च्छ, क, दा, भरु एवं ह भादि धामो तसे निर्त्ति 
के अर्थंमे यवासम्भव शु, तिमि तथा णिम प्रत्यय होते है। जेसे- वेपथु 





१,सौन्-से० 1 २.सेन्मं नही! ३ अवहन--सी०१; सी०२1 
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(वेषु, वेषु धातु से नि्त्तिकै अर्थमे हष शु प्रत्यय का उदा० ) भादि, 
कृत्तिमं ८ क ~+ त्तिभ, ऊ धातु से नि्त्ति के अर्थं मे हुए त्ति तस्यय का उदा० ) 
आदि, आदाविम (अव हू +णिम, हू धाठुसे निर्धँत्तिके अ्थ॑मे इए 
णिम प्रत्यय का उदा० )। 
[ “इमे तयो पच्या हिं भतिहत्थयती त्यादिषु विय धातरूपेहि येव पव- 
न्तन्तो ति आचरिया वदन्ति, धातुरूपलक्खणस्साभावा, तस्स लक्खणस्त च-- 
"धात्वत्थवाचकेनेव पच्चयेन प्रयोगतो । 
सामन्तं पजदहित्वान धातुरूपव तिहते ।। ति दुत्त । 
धात्वत्थवाचकेना ति सक्रो पन्व्रतमिव भत्तानमादरती ति एत्य भापुव्बचर- 
धालुया अत्य वत्तमानेन सयप्पच्चय-तिप्पचयेन पयोगततो एव नामन्तं ति पन्बतसदहे 
पन्यताद्निामत्तं पव्तादिनामभावं पजहित्वान पन्वतादिसदो धातुरपेव धातस्सभावे 
एद तिद्धते ति वुत्तन्त्यतल्थो । विचारेतन्वमेसं । एत्थ च वेुसभपेनेव धातुभावो 
ठुत्तो, न पन नामश्स॒पच्चययेोगेन धाठमाबो दन्तो ति, ॐ णादिलग्खणस्स पुन 
निप्फाद्नयसेन बुन्तन्ता निन्बनत्तत्ये पि धातुतो पञ्चयस्स॒पवत्तिदस्सनत्थं एवं इत्त 
ति नो त्को (क०व०) । चना कीजिष्, पाणिनि--^्‌ वितऽधुच्‌?” ।३।३।८९।, 
द्वित. किन ›› । ३।३।८८ ! `] 


६४७, अक्कोसे नश्टानि !४ ६ २ 

अक्रोस इच्ेतस्मि अत्थे नम्हि परिसेधयुत्ते आनिप्पञ्चयो होति 
सञ्ववातूहि } न गमितव्यं अगमानि ते जम्मदेस, न कत्तव्यं ` अकराणि 
ते जम्मकम्म | 

नम्ह्ी ति किंमत्थ ? विपत्ति ते जम्म, विकन्ति ते जम्म । 

अक्तोसे ति किमस्थ ? अवधिः अहनि तेः । 

६४७, ाक्रो्च के अर्थं मे ( इष्तं अर्थे गम्यमान रहने प्र ) प्रतिषेध 
( अर्थं को अ्यक्त करने वाके ) न निपात के ( उपपद्‌ स्वरूप ) रहने पर सभी 
धाठुभों से भानि प्रत्य होता है । जेस्े--सगमानि (न ~+ गदु + मानि) मादिं । 

न (के उपपद्‌ रहने ) मेँ कहने का क्या तात्पर्यं ¢ विपत्ति ( त्रि + प्व 
नति) आदिके शिष्‌ (इन उदादर्णों मेँ न उपपद्‌ न दोकर वि उपपद्‌ है, 
अतएव उपयुक्त प्रत्यय नर्ही हु ) । 


१-१ सेठ में नदीं । २२. अगति ते-से०, सी०१ 1 
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आक्रोश (के भर्थ) मे कहने का क्या तात्पर्यं ? अगति (न + गघु + ति) के 
किप्‌ ( यहां पर आक्रोश का अथ नदं है, अतएव उपयु क्त प्रत्य नही हभ ) + 

[ “अक्फोत्ते गम्यमाने नस्दि निपाति उपपदे सति धातुतो आनिप्पचयो 
होति ( रूप०, सू> ६४६ ) । तुरना कीजिए, पाणिनि--“आक्रोते नज्यनि » 
।२।३।११२1 “ननि उपपदेऽनि स्याटाक्रोने” ( सिर कौ०, ३२८९ ) । ] 


६७८ एकादिती सकिस्ख क्खत्त ।४६२३। 

एक-द्धि-ति-चतु पच्न-छ-सत्त अटू-नव-दसादिगे ग गनतो सस्त 
क्छन्त॒ पच्चयो होति ! यथा--एकस्स पदृत्थस्स सकि वार एकक्ख 
द्वि्न पदस्थान सक्रि वार द्विक्खत््‌,, त्तिण्ण पदस्यान स» वार 
तिक्खन्त्‌,, एवः चतुक्खनत्त्‌ , पच्वक्खनत्तं, छक्खन्त्‌, , सत्तक्खत्त्‌, › 
अद्रुक्खत्त्‌ , नवक्खत्त्‌., दसक्खन्त , एवमादयो अज्ञे पि सदा एषं 
योजेतव्वा | 

६४८ एक,द्वि, ति, चतु, पञ्च, छ, सत्त, भद्ध, नच तथा दस आदि संख्यां 
के पचात. आनेवाठे सफ ( अर्थात्‌, एक वार ) ( शच्द्‌ ) का क्खतं, अदेय 
होता है । जेते--एककलन््‌, ( एक + सकि ) भादि । 


६४९. सुनस्पुनस्सोणवाञुवान्‌ बुनखुणानाः ।४.६ २७ ,. 

सुन इचेतस्स पाटिपदिकस्स उनसर ओण-वानः-उवान-ऊन-उनख - 
उण-अएञानदेखा" होन्ति! सोणो, स्वानो, एव ° सुवानो `", सूनो 
नखो , सुणो, सा, सानो 

६४६ सुन प्रातिपादिक उनके अण, चान, उवान,, उन, उनख, उण, 
अ तथा मान आदेश दहो जतिदहै।! जेते सोणो ( उनके ओण आदेश होने 
का उदा० ), स्वाना ( उनके वान अदेश्च होने का उदा), सुवानो (उनके 
उवान आदश होनेका उदा० ), सुनो (उनके ऊन मदेन होने का उदा ) 
सुनस्म ( उन के उनख अदेश होने का उदा० ), सुणो (उनके उण आदेश्च 


१ गणत्तो--से<।! २, आदेसो-से°! ३-३ सेन्मेंनहीं।! ४ सेन्में 
नदी 1 ५ °स्सोत्राचुवानुनघुमाना -से०, शस्सोणुबाणुणुणद्धणाणा--सी ०२ 1 
&-६\ वान-उवान-उनस--से ०, बाण-उवाण-ऊण-उणस--सी ०२ । ७ ञणा- 
देसा--सीौ०२ । ८ सामिकस्स वचन खुणाती ति सोषो-सी०२। ९. स्वाणो-- 
सी०२। १० सी०१मे नही! ११-३१ सुवानो, सुनसो--मे०, सुवाभो, खणो, 
खनखो--सी ०२1 १२. साणो--सी०२१ 
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होने कम उदा), सा (उनके भाञादेश होने का उदा० ), सानो (उनके 
आगन अदेश होने का उदार) । 

र्हा पर उणादि के अनुसार प्रातिपदिरु के निष्पादन की चर्चारहै। 
क० व० र्मे इस सूत्र की भूमिका प्रस्तुत करते हए कहा गया है-- “एवं यथा. 
बुत्तेहि विधिकारकसुत्तेदि धातप्पशचचयादेखादीनि विधाय इदानि पारिपदिकसदस्तेव 
उणादि्खणेन पुन निप्फजनं विधातु" 'घुनस्सु "णानाः तिद ब्त” । नीचे 
र्प्पिणी मे सोणो की जो च्युत्पत्ति सी० २ के अनुसार दी गर है, उसके सम्बन्ध मे 
क० व० मेँ यह व्याख्यान है--“हइमर्सिम सुकते कच्वायनपकरणे सुणाती ति सोणो 
ति वाक्यं पकख्पन्ति, तंन दुत्तं। कस्मा ? इमिना पारिपदिकर्सेव अन्त 
भूतसष उनस्स सिस्हि ओणाय्यदेखस्स विधानन्ता । [| 


&५०. तरुणस्तव यख च 1४ £ २५ 

तरुणः इच्वेतस्स पाटिपदिकस्सख सुसु-आदेसो होति । सुख काम 
केसो । 

६९०. तरुण प्रातिपादिफ का सुसु भदेश हो जाता है ! जेते- सुषु । 

[ रूप० म यहां विकष्प-विधान विदित है--“चसदो भनियमत्थो । सुपु 
तरणो वाः'  सू० ६४८ )¡ चलना कीजिए, उ० सू्‌०--““" कित्‌ सन्वच” 
( १५९१ ) 1 | 

&५९. युबस्सुबस्युबुवानुन्‌ना ।४ ६.२६। 

युव इशचेतस्स पाटिपदिकरछ उवस्स उव-उवान-उन-ऊनादेखा होन्ति । 
युबा, युवानो, युनो, यूनो । 

६९१ युव प्रातिपररिक के उव के उव, उधान, उन तथा अन भादिश्च हो 
जाते ६1 जैसे--युव ( उव ॐ उव आदेश होने का उदा ), घयुवानो ( उव के 
ठषान अदेश होने का उदा० ), चुनो (उव के उन अद्रे होने का उदा° ), 
शूनो ( उव के उन अप्रेश होने का उदा० )। 

[ चलना कीजिष्‌, उ० सू०--“"कनिन्‌ युगरृषितक्षि >> ({ १।१९६ ,। ] 

६५२. काके वत्तमानातीते ण्वादयो ४.६ २9 

छाल वत्तमानत्ये च अतीतस्य च णु-यु-्तप्पचया* होन्ति । अकासि 
करोती वि कारु, अवायि" बाती ति^ वायु, अवि भवती ति भूत । 

१, तस्णस्स- से । २ कालकै सो--से° 1 ३ °त्त--से० सीर । ४-४ 


करोति करिस्सती ति-- सी०२, से०मे नहीं ( विग्रह सरवै नही ) । ५५. गगच्छि 
गच्छति गच्छिस्सती ति--सी ०२ । ६-६ भवति भविस्सती ति--सी०२ । 


किन्बिधानकष्पे उणादिकङप्पो ३६१ 


६५९२. अतीत तथा वर्तमान कारके अर्थमेणु, यु तथा क्त प्रलथ 
होते है । जैसे- कार (कर ~+ण, अक्तीतवगआा वर्तमान कारके अरथ॑मेँणु 
प्रत्यय का उदा० ), ब्रायु(वा+यु, अतीत तथा वर्तमान कालके मर्थमेयु 
प्रत्य का उदा० ), भूत ( भू +त, अतीत तथा वसमान कारके अर्थमेक्त 
प्रत्यय का उदा० )। 

[ “अतीते काके चत्तमाने च गम्मसाने धातूहि एुप्पचयो होति, गादिसदेन 
यु-क्त-मि इच्चाद्यो च होन्ति” ( ङप०, सू० ६३९ } । 

वरना कीजिए, पाणिनि--“उणादयो बहुलम्‌? ३।३।९।, ५म्‌ते पि दश्यन्तेः? 
।३।३।२, उ ०सू = --“छरवापाजिमिस्वदिसाध्पशूभ्य उण्‌" ।९।१।, कातन्न--“उणा- 
द्पो भूतेऽपि, । ] 


६५३. मचिस्ति गमादीरहि णीविण्‌) ।४.६ रन 
मविस्सति कास्थे गमु-मज-खु ठा इचेवमादीहि धातूहि णी-धिण्‌- 
पच्चया होन्ति ! आयति" गभितु सील यस्स सो होति गामी, आयतिः 
मजितु सील यस्स सो होति भाजी, आयति पस्सितु* सीत यस्स सौ 

होति पस्लावी, आयति पद्भातु* सील यस्स सो होति पट्ायी<। 

६१३ भविष्यत्कारू के अर्थं में गसु, भज, रु एवं ठ आदि धातुर्भो से णी 
तथा विण्‌ प्रत्यय दोते दै। जेते- मामी भादि८( गञु+णी, णी प्रत्यय कै 
उदा० ), पटायी (प~+खा न विण, चिण्‌ प्रस्यय का उदा )। 

[ धिग्‌ प्रत्यय के सम्बन्धमें ० व० प कहा गया है--“"एत्य च पन 


णिप्पच्चयमेव अकत्वा धिणपचचयस्स विधान उणादिछक्खणेन पुन नित्फादने 
पच्चयानं तिचित्तमावस्स नापनत्य 2 


तना ऊीजिषु, पाणिनि--“मविष्यति मस्याद्य ›° 1३।३1.1 


६५४ किरियायं ण्बुतवो ।४ ६ २६। 


किरियायम्थे प्वु-तु इच्चेते पच्चया दोन्ति भविस्सति काले । करिस्सं 
वजत्ति कारको वजत्ति, युद्जिस्ल वजति भोन्ता बजतिः । 


१, न्विण- सीर ¦! > आयति-सी०१) ३, गामि-सी०२। 
४ भाजि--सी०२। ९ पस्सवितु- सी £ पस्सावि-सी०२। ७ पदर 
यितु--से०, पटितं--सी °> ! ८ पद्धयि--सी०२। ९«-९ करिस्सती ति कारको 
वजि, भुलिस्स~ ति भोत्ता वजति 


३४२ कचायनन्पाकरणं 


६९४ भविष्यत्काखमे किथ्राके अर्थम (क्रिया के गम्यमान रहने पर) ण्डु 
तथा तु प्रत्यय होते है। नेते-कारको ( कर + ण्डु, ण्डु प्रत्यय का उदा° ), 
भोक्ता ( युज न- छ; ठ प्रत्यय का उदा० )1 

[तल्ना कीलिष्‌, पाणिनि--“तनरण्डललौ क्रियाया क्रियाथौयाम्‌' ।३।३१ ०, 
कातन्त्र चुण्तुमो क्रियाया करियार्थावाम्‌ः । || 


६५५. भाववाचिग्हि चतुत्थी ४.६.२०) 
श्राबवाचिग्ि वतुत्थी विभत्ति दोति भविस्सति काले । पचिस्सते 
पचनं) पाको, पाराय वजति, शुक्जिस्सते' भोजन, भोगो, भोगाय 
वजति, नच्चिस्सते* नटन, नच्च, नच्चाय वजति । 

६९९ भविष्यत्कारू मेँ भाव के वचन ( कथन ) मँ चलर्थीं विभक्ति हीती 
३ । जेषे पाकाय वति ( यहां पाकाय मेँ चतुर्थी विभक्ति हे, पाक भाववचन 
है, अतत भविष्यत्कार मेँ चतुर्थी विभक्ति ह गई है ) आदि] 

[ “मावो ति शुद्धो, कारकैदि असम्निरसो धात्वल्थो ( क० व) 1 
तुना कीजिए, पाणिनि-- “भाववचनाश्च” ।३।३।११। तथा “तुमा भाव्र- 
वचनात्‌ ` ।२।३।१५। “"भाववचनारचः इति सूत्रेण यो विहितस्तदन्ताचतर्थी 
स्यात्त" ( सि° कौ०, ५८३ ) । [| 


६५६. कम्मणि° णो ।४ ६२९] 

कन्मणि उपपदे णप्यश्यो होति भविस्सति काले । नगर करिस्सती 
ति नगरकार बजति, सालि लबिध्लती ति सालिलावो वजति, धञ्ञं 
वपिस्सती ति धञ्च्यवापो बजति, भोगं ददिस्पती ति भोगदायो वजति, 
सिन्धुं पिविस्सती ति सिन्धुपायो बजति । 

६९६, भविष्यत्काल मे कर्म॑वाके उपपद्‌ के रहने पर (धाभ से) ण प्रत्यय 
होता &ै। जैसे--नगरकारो वजति ( नगर + कर + ण; य पर॒ कर बाद के 
पहके जो नगर उपपद्‌ है वह कर्म मेँ है, जत भविष्यत्फार मेँ कमं के इस उपपदं 
क्रे रहने से कर धातु से ण प्रत्यय हो गया ) भादि । 





३, युन्जमं--सी०१। 


१ ग्वा-क्ती०२। २ युजिस्सते--से। 
क्म्मनि-- 


४. नरिस्सते--से०। ९ नदन--से० ! ६ नच्चो-से। ५ 
सी०२। 


किन्जिधानकप्ये उणादिक्तप्पो ३६३ 


[ “कम्मणि उपपदे सति धातुत्तो णप्पचयो दोति भविस्सति कारे” 
( कण्व० ) । तुरना कीजिप्‌, पाणिनि-- “अण्‌ कमणि च 1३।३।१२। “कर्म 
ण्युपषदे क्रियार्थाया क्रियाया चाण्‌ स्यात्त? ( सि° कौ०, ३१८१ ) 1 `] 


६५५७, सेस स्सन्त॒मानाना \४ ६ ३२। 


सेस इच्वेतस्मि अस्थे स्सन्तु-मान-आन इचेते पञ्चया होन्ति भवि- 
स्सति काले कभ्पूपपदे 1 कम्म करिस्सती ति कम्म करिस्सं, कम्मं करोन्तो, 
कम्म कुरुमानो, कम्मं करानो वजति; भोजन भुञ्जिस्सती त्ति भोजन 
मुक्जिस्स, भोजन सुञ्न्तो, भोजन युञ्जमानो, भोजन सुज्ञानो वजति, 
खादन खादिस्सती ति खादन खादिरसं, खादनं स्वादन्तो, खादन खाद्‌- 
मानो, खादनं खादानो बजत्ति, मग्ग चरिस्सती ति सग्गं चरिस्स, मर्गं 
चरन्तो, सग्गं चरमानो, सग्गं चरानो वजति, भिक्खं भिकखिस्सती ति 


भिक््ख भिकलिस्स, भिक्खं भिक्खन्तो, भिक्ख भिक्खमानो, भिक्ख 
भिक््लानो वेजति । 


६१७. भविष्यत्कार मे कम उपपद्‌ कै ( गम्यमान ) रहने पर ( घात्त से ) 
शेषके अर्थं मे ( अर्थात्‌ अपरिखमासि के अर्थमे ) स्स, न्तु, मान तथा आन 
प्रस्यय होते दै । जेते--ररिस्सं ( कुर + स्स, स्सं प्रत्यय का उदा ), करोगतौ 
( कर +न्त॒, न्तु प्रत्यय का उद़ा० ) ऊुरुमानो (कर + मान, मान प्रत्ययका 
उदा०), करानो ( कर ^ आन, आन प्रत्यय का उदा० ) भादि। 

{ खूप० तथा क० व° में ससन्तु" से स्स तथा न्तु ठो प्रत्ययो का निर्दंश दै, 
अत इनके अनुसार ये दोनों प्रत्यय ऊपर अयुवाद्‌ मे अहण किद्‌ गणु है| कुछ 
विद्वानों ने "सन्तु*को एक प्रत्य माना हे । इस सूत की व्याख्या करते समय खूप० 
मेँ देस ओर भी रक्त किया गया है--“अयवा 'मविस्ति गमादीहि णीधिणः 
ति एत्थ भप्रिस्सती ति वचनतो स्नन्टु इति एको व प्रचयो दह्टब्बो, तत्तो “सिम्हि 
वाः ति भन्तं॑स्तसदे अभित्ति योगविमागन अमाद्सो, सिलोपो--करिस्सं, करि- 
स्सन्तो › ( सू ६३४ ) । सेनाटै ने अपने संसरण मेँ “स्सन्तु को एक प्रत्यय 
साना है! पर करोन्तो उदादरण पर विचार करने पर यहां रसं तथा न्तु दो 
प्रत्ययो का मानना दी युक्तिसङ्त प्रतीत होता है। 

रूप० में इस सूत्र की वृत्ति चह है--“कम्मस्मि उपपदे ससे अपरिसिमनत्तत्ये 





१ कसीन्र् मे नदी 


३६४ केचायनन्याकरणं 


धातूहि स्सं-न्त॒-मान-आन इच्चेते पचया होन्ति भविस्सति कारे गम्यमाने, ते 
च कित फत्ता कत्तरि भवन्ति ' ( सू० ६३५ ) 1 
क० व० मेँ (्ेसत्थः ( शेषार्थं ) का यह व्यार्यान है--^सेसत्थो नाम 
अवसिद्र-अपरामद्र-किरियत्थो» । 
चना कीजिष्‌, पाणिनि-- द॒ सद्वा ° ।३।३।१४। | 
६५८. छदादीहि तत्रण्‌' ।४.६ २३। 

छद्‌-चिति -सु-नी-विद-पद्‌'-तनु-यत-भव्‌-मद्‌-युज-वतु मिद्‌-मा-पु- 
कल-वर-वेपु-गुप-दा इच्वेवमादीदहि धाति त-तण्‌* इवेते पच्या होन्ति 
यथासम्भव । आतप ह्ादेती ति" छन्त, छत्र, आरम्मणं चिन्तेती ति 
चित्तं, चि, चिन्तेन्ति सस्पयुत्तधम्मे एतेना ति वा चित्तं, चिन, स॒त्तः 
सूत्र, नेत्त, नेच, पकारेन धिदी ति पविन्तं, पयि, विविधेनाकारेन अघं 
पाप पुनातीति वा पवित्त, पविच्च,. पन्त, पा", तन्त त्र, यन्त, यन्त्र, 
अन्तु, अन्त मन्त, मन्त्र, योत्त'°, योज", वन्तं, वचन, मित्त, मित्र, 
मत्त" मल, अत्तनो कु पुनाति सोधेती ति पुत्तो, पुत्रो” पुत्र, 
कन्तु; कलन, वर्त, वर्च, वेत्त, वेत, गत्त, गात्र, शुत "= गोत्त, गोर 
दात्त °, दात्र, इच्येवमादि | 

६१८. छद, चिति, ड, नी, बिद, पद्‌, तनु, यत, अद्‌, मद, युज, वत, मिद 
मा, घु, कल, वरः वेषु, गुप तश्रा ढा आदि" धातुओं से यथासम्मव त तथा त्नण्‌ 
प्रस्यय होते है । जेसे--छन्तं ( च्द +त, छ्द धात से हुए त प्रत्यय का उटा० ), 
छन ( च्देन+त्रण्‌ , चद्‌ धाठुसे इए त्रण्‌ प्रत्यय का उदा० ) अगदि। 

[ चना कीजिए्‌, उ० सू० “सर्वधातुम्य एन्‌” ( ४।१९८ ), “श्रस्जिगमि- 
नमि > (४१९९ ); “'अमिचिमिदि > ( ४।१६३ ), न्पुबो हस्वे 
( ४।१६४ )) श्यु्टवीपचि = ( ४।१६६ ) | 

६५९, वदादीहि णित्तो गणे ।४ ६.२४। 

वद्‌-चुर-वर्‌ इ्ेवमादीहिं घातृदि णिनत्तप्पच्चयो देति गणये । 

वादितान ˆ गणो वादिनत्तं, एव चारित्तं, वारित्त, इच्वेवमादि । 


१ ‹तघ्रण--सी०१, सौ०२ । २. चित--से०,। ३. नि--सी०२। ४-४. पद्‌-- 
सी ०१, सी ०२ 1 ५- ५ विग्रह सी ०१, से०मे सर्वत्र नहीं । ९. ° विचित्त, विचिघ्र-- 
से । ५ सोघ्र--से° । ८, पर्थ- से । ९-९ अत्त, अधर, मत्त, मघ्--सेर । 
१०~-१० युत्त युच--सी ०२। ११-११. मेत्ता मान्रा-से°, मत्त मात्र--सी०१ । 
१२, सीप मे नदीं! १३ गु्रं--से० 1 १४ दत्त--से° 1 १५ वदित्तानं--से°। 


किव्विधानकेप्पे उगादिरुप्पो ३६९ 


६९९, गणके अशमे वद्‌, चर तथा वर आदि धाठुओं से भित्त प्रत्यय 
होता है । जेते--वादिततं ( वद ¶+ णित्त ) आदि! 

[सना कोजिपरे, उ सू०--, सूत्रात्ुस्यो णित्रन्‌? (*।१७०), नचरर्ि,? 
(४।१५१) । ] 

६६०. मिदादीहि तितियो ।४ ६.२५] 
मिद-पद्‌-रञ्ञ'-तनु-धा इष्ेवमादीहि घातूहि त्ि-ति इेते पच्या 
होन्ति } मेत्ति, पत्ति, रत्ति, तनि, धाति, इष्वेवमादि । 

६६०. मिद, पद्‌, रन्ज, तनु तथा धा आदि घातुभसे त्ति तथाति 
प्रत्यय होते है । जेतसे--मेत्ति ( ,मेद + त्ति, मिद वातुसे हृष्‌ त्ति प्रत्ययका 
खदा०) आदि, तन्ति (ततरु + ति, तनु धातु से हुए ति प्रत्यय का उदा०) आदि। 

[ चना कीजिषए, उ० सू---“राश्चदि्रं त्रिष्‌” ( ४।.७ ) । ] 


६६१. उसुरज्जदंसानं दंसस्स दडढो दटाः च ।४.६२६। 

उदु रञज-दस इववेतेस धात्‌ दसस्स दड्ढदिसो दोति ठ-टप्पञ्चयाः 
च होन्ति उद्टोः, द्ड्ढो, र्ट । 

६६१. उसु, रन्न तथा दस धात॒भों मेँ दंस का दृड्ड भद्रेश हो जाता है 
ओर ( शेष उरु तथा रन्ज धाठुशो ते ) ढ तथा ठ प्रत्यय होते ई । जवे-- 
उड्ढो ( उघु + ठ, उस धात ते हृष्‌ द प्रस्यय का उदा० ) दड्ढो ( दंस + क्रि, 
देख के दड्ढ आदेश्च होने का उदा० ) रदं ( रन्न + उ, रन्जधातु से इए उ प्रत्यय 
खा उदा० ) 1 

[ खूप० म इस सूत्र की इत्ति स्प है--““उसु-रन्ज-दंस इच्चेतेसं धातून 
अन्तरे दंसस्स दद्ढादेसो दोति, सेसेि धाति ठ-ठ इष्येते पए्चया होन्ति” 
( सू ६९३ ) । तना कीजिए, उ० सू०- सर्वधातुभ्य एनः" (४।१९८) । ] 


६६२. सूयुसानमूबसानमतोः थो च ।४ ६.३७ 


५9 4 [कनो 
सू -उु-जस इचेतेस धातून उ-उ-असान अतादेसोः होति थप्यचयो 
च । सत्थ, वस्थ, अस्थो । 





१, रज- से० । २ ठद्धा-से० 1 ३, उट पच्चया- से । ४, उडढा-- 
से°! ५ खुवसान-सी०१ 3 खदुसान--सी०र । ६ समुवसान--सी०१ 
सडुसान--सी०२। ७, इ--सी०१, सी ०२1 ८ अदादेसो- से | 
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६६२. सू, बु तथा अस धां कै ऊ, उ त्तथा अस कों भतत आदेश हो 
जाता है तथा ( इन धाठओओं ते ) थ प्रत्यय भी होता है जसे- सत्थं ( सू 
थ; सू धा में स्थितऊ को उत भदेश तथा इस धातुप्ै हष थप्रत्यवका 
उदा० ), बल्थं (बु+थ, ड धातुम स्थित उको यत अदेश तथा इं धात 
से इष्‌ थ प्रत्यय का उदा० ), अत्थो ( अस नथ, अस धातु को भत आदेश्च 
तथा इससे इद्‌ थ प्रत्यय का उदा० ) 1 


६६३ रञ्जुद।दीहि धदिदकिरा कचि जद्‌- 


ल्येपो च ४६३८ 
रञ्ज-उदि-इदि-चदि -मदि-खुदि-चिदि-रुदि-द ख-युस-च -वच-वज 
इश्वेवमादीदहि धातूहि घ-द्‌-इद-क-इर इच्वेते पञच्चया होन्ति, कचि जदखोपो 
च, पुन निपन्चन्ते । रन्ध, सञुदो, इन्दो, चन्दो, मन्दो, खुद्यो, चिद 
रुदो, दलिदो, सुक, सोको , वक्तं, वजिर, इष्वेवमादि । 

६३ रण्जञ, उदि, इदि, चदि, मदि, खुदि, छिदि, सुदि, दर, सुस, सुच, वच 
तथा वज आदि धाभ से ध, द्‌, इद्‌, क तथा इर प्रत्यय होते दहै, कही कदी 
( धात्वन्त ) ज एवं दकारोपदहो जाता ओौरये ( शब्द ) घन निपातित 
होते ६1 जंसे- रन्धं (रन्न ~+ ध, रन्ज धातु से इए ध प्रत्यय, तध्रा धात्वस्त ज 
क्रे खोपकाउदा० ), सुदो ( सं + उदि-+द्‌, उदि धातुसे हृष्ट द्‌ प्रत्ययका 
उदा० ), इन्दो ( इदि-+द्‌, इदि धाठुसे इए द्‌ प्रत्यय तथा निपातनसेद्‌के 
न करने का उदा० ) भादि, दलिदो ( द + इद, दर धा्ठ से हए इद प्रत्यय 
का उदा० ), सुक्कं ( घुस +क, एस धाठु से इए क प्रत्यय तथा निपातन ने स 
किक करने का उद्‌ा० ) आदि, वजिर ( चज + इर, वज धाठु से ष्‌ दर प्रत्य 
का उदा० ) भादि। 

[ तषटना कीजिषएु, उ० सू०--“^स्फायितचि „> ( २।१३ ) । ] 


६४, परितो हिस्स हेरण्‌ हदीरण्‌- ।४ ६.३६ 
पटि इच्चे्तसरमा हिस्स धाठुस्स हेरण्‌ दीरण्‌ -आदेखूा दोन्वि । 
पटिपक्खे मदिल्वा गच्छति पवत्तती ति पाटिहेर, पाटिदहीर। 
६६४ पटिः के पश्चात्‌ आनेवाटे हि धात के ( पय्पूर्बक दि धातु के) 
देरण्‌ तथा हीरण्‌ भदेश हो जाते है । जैते--पाटिदेरं ( पटि + दि + विव = 


१, चद्‌- से । २ से° में नदी। ३-३ देरणं दीरणं--सी° ) 


किन्विधानरूप्ये उणाद्किप्पो ३६७ 


पटि +दरण्‌ = पाद्िरं, देरण्‌ आदेश का उदा० ), पाटिदीरं ( दीरण्‌ आदेश 
का उदा० )। 
६६५, कव्यादीहि को (४६.४० 

कडि ~वटि-टि~करडि*मडि-खडि कुटि. भडि-पडि-दडि-रडि-तडि" 
९सिडिः-चडि-गडि अडि-लडि-मेडि-परडि-ल ड इचेवमादीहि घातृह 
कप्पञ्चयो होति, सदहप्पच्चयेन च पुन निपच्च-ते यथासमस्भव } कण्डो, 
घण्ट, वष्टो, करण्डो, मण्डो, सण्डो, छुद्र, मण्डं, पण्डको, दण्डो, 
रण्डो, वितण्डो, इसिण्डो, चण्डो, गण्डो, अण्डो, रण्डो, मेण्डो, एरण्डो, 
खण्डो, इचेवमादथो अञ्ञे पि सदा भवन्ति} 

६६५९ कडि, घटि, वटि, करडि सडि, दि, मडि, पडि, दडि, रडि, तडि, 
दसिडि, चडि, गडि, अडि, खडि, मेडि, एरडि तथा खडि आदि धातुभों से क 
प्रत्यय होता है त्तथा प्रत्यय के सहित यथासम्भव ये पुन निपातित होते ३ । 
जेते-कण्डो (कडि +क, कडि धानु से हुए क प्रत्यय का इदा० ) आदि, 
हस प्ररार से अन्य श्द्‌ भी होते ६ । 

[ कण्डो --“कडिच्छेदने विमस्म॒धात्वन्तछोपं कत्वा, इमिना कप्य्चयं 
कत्वा, (कचि धात्वाः दिना ककारानुयन्धस्स लोपं कत्वा, तेनेव निर्गीतं कत्वा, 
“वगगन्तं वा चग्गे, ति घरगन्तं कत्वा, स्याटुप्पत्ति” (क० व ०) । तुलना कीजिष्‌, 
उ° सुन “नमन्ताइ.” ( १।११३ ), “कादिभ्य क्ति? ( १।११४ ) । ] 

६६६. खादामगमानं खन्धन्धगन्धा" 1४ ६.४१ 

खाद्‌-जम-गसु _ इचवेतेस धातूनं खन्ध-अन्ध-गन्धादेसा होन्ति 
कप्पच्चयो च ! खन्धो, अन्धो, गन्धो, एवं खन्धको, अन्धको, गन्धको । 

६६६. खादे, अम तथा गमु धातुं के खन्ध, अन्ध पूं गन्ध मादिप हो 
जाते हे ओर (इन धामो से) क प्रस्यय मी होता है । जते _ खन्धो ( खाद + 
विवि, खाद्‌ के खन्ध अदेश दोनेका उदा० ) सादि, इसी प्रकार से खन्धको 
( खाठ + क, क प्रत्यय तथा खाद के खन्ध अदेश होने मा उदा० ) श्गदि। 

{ रूप० मँ खन्धो भादि भी खाद्‌ धातु सेक प्रत्यय करके, 


खाद्‌ का खन्ध 
एवं कं प्रत्यय का छोप करके सिद्ध किषु गणै 


1 पर क० व० मँ इनकी साधना 





१ कण्ड्यादीदि---गे° ॥ २ कण्डि--से०1३ बदि--से°। ४, करण्डि- 
से०,सी०२ (आगे सर्वत्र ण्ड) 1 ५ तण्डि--सी०२। $ इसिण्डि--सी ०२, सिहि 
-से° ! ७, खण्डि-सी ०२ > केडि-पे 1 ८, मण्डको पण्डो- से° । ९ कण्डो 


--े०, खण्ठो खन्दो--स०१।१० खन्वान्ध °--सी०२ ! ११, गम--से०। 
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इन धातुभों से किव प्रत्यय करके दी गई है तथा खन्धो आदिमे कप्रस्ययका 
विधान दह, विशेष विवरणङरेकिपु द्व्य रूप०, सू० ६५८ । तुरना कीनिष, 
उ० सू०--““अदेनुस्‌ धौ च", ( ४।२०० ) । | 

६६७. परादीद्यटं ।४ ६.४२ 

पट कल - कुस -कद्‌ - भगन्द्‌ - मेख-वक्-तक्छ-पट्ल-सद-मूल विर विद- 
चण्डि -पञ्च-वा -वस-पच-मच-मुस-गोध्धु पु बहू मङ्ग ` - वह" -कवि-सवि- 
अग्ग इच्वेवमादीदि धातूहि पाटिपदिकेषि च उत्तरपदे अलप्पश्चयो" 
होति, पच्छा पुन निप्पच्चन्ते | पटे अलमिति पटलं, एव क, कुसल, कदल, 
भगन्दटं, मेखल, वकल, तकल, पछट, सदं, सुलालंः, विल्लागो° विदल, 
चण्डालो, पच्चालो, बाल `, वसलो, पचलो, मचल मुसलो, गोच्युलो 
पुथुलखो, हलो °, मज्ञल, बह, कम्बलं, सम्बल, अगगल, इच्वेवमादयो 
अञ्च पि सदा भवान्त) 

६६५७, पट, कर, डस, कद्‌, भगन्द, मेख, वक, तक, परल, सद, मूल, 
विष्ट, विद, चण्ड, पञ्च, वा, वस, पच, सच, सुप्र, गोल्थु, थु, बहु, मङ्, बह, 
कति, सवि, अग्ग आदि धातुम तथा प्रातिपदिकं से उत्तरपद मेँ अष्ट प्रत्यय 
होता है भौर वाद्‌ मेँ ये न्द्‌ निपात्तित होते है 1 जेते-परल् (पट + भर) आदि, 
इसी प्रकार से ओर भी शन्द दोते है । 

[ उख्ना कीजिष्‌, उ० सू०--“पततिचण्डिभ्यामालन्‌ः (१।११६), “कमर्न्‌ 
च (१।१०१), “मड तेरखच्‌› (९।७०), “तमिविशिविडि ” (१११५) । 


६६८ पुथस्स पुथु पथामो वा ।४ ६ ४३। 
पुथ इष्वेतस्स पाटिपदिकस्स पुथु-पथादेसा होन्ति, क्वचि अमप्पच्चयो 
होति पुथुवी"", पठमो" पृथुज्ञनो, पट्वी ~ वा 
६६८ युथ प्रातिपदिक कै पुथ तथा पथ आदेश हो जाति है तथा ( इससे ) 
कहीं की अम प्रत्यय मी होता है 1 जैसे--दुथुवी (युथ के पु भदेश का 
उदा० ), पठमो ( पुथ के पथ सादेश्च तथा अम प्रत्य का उदा० ) आदि। 


१ चण्ड-सी०१, सी०२। २ वच--सी०२। ३ मगि--सी०१, से०। 
४ वहु--से° । ५, अल प्च्चयो- से 1 ६ मुगल्--सी०२ 1 ७ विलालो-- 
सी ०१. विलालं-से० ! ८ पिदाल-से° । ९, बाल--सी०२। १० बहल 
_ सी०१। ११ पुथवी- से, सी०१। १२ परथमो-से सी०१। 
१३-१३. पट्वी पटठमो वा--सी०१ । 
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[ “पुथ इचेतसूप धातर पूुशु-प रच्चते देखा दोरिति, सगण्पचचयो च 
वा होत्ति। कवचस्थोयं वाससो । यु 1 विर 7रे--परप्या ति अहः, 1 वप्पचयो, 
इमिना पुथपथादेसा, पिवछोपो >> { रण, स= ६६० }) 1 टुःम्ला स्मीजिद्‌, 
उ० सू०--“पिबन्‌ सद्प्रसारणं च» ( ९।१ ० ) “पयन्‌ ? इत्यक ( {3० ल्पै०, 
१९५ इ० सू ), (शरयेग्मच्‌” ( १1६८.) । | 


६६९. ससादीहि ठदवो 1४ ६ ४४ 

ससु -दद-अद्‌-मद इचेवमादीहि धातूदि तु-ढ इेते पया होन्ति । 
सन्तु, दुदु, अदुदु, मदु । 

६६९ सतु, दद, मद्‌ तथा मद्‌ मादि बठ्मासे ठे एवं दु प्रलय हात्त 
जेते सन्च ( सघ +, सषु वात॒ से इष्‌ त॒ प्रत्पयकास्दा० ), ददद (दद 
दद्‌ घातुसेह्णु हु प्रत्यय का उदा० ) आादि। 

[ चना कीनि, उ०सू०--“ सितनिगमि >> (१।७०), (्दरिद्रातेर्यारोपश्चः? 
(१।९२) । ] 

६७०. च्यादीडि ईवरो ४ ६.४५ 

चिपा-था इच्चेवमादीदहि धातू ईवरप्पचचयो दोति। चीवर, 

पीवर, धीवरं | 


६७०, चि, पा तथा धा आदि धाठ्भोँ से शवर प्रत्यय होता हे । जते-- 
न्यीवर ( चि + ईवर ) आदि । 


[ चखना कीजिए, उ ० सू<--““टित्वरदत्यर * ?' ( ३।१ ) । |] 


६७१. घ्ुनादीहि चि 1४ द्धा 

सुन-यत -अग्ग-पद्‌ ˆ-कव सुच-रुच-महाल-भदाल-मण इच्चेवमादीदहि 
धाति पाटिपदिकेषि च इप्पचयो होति ! युनि; यत्ति, अग्गि, पति, 
कवि, सुचि, रुचि, महालि, भदाटि, मणि] 

६७१, सन, यत; अग्ग, पत, कव, सुच, खच, महाक, भदा, मण सादि 
घातुभों तथा प्रात्तिपदिकों से इ प्रत्यय होता है। जेसे--खनि ८ खन + द, मन 
धाठुसे इष्‌ इ प्रत्यय का उदा० ) आदि, कवि ( कव ~+ इ, कव प्रातिपदिक से 
इष्‌ इ प्रहमच्र क्रा उदा० ) आदि । 

[उलना कीजिष्‌, उ० सू०--“मनेस्चः (४।१२२), “अदेरय॑ट्‌ च (२।१०६) 
““पातेडंति "° (४९४), “असच इ » (४।१।३८) । |] 

१ सासादीहि--ने०, सस्ादीहि--सी०२।२ सारा-से°! ३ ची-से०। 
४, यत्ति-से° । ५. पत--सी०२ 1 

४ 
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१ 
६७२. विदादीदयुरो ४.६४ 

[> २ (~~ 

विद्-वह -मस-सिन्द ठु कु-कपु-म॒य-उम्द-खल-छ्र इच्चेवमादीदि 
धातृहि पाटिपविकेदि चच ऊरप्पचचयो" होति । विदूरटवने जातो वेदो , 
बहु रिन्दृसे 9 द्रो, रोः कप्पूरोः मयूरो, उन्दृरो १ खन्‌रो, 
कुरूर । 

६७२ विद, वरछ, मम, सिन्द, दु, ऊ, कषु, मय, उन्द्‌, खज, कुर आदि 
धातुओं तथा प्रा्तिपदिकफों से ऊर प्रत्यय होता हे। जे्े--वेदुरो ( विद्‌ धातु 
ध इष्‌ ऊर त ) सादि, मयूरो (८ मग प्रातिपदिक से इश्‌ ऊर 

त्यय का उढा० ) भादि । 

[ उजना कीजिए, उ० सू---“मीनातेररन्‌ (१ ।६८), “दुरीणो छोपश्च 
(२।२२), एतेच्छकर्‌ चः? (२।२१) ^“खजिपिज्जादिभ्य ऊरोचौ (४ ६०) । | 


६७३. हनादीहि जुणुतबो ।४ ६.४८ 
१० (^ १३ [~थ [> ् ~ 
हन-जन-भा °-रिखनु-अम-वे -घे-धा-सि-कि-हि इच्च्चेवमादीहि धाति 
१२ |. १२. रि १३ १३ 
लु -णु तु इखेते पञ्चया होन्ति! दनु `, जातु, भा , रेणु, खाणु, अणु, 
वेणु, घे, धातु, सेत, केतु, हेत । | 

६७३ हन, जन, भा, रि, खनु, सम, वे, घे, धा, सि, कि, हि आदि धाओ 
सेनु, णु, तथा छ प्रतप्य होते ई। जेसे--दयु ( हन ~+चु, हन धातु से हए 
ल॒ प्रत्प्रय का उदा० ) सादि, रेणु (रि^+णु,रि धाठुसे इषणु प्रत्ययका 
उवा० ) अगदि, धातु (घा ~+, धा धाहठसे इषु च प्रत्यय का उदा०) आदि । 

[[ उलना कीजिषु, उ० सू° --“स्वृस्निहि ˆ ? (१।११), “दसनिजनि *” 
(१1३); “दाभाभ्या नु ” (३।३२), ५अजिद्ररीभ्यो निच्च (३।३८), (अण्च 
(१ 1८), ध््वेर इच्च, (२। ३४), “्ितनिगसि 29 (९।५ ०), ८"कमिमनिजनि 9 
(१।७३) | 

६७४. $टादीहि ठो" ।४ ६ ४९। 

कट्‌-कुसु-कट इव्वेवमादीदि धातूदि पाटिपदिकेदि च ठप्पश्चयो होति । 
कटर, कोटो › कटं । 

१ ण््यू-रो-से>, सीर । २ वल्-से°। ३ सिन्ध-सी०२; सिद-- 
सी०१ 1 ४ उरप्पच्चयो-से०। ९. वेदूरो मणि-सी०१। ६, चिन्धूरो-- 
सी०२। ७ उन्दुरो-से०। ८. ुश्रो-से°। ९ णुुतवो-से०, सी०१ । 
१० मा-मे-सी०२। ११ वि-से०) १२-१२ णुद॒ से०, सी०१) 
१३ हाणु जाणु भाण- मे, न्भेज्च-सी०र। १४ डो-सी०२। १५ कोर 


--से० 





किन्विधानकम्ये उणादिकप्पो ३७१ 


६७४ कुट, कुष तथा कट आदि धातुभों एवं प्रातिपटिा से उ प्रस्य 
होता है! जैते--ङ्टरो (ङ +, कट धातु से इष र प्रल्यय का उदा० ) 
आदि । 

[ त॒ना कीजिए, उ० सु, --“हनिकुपिनी'..“ (२।२) “उसिङ्पिगतिभ्य- 
स्थन; (२8) |] 

६७५. मलुपूरंसुणादीहि उस्सलुसिसाः ।४.६.५०] 

मजु पूर -सुण- -सुः-इक-अल-मह"-सि*-कि" इच्ेषमादीदहि धातूहि 
पाटिपदिकेषि च उस्स-नुस -इस इचेते पच्या दन्ति ॥ यथा--मनुस्सो, 
मानुसो , पुरिसो, पोसो, सुणिसा, करीस, सुर्यो , सिरीसो, इद्िसो^, 
अर्स, महिसो, सीसं, कीसं “, इखेवमादयो सदा सेसा बहुका 


रि 
५ इति किंव्विधानकप्पे उणादिकप्पो द्रो कण्डो । 


११ ११ 
कच्चायनयुत्ति समन्ता । 


६७९ मनु, पूर, घुण, ङ, घु, इ, अल, मह, चि तथा कि आदि धातुभों 
पव प्रातिपदि से उस्स, चस तथा इस प्रत्यय होते ह । जेते--मलुस्सो 
( मनु + उरसो, मनु धातु से हए उस्स प्रत्यय का उद्‌(० ), मानुसो ( मच + 
चस, मजु घातु से इए चुत प्रत्यय का उदा= ), पुरिसो ( एर + इस, पर धातु 
से हृ इस प्रत्यय का उदा० ) जादि । 

[ भ्रन्थो के मदिरे, मध्यमे तथा अन्ते मङडख्कीजो परम्परा रही है, 
उसे व्याकरण के सूत्रकारो ने भौ अपनाया है । पाणिनि का आदि महल सूत 
“इद्दिरादैच्‌ ।१।१।११, मध्य मङ्ग सूत्र “शिवशमरिष्टस्य करे, ।४।४।१४३ 
तथा अन्त्य मङ्गल सून्न “अ अ ८।४।६८ हे । कच्चायन व्याकरण मेभी 


१, पुर०--सी०१, सी०२ 1 २ "णुसिखा--से० ! ३. सु-सिरि- सी०२। 
४ महि-से) ५५ सेन्में नहीं ६, ुस-से) ७ सेण्न नदीं । 
८ इकिसेः--से ०, सी ०१ । ९ अलिसो-से० 1 १० किसं--सी०२।१ १-११. 
सीन्र्मेनदी, सेनरमे- 
यानि ्िप्पानिं लोकरसिमि अण्‌.थूलानि विजरे 1 
तानि सन्यानि सिप्पानि सयसिजन्षा भवन्तु मे || 
सन्धिकप्पो निद्धितो । 
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हस परम्परा फो स्थान प्रघ है, भौर यह अन्त्य मङ्गक सूत्र है । क० ममे 
कहा गया है-“एवं तीस्वादिमङ्गलमज्ममङ्लमन्तमद्गल्पुततपच दे मुत्त 
तरिधाय इदानि अन्तमद्धख्युत्तं विधां “मनुषूर-* उतिसाः ति इन्त । 

इन्तञ्च-- 

'अक्खरापादिघुत्तन्त॒ आदिमद्धल्ुकूचते । 
1 ¢ व 
ञुवादिभङ्गलं मज्मे मन्वादि अन्तमङलः ॥ ति ”॥ 

[ दना कोजिष्‌, उ°सूु--- “पुर. कुषन्‌? (४।७४)) “स्ुवधिषत्युपिस्यः 
कित्‌ (३।६४), “कृतुम्यासीषन्‌"' (४।२६); धलृषट्यां क्रि" (४।२५), "अवि. 
मदथोटिपच्‌”, (१।४६) । | 

छरत्तविधानकल्प मे उणादि कल्प नामक पष्ठ काण्ड समाप्त । 


'कच्चायनः-वृत्ति समाप्त | 





१, महाभाष्यकार ने भी पाणिनि के “भूवादयो धातव” ।१।३।१। सुच मँ 
वाः शब्द के अहण को मङ्गलार्थं माना है । इस सूत्र को अष्टाध्यायी के मध्य 
नैन होने के कारण मध्य मन्नलकेल्पर्मे नही दण क्र सकते । 


परिसिद्भानि 


नमो तस्स भगवती अरइतो सम्मासम्बुद्धस्स 
१. धातुमञ्जूसा 


निरुत्तिनिकरया पारपारावारन्तगं मुनि) 
वन्दित्वा धातमन्नूसं चूमि पावचनजसं 1 
सोगतागप्रमागम्म ते तं व्याकरणानि च। 
पटे चापठिता पेस्थ धात्वत्था च पबुचरे ॥ 
छन्दाहानिद्थमोकारं धास्वन्ताने सिया क्वचि । 
यून॑ दीघो च धातम्ा पुज््रमल्यवदं अपि॥ 


भूवादयो 

भू सत्तायं पच पाके गु सप्पगतिम्ह च । सिरोक धाच्च सह्वाते सकि 
सद्काय वत्तते ॥१॥ अथो कुक-वफादाने के सदे अकरि लक्खणे । ऊ सदे ऊच्छिते 
रकि बन्धने मकि मण्डने ॥२॥ वकि कोरिछयाव्रासु सक्त-टीक द्वयं गते । ककि 
ोरन्तने याते ती इध गतादिसु ॥३॥ इक्लो तु दस्सनङकेषु खी ख्ये कट कह्णे । 
चक्ख द्स्से चिर वाचे दिर्खोपनयसुण्डितु ॥४॥ बतादेखेषु नियमे मक्खा- 
दनस्हि भिर्ख च 1 याचे रक्खो र्खणम्हि सिक्खो विज्ञरगदे तथा ॥९॥ अग्गो 
त॒ गतिरकोरि्छे रुग सङ सगेषने । अगी इगी रिगी खिगी चगी गत्यत्थधातवो 
1६१ लिष्लघ कत्थने जम्ब इसने अग्ध सग्घने । किचि अाघायने होति र्वी 
सोखगतीघु च ¶७॥ चच न्पत्तवचे याच याचने सूच दित्तियं । सुच सोके छु 
सदे अथो विच वित्रेचने ॥८॥ अच्च पूज्ञागते वच्च गमने किन्नावमदने ! दुज्ा- 
पनयने नच नने मच रोचने 11९॥ अच्चाचने चु चने सचो तु समवायने । पच 
याति कचि-वच दित्तियं मचि धारणे ॥९०॥ पुच्छ सम्युच्ठने सुच्ठ मोदस्मि 
न्छ छक्खणे ! अन्छायामे भवे पुञ्छ पुज्छने उज्छ उन्ठने ॥११॥ तच्चो तलु- 
क्रिये पिन्छ पिन्छने राज दित्तियं । वजाज ममने रन्ज रागे भज्ञावमदने ॥१२॥ 
अज्य वगरत्तिमती कन्तिमक्खणस्वेज कस्पने ! भज संेवने सज सड्गे तु इन्ज 
कम्पने ॥१३॥ यज ॒देवच्चने दानसङ्गतीकरणेु च । त्िजक्लमनिखनेष् दाने 
पि चज हानियं ॥१४॥ सजालिद्धनविस्सज्निस्माणे सजन सुजने 1 मत्न 
संसुद्धिम करून रूजने त्न तत्ने 1१९॥ अन-सन्नाजने सज निम्माणे गज 
खदने । गुज कुज द्वयं सदे मन्यन्ते खज भग्खणे ॥१६॥ भन्न पाके विजि भय- 
चरने वीज नीजने 1 खजी गमनचेकख्छे जी जये जु जवे सिया ॥ १५७॥ चे चिन्ता- 
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युज उस्सग्ग गमने अट पट द्वयं ! नट नच्चे र परिभालने वर वेने ॥१८॥ 
चद भावत्तने दण्ट वण्टह्यं कट मदने । फुटो विसरणादीघ् क्ट संवरणे गते ॥१९॥ 
युर घोसे पतीवाते चिद्नेये च चसन । सट मत्यं कुट-कोषृच्य्दने लर रोटने ॥२०|| 
जर-फट-पि सद्गाते चिडु्ताते घदीहने । घटि सङरे तछ्च्यदने ख भदे ॥२१॥ 
पठ न्यत्तवच उड वावायं वेड वेढने । सुडि-कि द्यं सोते पीड हिसनधारणे ॥२२॥ 
कठ सोलनपाजेयु बड शूलन्तमे भवे ! कठी सोते सउ-दटोपधाति सट केतवे ॥२६॥ 
सिगा हट वर्ता कडि भेदे करिच््दि। मण्ड विभूसने चण्ड चण्डिके मडि 
भण्डने ॥२४॥ पष्ि उष्पण्डने लिदुवेक्ल्छे सहि खण्डने। गडि वततेकदेखम्हि 
गडि सक्चिचय पि च ॥२९॥ रडि.-पुराड दिसानं पिडि सङ्गाततभादिषु । डि 
दाद पडि गते हिडि आदिण्डने सिया ॥२६॥ करण्ड भाजनत्थम्हि अथो क्लडि 
जिगुच्ख्ने । वत्ते मेडि कोटिक सडि शुस्थत्थसीरणे ॥२७॥ अथो पि डि 
त्थ द्विसते तडि तोऽने। वड्ढ संवद्ढने कडढ कडडने भण माघे ॥‹८॥ 
सौण व्रण्ण गुणन्भ्यासे इण-फेग द्वं गते । पण वोदहारथोपेरु वत्ते कण 
मीने ॥२९॥ अण-रण-कण-सण-क्व ग-कुण संदे, थत पतियतने जत दि्तिम्दि । 
अत-पत गसने चित सन्नणे, करित वासरादो वु वत्तरिहि ॥३०॥ भवे कत्थ 
सिकाघायं सथ्-मन्थ विलोकने । नाथ याचनसन्तापदस्सरासिक्नेघ च ॥३१॥ 
पुथवे पुश वित्थारे व्यथ भीतिचकेयु च । गोस्थु वंसे पथ-पन्थ गते नन्द समि- 
दियं ॥३२॥ वन्दाभिवादयोसतु गद उयत्तवचे पिच । अथो निन्द्‌ गरदायं 
खद्‌ परसन्दनादिपु ५३६३॥ पदी ठ किंञ्चिचछने चदि कन्तिहिकादने । किरिदी 
परिददौ उदि सन्वकिचेदने ॥३४॥ दइृदी लु परमिस्सस्यि अदि सन्द च 
वन्धने । भगन्द सेचने होति भद कल्याणकम्मनि ॥३९॥ सिढ तिङ्गारपनरु 
सह्‌ इरितसोलने । सदि बाल्ये सुद-म्दा सन्तोसे सद मदने ॥३६॥ सन्डु प्रसव 
नादो कन्दह्लाने च रोदने । विद खमे दद दाने ददि भस्पुविमोचमे ॥३७॥ सदो 
विखरणादानगमने चात्रसोदने । दिकाद्‌ त॒ सु्े सूदक्खरश्मे रद विकेर्खने ५३८॥ 
साद्‌ भस्सादनादीसु गद्‌ ज्यत्तवचे पि च। नद अन्यन्तसदे ठ रद्द खाद्‌ मक्लणे 
॥३९॥ भद्र याचनयानादिस्वथो मिद्‌ सिनेहने। सिया सुद जिघच्छवं 
द्किद दुग्गतिय हि छठ ५४०॥ दाद्चे दु गतीषुदू्य दा दाने विद जानने । तदि 
आरुसिये बाध वाधाथं युध वहने ॥४१॥ अयो गाध पतिदायं उधु-एषच 
इद्धिय । धा होति धारे चेव चिन्तायं घ बोधने ॥४२॥ सिधु गतिम्दि युध 
सम्पहारे विध वेधने । राध दसाय संरापे वध-वन्ध च वन्धने ॥४३॥ इध-साध 
च सिद्धि पे पाने इन्ध दित्तियं । मान शूजाय वन-सन सम्भमे अन प्राणने । 
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५. भ 
कन्‌ दित्ति गतीकस्स्यं खन-दल्यवदारणे १४४॥ गुप गोपनके गुप संवरणे, तप 
सन्तापे तप द्रषरिय। चुप मनदगते तपु उने, रप-रुप वात्ये सप अक्नेते ॥४०॥ 
लप-ज्प वे उतत त्प सन्तप्यते सिया । कपि पििच्छे कम्प साम्ये चेऽ 
कत्पते ५४६॥ तप्य सन्ततेच्छदे तके हिसाहिषूचते । चप वीलचिनिक्सेव 
भूप सन्तपने पि च 1४७॥ चप सन्स्वे पु पवने रि गोसे! ६ 
विकसने होति रम्ब.रुस्ववसंघते ॥४८॥ चुम्प चद्नसंयोगे कम्ब संवरणे मत्तो । 
सस्य सदे श्र अस्सादे ताये सनि मण्डने ॥४९॥ गन्त ष्ेग्वसन्वा पि गमने 
ढब पूरणे । गुम्बन्व राम्बने चण्पर अदने उक्र धारणे ॥९०॥ रस रामे जपम गत्त- 
विना सुम सोमने 1 सी समरे रम रामस्मे चार्म सुभ सने ॥९१॥ _भम्भ-खम्म 
पतीवन्ये गन्भ पागम्तिये वमे । सुगम सधुम्मने सम्भ विरते यम मेधुने ॥९२॥ 
दुभ निर्गिने कम गस्थने उदरनादने। कमु त पदविग्पेप खु चु स्ने 
सिया ॥९३॥ मञ्च भनवद्ानि च वश्च उरिगरणाद्ितु । किम्‌ क्षु गेलन्मे 
स्थ॒ फौगयमीरिते ॥९४॥ दमो दमे नम नमे सथो सम परिस्मे । यमु उपरमे 
नापे जम यति सु बन्वने ॥१९॥ धमो पुमो च धमने तम सद्काविधुसते । 
धूम-थीष च सद्धाते तम सान्त्यवस।दिये ॥९६॥ अयो वभो प्च मयो नयो 
रगतिम्डि च । द्य दानगतीरक्लािघादिप यु मिस्सने ॥ चाय सम्पूजने ताय 
सन्ताने पाय बुदधियं ! अथो उसुग दौसाविकरणे साम सायने ॥१७] त्र 
सरणस्मि थर सन्थरणे, भ॒ भरणरिमि फर सम्फरणे । सर गतिचिन्तादिसासद, 
फर चशनादो हर हरणरिमि ॥१८॥ रि सन्ततिस्मि रि गते इ सदे, खुरिच्दरिम 
धर धारणम्हि । जर जोरणत्ये मर्‌ पाणचागे खर सेकनासे घर सेचनमहि ॥९९॥ 
गरो निगरणे सेके द्र डि विदारणे 1 चर गतिभक्खणे् चर संवरणाद ॥६०॥ 
छर्ठेदे अर नासे गते च परर पूरणे । कुरक्कोसे नर नये जागर सुपिगकलये ॥६१॥ 
पि्-पलसक हला मस्यरेमा चल कम्पने \ खट सन्रने पु विकासे जल 
दित्तिय ॥६२॥ फ निपफत्तियं होति द दित्तिविद्ारणे । द हुगणतियं नील 
वण्णे भि निमीने ॥६३॥ सील समाधिम्हि कील वन्धे गछ गिहाद्ने | 
कट भाव्रणे सष्ठ रजाय बक पाणने ॥६५॥ तमू पर्त्यय वर-वह 
निवारणे । पह निकषे च गमने मर-महवधारगे ॥६९॥ वततत सिल कारिन्ते 
कलिरे अल-कल द्यं । वेध सरणे करल सज्जने मि बन्धने ॥ ६६॥ शुद्ल 
भावने थूलाक्रस्सने चू सदने । त्ते खछ सोचेथ्ये प रक्खगतेसु पि ॥६७॥ 
केश तोर-चेल-पेर-वेर स्माद ! अव रकलगे जीव पाणधारणे ठ न्छवो 
गते ॥६८॥ कण्डुवनम्दि पण्डो सरणे ठे दे । दनो ठे नेदेव देपने सेब 
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सेवने ॥६९॥ धाव गमनबुद्धिम्दि पञितो धोडु धोधने । बे-बी द्वे तन्त॒सन्ताने 
वे बु संबरणे सिया । उह अन्हाने केव सेके धुव यात्राथिरेषु च ॥७०॥ अस-गस 
अदने घस अदनरिम, इस परिथेसे दु इच्छायं । ससु पाणनगतिर्दिसाद्यत्ये, मस 
अएमसने युस सम्मोते ॥७१॥ ऊस अक्कोसे दस अष्पीते, तस सन्तोते पस 
पोखम्हि । रुष आपे रस हसाय, मसु भच्डेरे उषु ददि पि ॥७२॥ इस 
दसनर्सिम घुस ॒सद्स्मि, तस उन्येगे चस उन्वेगे । छ्स कर्त्यत्ये रस अस्स, 
पुन भस भस्मीकरणे चापि ॥७३॥ गवेल मश्गणे पंस नासने दिस पेक्णे । 
सासानुषिद्धियं दंस पीतियं पास बन्धने ॥७४॥ संस पसंसने स्ख दस्सायं 
कस्स कस्सने । धंस पधंसने सिस इच््ायं घंस घंसने ॥७९॥ उस दंसा ठ 
डसने भास वाचाय दित्तियं । लिया अस भङ्कार अथो अगसृपवेने ॥५६॥ 
वस्र कन्तिनिवासेसु वर्ष सेचनसदने । किस साणे कलस गते ककत हिसाविकेखने 
॥७७॥ दिषातिसखन्जनादीषु कास दित्तिम्हि सज्जने । दुवे धातु खस-कस हाय 
मिष मीने ॥७८॥ सु दिंसाकुखसन्धानयाच्रादीघु सु पस्सवे । घु सदृ सु पसवने 
सि सये च सि सेवने ॥७९॥ मह परूजायारह पूजायं, गह संवरणे लिह भस्सादे ) 
रह॒ चागम सुद सुच्छायं, मह सत्तायं बहु सख्याने ॥८०॥ सह खमे दह 
भस्मीकरणे च पतिदायं । रद सञ्जनने ऊह नितक्के वह पापणे ॥८१॥ 
दुहप्पपूरणे नासे दिदो उपचये मतो । निन्दायं गरहो ईह धटे मिह सेचने ॥८२॥ 
गाह विरोकने ब्रूह-बह ब्रह च इद्धियं । वेह सदम्हि हसने हा चगे छन 
मत्थने ! कीठ विहारम्हि खक विषासे मख उद्धियं ॥८६३॥ 
दादयो ( अबुद्धिका ) 
तद ्यथायं त॒नु खेपने श्लि केखने । ऊुच संकोचने रिचिरुखरणे खच 
न्धने ॥८४॥ उच सदे समवाये विजी भगचलेघु च । वत्ते शुज कोटिर्टे वलञ्जो 
त॒ वलज्ञने ॥८९॥ भमन सेवापुथक्तारे स्न रोगे अटा्ने । कर्चणेदे च कोरिष्े 
अगा सज्कायनादिघ ॥८६॥ पुणो सुभक्रिये वत्त वत्तने चत याचने । युग पाके 
पूतिभावे छथ संकडेसने पि च ॥८७॥ उमो धात्‌. पुथ-पथ वित्थारे विदं जानने । 
हद उच्चारस्सग्े चिन्ताय मिद्‌ रखने ॥८८॥ नन्ध विनन्धने थीन पुन संघात- 
वाचिनो । कप अचूडादने वप्प वारणे लिप पेरणे ॥८६॥ सुप सये छुपो फस्ते 
वत्तते चप सान्त्वने । नम धात विदिलायं सम्भ उष्पीलनादिषु ॥९०॥ घछुम्भ 
सखंघुम्भने जम्भ जम्भने दुम निच्छुमे । उभ निद्धमने चञ्च श्रदने छ दीकने ॥९१॥ 
मपु ददि खु अदने इशीय वत्ते पि च । किर धातु विकिरणे गिरो निगिरणादिषु 
॥९२॥ उर संचरनादीञ कर सहादे च ! सुरद विने घर भीमे गिरादन 
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॥\९३॥ तिल्ल स्नेहे चि वासे दिरू दवे किल्ञ्छने । च्वि मेदे छ चय कुस - 
च्डेदनपूरणे ॥९४॥ विसप्पचेसे फरणे दिसातिसजनादिषु 1 फस णस्ते सुस 
थेय्ये थुस रप्पीक्रियाय तु 1 गु मोस ग परिवत्तनम्हि तदादपो ॥९५॥ 


ह भूवादयो ( लुत्तविकरणा ) 
इ-भू सत्तायञुचन्ति इ अल्फाने गतिम्दि च । खा-ख्या द्यं पकथने जि 
जये नावबोधने ॥९६॥ दी-की वेहाखगमने डा गत्तिविनिदुत्तियं । नी पापणे सुन 
नाणे हन हिसागतीसु पि ॥९७॥ पा रक्खणम्हि पा पाने चर वाचाय त्रियत्तियं । 
भा दिन्तियं मा पमाणे अथो या पापुने सिया ॥९८॥ दुवे पि रा-छा भदानेवा 
गतिगन्धनेसु पि 1 अघ घातु सुचिक्खग्रातो सि सये सा समत्थिये ॥९९॥ 


जुहोत्यादयो ( सद्धिभावलुत्तविकरणा ) 
इ दाने पिच आदाने हव्यदाने च वत्ति! हाचगे कमु यात्रायंदा दाने 
धाच धारणे ॥१००१५ 
रुधादयो 
रुधि आवरणे सुच मोचने सचि रेचने ! सिच सेके युज योगे सुजपालन- 
मोजने ॥१०१॥ कतिष्ेदे छिदि देधाकरणे भिद्‌ विदारणे । विद रामे छुपच्छेदे 
विनासे छिप क्िम्पने । पिस संचुण्णने हिसि विषिसाय सधादयो ॥१०२॥ 


दिवाद्यो 

दिद कील्मविजिगिसाबोहारज्जत्तिथोमिते । सिद्व तन्तून सन्ताने खी ख्ये 
खा पकरासने ॥१०३॥ का-गा सदे पि घा गन्धोपादाने सूच रोचने | कच दित्तियं 
खच मोचे अथो विच विवेचने ॥१०४॥ रन्ज रागे सलज्ञ सङ्गे खलने मज सुद्धियं । 
थुजो समाधिम्दि छजो विनासे का विचिन्तने ॥१०९॥ ता पालने छिदि दधा. 
कारे मिद्‌ सिनेदने । महम्मादे खिद्‌ दीनभावे भिद विदारणे ॥१०६॥ सिद पाक्ष 
पदं गत्ते विद ॒सन्ताविचिन्तने । दौ खये सुपने दा च दाने दा स्ववखण्डने ॥१०७॥ 
इधावगमनादोखु अल्येखु युध युन्मने । कध कोपे सुध सोचे राध दसाय 
सिद्धियं ॥१०८॥ इध संसिद्धिडुद्धीषु सिध साध च सिद्धियं ! विधवेपे गिध 
गेषे सधि मावरणादिषु ॥१०९॥ मन नाणे जनुप्पादे हन दिखागतीषु पि । 
सिना सोचे छप कोपे तपर सन्तापपीणने 1११०॥ लषच्छेदे सप नासे चकासे 
दिप दित्तिय । दप हासे रम रभे लभ गेये खुमो च्छे ॥११ ११॥ समूपसमसेदेघ 
र दिरी च रुच्नने ! मिला गत्तविनामे च गिला हासक्खये पि च ॥१ १२॥ 
षी सिरेते ठविकारे वा गतिगन्धनेघ्ु च । किस सेते तुस तोसे सिट्विानिङ्गना- 
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दु ॥११३॥ किछिसि-करिलसोपतमे अथो ततस पिपासने। रस रोषे दिस-दसं 
अप्पीतिम्दि दुवे सियु ॥११४॥ यु्पयत्तने अप्तु लेपने पि च वन्तते। सु 
सोसे मस्र अधोपाते नस अदस्सने ॥११९॥ सास्सादे सावसने च सा तनुक्रणे 
पिच। हा चागे सह वेचित्ते नह सनननबन्धने । नह सोचे पिदिच्डायं सिनिह- 
स्निद पीतियं ॥११६॥ 
स्वादयो 
सु सवने सक सत्तिम्हि खी खयम्हि गि सदो । भप-सम्थु च प्ापुणने दहि 
गिम्ह इ संवरे ॥११७॥ 
फियादयो 
की विनिमये ची चे जि जये जावबोधने । यवमित्यवे कम्पने धू अथोपु 
पवने सिथा ॥११८॥ पी तप्पणे मा पमाणे खिपक्छेमे मि दिसने। मिप्मणेघु 
वन्धे च छपच्ड़ेदे घि बन्धने । अस भक्खणे अथो गह उपादाने कियादथो ५१९१९॥ 


तनादयो 
तयु वित्थारे सक ॒स्तिस्मि, दु परितापे स॒ दानस्मि । वन याचायं मनु 
वोधरिम, हि गतिियं भप पापुणनरिमि । कर करणरिम मवति ति बन्पे, सु भमि 


स्लवने तनुआदीनि ॥ १२०१ 
चुरादयो ( निच्चं णे-णयन्ता ) 


चुर येय्ये छोक धातु द्स्सने अकि छक्खणे । सिया थक पतीवाते युन तक 
वि्तकने ॥९२१॥ क्ख दस्सनअद्धेसु वत्ते मक्ख मक्खने । भक्खादने मोक्ल मोचे 
सुख-दुक्ख च तक्रिमरे ॥१२२॥ लिङ्ग चित्तक्रियादीषु मग-मग्ग गवेसने । पुना पि 
यच भित्यारे क्ठेसे वञ्च पलम्भने ॥१२३॥ वच्च अज्कायने अच पूजायं वच 
मासने । रच प्तियतने सूच पेसुन्ने रुच रोचने ॥१२४॥ अुचप्पमोचने रोच दस्सने 
कच दित्तियं । सज्माजं अजने तञ तज्तने वज वज्ने ॥१२९॥ युज संयमने पूज 
पूजायं तिज तेजने । परज-मरग संवरणे गते भज विभाजने ॥१२६॥ अथो भाज 
षुथक्कारे सभाज पीतिदस्सने । भथो छ धट संघाते घट सञ्चलनादिु ॥१२७॥ ङ 
कोट्ेदने दवे कट आकोरनादिभु । नट नच्चे चट पुटभेदे चण्ट नरिभाजने ॥१२८॥ 
त॒व पएकसयने घटो विसरणे सिया । युण्ड भोगुण्ठने हेड बाधायं वेठ वेढने । गुड 
केरे कडि-खडि भेदने मडि भूखने ॥१०९॥ पण्ड-मण्ड परिभासे दण्डि आणाग- 
मीरिसो 1 तडि संताग्मे पिण्ड संघाते उड छडुने ॥१३०॥ वण्ण संबण्णने चुण्ण 
पवुण्णने आण पेखने 1 मण संकलने कण्ण सवने चिन्त चिन्तने ॥१३१॥ सन्त 


धाठसन्यूसा २८१ 


सकोचने मन्त त्तमासनजानने 1 चित सञ्चेतनादी किन्त संसददने भवे ॥१३२॥ 
यत निम्यातने गस्य सल्टज्मे अत्थ याचने । कथ चाक्यप्पवन्धे च विद जाणे 
लुदे डद ९६६१ छदापव,रणे छद वमने छन्द्‌ इच्छायं । वदिसिवादथोमेघ्च भदि 
कट्थाणकम्मनि ॥१३४॥ दिन्ादि तु सुखे गन्ध सूचने विध कम्पने । रन्ध पाके 
अथो मान पूजायं जलत्थुतिम्ि त॒ ॥१३९॥ थन देवसहे ऊन परिहाणे येन चोरिये । 
धन सदे नपर सोखनिखानमरणादिसु ॥१३६॥ प वाक्ये कप दि स्प रोपन- 
आदिषु । षी तष्पने सिया क्प वित्तस्के खमि वचने ॥१३७॥ अथो वमि 
गरदा सथ सान्त्वनदस्सने । कञचु इच्छाय कन्तिस्हि सिया भोम सिष्छाघने 
॥१३८॥ तिरु तेमने संकाघ्ु अम रोगगतादिदु । संगाम युद्धे वत्ते्य र 
चाचापकम्पने ॥ १२३९ वर आवरण््टासु याचाय धर धारणे । तीर कम्मसम- 
त्थिम्ि पार सामल्थियादिपु ॥१४०॥ तुधम्माने ख सोचे सज्चपरे पर रव्खने । 
कल सखद्भलनादीस्ु भवे मीरु निमीलने ॥१४१ । खिदूषधारणे मूल रोहणे छ 
इच्छने । दु उक्खेपने पुर महन्तनससुस्सये ॥१४२॥ घुस सदे पिस पेसे ससा- 
छडुरणे सिथा । खल पारुसिये खस अक्रोते पुस पोसने ॥१४३॥ दिस उच्वारणा- 
दीसु वस् अच्छादने लिया । रसस्सादे रे स्नेदे अथो सिस विसेसने ॥१४५॥ 
सि बन्ये भिर्प सम्मिस्ते ङह विम्हापणे सिया। रहचगे गते चापि महं 
पूज्ञायमीरितो ॥१४९॥ पिदिच्डायं सिधा वीक छायं फल फालने । दीक 
गरदिये पीठ बाधार्य तक ताज्ने । रुक धातूपसेवायं चन्त्तीमे चुराद्यो ॥१४६॥ 


समक्ता सत्त गणा । 
(क, भूवादी च रुधादौ च द्िवादि-स्वाद्धो गणा। 
कियारी च तनादी च चुरादीतीध सत्तधा ॥ 


(ख) क्रिया चाचित्तमक्लातुमेके्त्थो बहदितो । 
पयोगतोनुगस्तन्बा उनेक्रत्था दि धात्वो ॥ 

(म) दहिताय मन्दङ्दधीनें व्यत्तवण्णक्क्मा च्टु। 
रचिता धातुमन्जूसा सीखवंसेन धीमता ॥ 

( च ) सद्धम्मपद्धेरराजहंसो, आविष्टधभ्महिति सीरवंसो । 
यक्लददकेणाख्यनिवासवादी, यतिस्सरो सोयमिदं अकासि ॥ 


.धादुमजुसा समत्ता । 
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न्त भीतो 

क्त भूतं 

ख शेसस्सयो 


# यों कमश प्रत्यय, उदाहरण तथा सूत्-सख्या का निर्दे दै । 
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जी कारी ६३८ दु दद ६६९ 
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जुस मानुसो ६७९ 
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तञ्च उपघम्पादे तन्वं ६०७ मन्‌ चेम ध ६२६ 
तञ् कत्तव्च ६३७ मान कर्मानो ६९५७ 
तल्ब्र दातव्ने 1 स ६३४ 
तति तन्ति ६६० याण कल्याण ६३९ 
व ९] ४२९ चु वथु ६९२ 
तु भोन्त षण््े षट ससर्ज ६३४ 
त॒ सन्तु ६६९ छाण क्छाणो ६३१ 
तु धाचु ह ३ स्स कैपिस्सि ६९७ 


४. पच्च यालुबन्धादिसखडखित्तविचरणं 
क्‌ अतुवन्ध- 
१ न 

न्त प्रत्प्रय मै के अनुबन्ध होता हे1 इस अनुवन्ध का सूत्र क्वचि धातु 
त्रिभन्तिप्पच्चयान दौधविपरीतादेसलोपागमा चः (९१९) से शेपो जता 
तया सूत्र व्यथ्ागसमिकरोः (६०७) से प्रयोगानुलार इ का अगम हौ 
जतादहे। 
ख॒ अचचुबन्ध-- 


यह्‌ अनुबन्ध ख प्रस्यय मेँ है । दस निम्नखिदित कार्यं हते १- 
(१) खून "कचि धातुव्रिभत्तिप्पच्यान दीघविपरीतादेखलोपागमा च (९१९) ते 
खकाराचुवन्ध का रोप दहो जाताहै। 


(२) सूल "अज्ञेसु = (४८७) से धात्वन्त गी वृद्धि हो जाती हे । 


४० सचुकमणिकां 


ण्‌ अनुवन्ध-- 
ण, ण, ण णर, भान, णाप्‌, णापय, णायन, णि, गिक, णिन्त, णी, णु, 

णु, णे, णय 77, णेर, ण्न, ण्डु, धिण्‌, चरण, हीरण्‌,हेरण्‌ भादि प्त्पयोमंण्‌ 

उलुनन्ध होता हे । इल अतुबन्य के निस्नषिखित करान ई 

(१) सूत्र प्तेस णो स्नोपः (३ ६८) से प्रतमो मे अनेषकेणका रोप होताहै। 

(२) चुर छदादवसरस्ल वासंमोगन्तस्स सणे च (५०२) से णकारयुक्त प्रतयो 
की परता ९१ स्वए शी अथवा ससंयोगान्त आदि व्यञ्ननके स्वरक्ी 
ब्द्धि होती हे। 

(३) सूत्र “मा. यूनमागमो उानेः (४० ३) से आदिभ्तद्रतथाउ की सणकार 
प्रत्यय की परतां बृद्धि नहीं दोती, प्स्युत उनमे उसके स्प्रान परं ९, 
आओ वृद्धि का मागम होत्ता ह। 

(४) सून "आत्त, (४०४) से वदा कहीं इ तथाउको मास्व होताहै तथा 
रिष्ममी जागम होता है। 

(९) सून (कचादिमन्छुततरानं दीघरस्पा पचयेषु चः (४०९) ते कीं कहीं मादिदीधै 
आदि कार्य होते दै। 

(९) सूत्र तेषु # इद्धिखोपागमव्रिफाश्विपरीतादेखा च, (४०६) से जुदधवचन के 
अनुसार कहो कदा आदि मध्य तथा अन्त्य स्वरो को बृद्धि, छोप, भागर, 
प्रिकार, विपर्यय त्रा जादेश्न भादि होते ३ । 

(५ शा 'अयुवण्णाम चायो बुद्धि" (४०७) से अ, इवं तथा उवं की क्रमश, 
भा; एुतथाभोदृ्िहोतीहे। 

(८) सत्र शाति णेणयणपतेणापया _कारितानि देते (५०४) से णे, णय, 
णापे तथा णापय प्रत्ययो की कारित सन्ना होती है । { 

(९) सुन "शसगोगन्तस्त इद्धि कारिते (७८९) से कारित प्रययो की परता 
मे असंयोगान्त धातु कौ वृद्धि हो जाती है । 

(१०) सूत्र 'धटादीनं वा" (४८६) से कारित प्रत्मयो फो परता मे असंयोगान्त 

घटादि घाठ्मों को षिक्ल्प से बृद्धि होती है । 

(११) सूत (अन्गेलु च” (४८७) ले अन्य प्रल्पयो (कारित से अतिरिक्त भरस्य) 

की परत्ना मे मी सभी असयोगान्त धामो कौ द्धि होती है । 

(१२) सूत्र "कारिदार णो शोप (१२०) से कारित प्रतयो के णकालोप हो 

जाता है । 

(१३) सूत्र कारित विष णाजुबन्धो' (६२३) ते णकार अुवन्यवराले प्रत्ययो दी 

विकफस्प से कारित सदा होती है। 

(१४) सुत्त ककगा चजान्‌ः. (६२९) से ण अजुचन्धवाके 8 । की परताम च 

तथा ज वास््न्तां के ककार पव गकार आदेश हो जते ह । 

(१९) सूत्र शचजार कगा णाजुबन्ेः से ण अनु रन्धवारे प्रस्य कौ परता मँ 

धात्वन्त रूपमे प्राक्च चतथाजकेकतप्राग आदेश हो जाते द। 


उटाहय्पपागसुची ४०९ 


र अुबन्य-- 
र, रल्थु, .रम्स, रतत, रिच, रित्‌, रिरिय, तथा रू आदि प्रस्मोमेर्‌ 
अनुबन्ध होता है 1 इस अनुबन्ध का निम्नङिखित कार्यं है-- 
सूज "र्हि रन्तो रादि नोः (९४९) से रकाराुतरन्धग्राे प्रत्यय की परता 
मे सभी धकत्वरन्तो (रकार म्पादाचले) तथार आदिका लोपो जतादै 
(अर्थात्‌ र भादिमे हे जिनके, रसे प्रस्ययों की परता मे सभी धातुओं के अन्तिम 
वश कातधरार ादिक्रारोपहो जाताहै)। 
अ प्रत्यय - 
सूत्र छोपञ्ेन्तमकारो (९६२) से अ प्रत्ययका विक्स्पसे रोप अथवा 
एत्व हो जाता है । 
कि प्रव्यय-- 
(१) सूत्र ^्रिरोपो च, (६४१) से क्ति प्रत्ययक्ारोपहो जाताहै। 
(२) सूत (धाल्वन्तस्व छोपो क्रिम्दि, (६१७) से कि प्रमथ की परता मे धावन्त 
व्मज्ञन कालोप दहो जातारे। 


५. आख्यातकप्पविकरणसची* 
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युनर्महण 


पिदरं पन्तियं 
4. २१ 
५९ १६ 
५९ १६ 
६० ५ 
६९६ २८ 
€७ १ 
६५५ ॥1 
७४ १० 
९० १६ 
६३ र 
१०६ २२ 
११८५ १३ 
१३१ # 
१३५ १५,१६ 
१८० द 
१६८ १० 
२०० १०५ 
२१९४ 


सवष 


असुद्धपाने 
सुक्ले्तेसु 
गुन्तचन्ती ति 
छद्िासिद्धे 
यस्स अ्रत्थो 
यनि 
यीनि चाति सन्वयोनि 
स्तास्मिन्नंवा 
न्तस्ससेवा 
अकारन्तत्ता त्त 
हन्द्रस्मासवदसतेन 
आदि । 


जैते-क । 


बा चहु [| 
इन्दे 


वा णप्यच्चे 


४५२ 


सुद्रपागे 
सुेत्तेमु 
युणवन्तीति 
छद्धिया सिदे 
यस्स अत्थि 
योनो 

योनी चाति मन्वयोनी 
स्मास्मिन्न वां 
सुस्ससेवा 
अकार तत्ता च 
इन्दततमासवसेन 
आदि । 

पूवं सूत्रके ही कार्यविधान के 
लिये पुन इस नवीन सूत्रको क्यो 
प्रारम्भ किया गया? उप्त कार्य 
विधान की नित्यता द्योतित करने 
के लिये । जैसे--सक्कमन्धातु । 

(सूत्र मे) "चः शब्द द्विनीय 
अर्थं पर जोर देने के लिये हि। 

प 

जैसे क्त । 

(सूत्र मे) छ्रचि' ग्रहण क्यो 
किया? कायं मे विकल्पविघान 
के लिये । जैे~कर््मि गतोसि। 
( यहां कचि" ग्रहण-सामध्यं से 
श्व" प्रत्यय नही हुमा } । 
वाढ्हु० 
चन्दे 
“्ेषाद्विभावाः, ५ ८ १५४ 1 (इति 
पि योजेतम्व । } 
वाणपच्वे 
(टिप्पणिय यथाक्कम ^१,२,३,४ 
इति संख्या परिवत्तेतव्वा ।} 


च शुद्धिषण्णं 


ष 


पिच परन्तियं अ्ुद्धपाडो खुद्धपाो 
२२३ १ सद्भुयानमेकसेस्वसरि सषपानमेकपेस्वकिं 
२२३ २४ चीसमासरिरितीतु ति द्चीसमास्टिरितीत्‌ ति 
२२५ ए ति~ (यह ~“ चि इस पृष्ठ को १६वी 
णक्िमेते' शन्द कै पश्चात्‌ लगेगा ।) 
२२९ ७ आदिसस्स शादिसरस्स 
२३६ ३ °कालमीनं ०कालमीन) 
२७५ १४ गहस्सं धेष्पे गहस्सघेष्पे 
२९६६ २० विहितो विहितो 
, २९७ १३ ¶क्विलोपो चः (क्विलोपो च 
३०१ १७ रकनूबन्ध रकारानुवन्ध 
३१६ २ आदि नत आदि । नत्त 
३१६ २५ यजियिद्राति यजियित्था ति 
३२२ १ “मज्जतो र्गो च्‌* ५भन्जतो ग्गो च" 
(वृत्ति तथा अनुवाद मे भी भन्न) 
देए २ णम्हि रलस्स णस्हि रन्जस्स 
३२८ ३ रल इच्चेतस्स रन्ज इच्चेतस्स 
(अनुवाद मे भी रन्न) 
३२८ ५ भावकरणेस्वीति भवकरणेप्विति 
३६१ ४ भूु+त भनक्त 
३६३ ५ अल्थे स्छन्तु अत्थे स्सननतु 
३६५ १२ उसुरज्ञदसानं उयुरन्जदं सानं (वृत्ति मे भी “रन्ज”} 
३९६ ७ खजुदादीहि रन्जुदादीहि ( , 
३७९ = खग प्रातिपदिक मय प्रातिपादिक 


न्क द) 


